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आत्म निवेदन 


त्रिक दशन से विद्टज्जगत्‌ अपरिचित नहीं है । यह काश्मीर शैव द्णंन 

को अद्रयव।दी शाखा कानामदहै। इस दशंन के मतमें परमशिव ही एक 
तत्व दहै । जो कुष्ठ भी यहाँ इन्द्रिथवेद्य ओर अतीन्द्रिय पदाथं हैँ वे सब शिव- 
रूपही हैँ । इसकी तत्वमीमांसा बड़ी सम्मृद्धदै। इस दशंन के अनुसार 
तत्वों की संख्या छत्तीस है । इन छत्तीस तत्वों के रूप में शिव ही सर्वत्र 
प्रकाशित हो रहा दहै । शिवाद्रयवाद ही इसका मुख्य प्रतिपाद्य है। इस 
दशन कासार इतनाहीदहै किः; 

चिदात्म॑व हि देवोऽन्तः स्थितमिच्छावशाद्‌ बहिः । 

योगीव निरूपादानमथंजातं प्रकाशयेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ सच्चिदानन्द देव ही अन्तः स्थित तत्व- समूह को स्वातन्वय- 
रूप इच्छाशक्तिवश बाहर कौ भोर प्रकाशित करता दहै, जसे योगी उपादान 
कारण के बिना ही पदा्थं-समूह्‌ को अपनी इच्छा से आभासित करता है। 
त्निके दशंन अत्यन्त प्राचीन दशन है । यह उत्तना ही प्राचीन है जितना 
स्वयम्‌ परमशिव । जसे शिव आद्यन्तविहीनदहै वैसेही इस दशंनकाभी 
आदि भौर अन्त खोज पाना सम्भव नहींहै। यद्यपि यह आगम-मुलक 
दशन है फिर भी इसका मूल उत्स उपनिषदों मे विद्यमान है । प्रकाश- 
विमर्णात्मक संविद्‌रूप वह शिव सृष्टि से पूवं “अहम्‌'' रूपमे विद्यमान 
था । सृष्टि में वही ““इदम्‌'' इस नामरूपात्मकं जगद्रूप मे अभिव्यक्त हो 
गया है । ““आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌" ' यह श्रुतिवाक्य इस मान्यता 
का आधार दहै। 
इससे सिद्ध होता है कि उस “सच्चिदानन्द महेश्वर के भीतर यह्‌ 
समग्र तत्वसमूह आकर के रूपमे रहत। टै ओौर परमेश्वर की इच्छाशक्ति 
से बाहर की ओर प्रकाशित होतादहै। सुष्टि-रचनामें परमेश्वर को बाह्य 
उपकरणों को आवश्यकता नहीं होती । इसलिए वह स्वतन्त्र कहलाता है । 
परमेषएवर की स्वतंत्र इच्छा से हौ जगत्‌ का विकास ओौर उसका संकोच 
होता रहता है । 
शिवतत्व से लेकर पृथ्वीतत्व पर्यन्त छत्तीस तत्वों के स्वरूप की 
युक्तियुक्त समीक्षा इस प्रबन्ध मे करने का प्रयास मैने कियादहै। न्निक दशन 
की यह तत्व-संख्या अन्य दशंनों की तुलना मे विपुल है । न्यायदशंन सोलह 
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तत्व मानता है, सांख्य पच्चीस तत्वों को स्वीकृति देता है । त्रिक दशन में 
छत्तीस तत्व क्यों माने गए हैँ ? इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी ? इन प्रश्नों 
पर भी विस्तारसे विचार श्या गयादहै। शिव के स्वरूप को लेकर पुन- 
रुक्ति या पिष्टपेषण का आभास इस प्रबन्ध का अध्ययन करते समय हो 
सकता है, किन्तु एेस। करने के लिए विवश होना पड़ा हे, क्योकि शिव के 
सक्षम एवं जटिल स्वरूप का प्रतिपादन इसके विना असम्भव था | 

त्रिक दशंन पर हिन्दी-गरन्थों की अत्यल्प रचना हई है । यह विद्या 
मूलरूपसे यातो संस्कृत ग्रन्थों में निबद्धहै या फिर कुछ अग्रेजी भाषा में 
इसका व्याख्या हुई है। त्रिक दशन के छत्तीस तत्वों का विवेचन करने वाला 
हिन्दी में कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं था । सम्भवतः इसी भभाव को देखते हए 
प्रभु को अनिरुद्ध उच्छाने मृज्ञे इस कार्यं के लिए नियुक्त किया। इस 
कायं में मञ्चे कितनी सफलता मिली है, इसे या तो विद्रञ्जन जाने या वह्‌ 
परमेश्वर जाने जिसने इस कायं मे मुञ्चे नियुक्त किया । 

इस कठिन उद्योग को पूणता तक पहचान मे अनेक विद्वानों भौर 
साथियोंसेजो भरपूर सहायूय म्चे मिला है उनके प्रति आदरभाव ओर 
कृतज्ञता व्यक्त किए बिना चित्त कृतकृत्यता करा अन्‌भव नहीं कर रहा है। 
इस विषय को अनृसंधान का विषय बनाने ओौर इसके प्रति रूचि जागरित 
करने मे परम महेश्वर डा० विष्णुदत्त राकेश जीने जोप्रेरणादी है भौर 
बीच बीच में क्षीण होते उत्साह को जो नवजीवन उनके उद्‌बोधन वाक्यों 
ने दिया है वह अविस्मरणीय है । प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के कलेवर को मूतंरूप 
देने के लिए साधन सामग्रीके संयोजन का दायित्व मेरे परम आत्मीय 
अनुज डा० ईश्वर भारद्वाज जी ने वहन कियाहै। ये सभी महानुभाव मेरी 
भस्था एवं स्नेह के भाजनरहैँ। मँ हृदय से इनके प्रति आभार व्यक्त 
करता हूं । 

भादि से लेकर अन्त तक इस गुरुत्तर कायं को सफल बनने में जो 
मेरे साथ छाया की तरह लगी रही ओर जो मेरे उत्षाह के लिए संजीवनी 
तुल्य शक्तिस्रोत बनी रही उस अपनी जीवन-सहचरी श्रीमती विमलारानी 
के प्रति कृतज्ञता व्यक्त किए बिना यह उद्योग अपणं ही रहेगा । मँ उनके 
प्रति भौ आभार समपित करता हूं । 


विजयपाल शास्त्री 
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त्रिक दशंन के आचायं ओर उनका कृतित्व 


प्रमुख रूपसे त्रिक दशंन के तीन ही आचायं हए है-सोमानन्द, 
उत्पलदेव ओर अभिनवगुप्त । इनसे पूवंवर्ती आचार्यो ने चिक-शास्त के मूल 
का आविष्कार किय। था तथा इनके परवर्ती विद्वानों ने इन तीनों के द्रारा 
रचित ग्रन्थों का भाष्य ओर व्याख्या लिखकर त्रिक ण।स्त्र को प्रचारित ओर 
प्रसारित किया । किन्तु उसे व्यवस्थित ओौर सतक प्रतिप।दित करने का श्रेय 
सोमानन्द, उत्पलदेव ओौर अभिनवगुप्त को ही प्राप्त है। किन्तु यह हमारा 
दौर्भाग्य ह कि इन महान्‌ लोकोत्तर पुरुषों के जौवन के संबंध में कोई विशेष 
एेतिहासिक तथ्य ज्ञात नहीं है । यह सम्भव हो भी कैसे ? भला लोकोत्तर 
पुरुषो का लौकिक परिचय हो भी क्या सक्ता है १ लोकैषणा से नितान्त 
मुक्त उन जीवन्मुक्त महान्‌ पुरुषों ने अपने विषय में कुछ लिखना आ्रष्यक 
न समञ्ला । वे नहीं चाहते थे कि लोक में उनका थश हो या आने वाचे लोग 
= उन्हें महान्‌ कहकर याद करे । उन्होने उतना ही लिखा जितना लोकोप- 
कारकं था ओर जिसे त्रिविध दु खों से आत्यन्तिक मुमित हो सकती है । 
फिर भी अन्तःसाक्ष्य के आधार पर इनके विषयमे जो कृ ज्ञात है उसी 
का सम्बल लेकर कुठ परिचय दिया जा रहा है| 
1. सोमानन्द : 
सोमानन्द का सम्बन्ध देवकवंण से है। इसवंशका प्रारम्भ शिव के 
परम भक्त महपि दुर्वासा से हुआ था । यह तिक शास्त्र भूतल पर से लप्त 
नहो जाये, इसके उद्धार का दायित्व भगवान्‌ ने कैल।स गिरि पर दुर्वासा 
को सौपा ।' दुर्वासा ने त्यम्बकादित्य नाम के मानस लज्् को उत्पन्न क्रिया 
मौर उसे समस्त विद्याओं से पणं कर त्रिक शास्र का प्रचार करने को 
कहा ।* ल्यम्बकादित्य ने कंलास पर रहते हृए ही अद्वैत परक चिक शास्त्र 
का प्रवचन अपने शिष्यो को किय। । व्यम्बकादित्य की ही परम्परा मे लग- 
भग चार सो वषं वाद संगमादित्य हुए । संगमादित्य से वर्षादित्य, वर्षादित्य 





च्य 


य. 


2 त्रिके दर्णन का समीक्षात्मक तत्त्वमीमांसीय अध्ययन 


से मरूणादित्य, उनसे आनन्द ओर आनन्द के पुत्र सोमानन्द हुए ।४ 


इससे पहले त्रिक द्णंन के अधिार शेवागम ही थे जिसके साक्षात्‌ प्रवक्ता 
शिव माने जाते है । अगम पन्था में त्रिक दर्शन दृध में वृत के समान निगूढ 
धा । उसका अ[विष्कार नहीं हुभा था । त्यम्बकादित्य दिने उसका 
आविष्कार तो कर लिया था किन्तु उसे सार्वंजनीन ओर सवोपियोगी बनाने 
के लिए लिखित रूप में भरस्तुत नहीं किया था । सोमानन्द ने “शिव दुष्टि'" 
नामकं ग्रन्थ लिखकर स्वंप्रथम पह महनीय कायं किया ।* 

कलास पर से त्रिक शास्त्र को काष्मीरमें लाने का कायं संगमादित्य 
क धा । संगमादित्य से लेकर अव तक त्रिक दर्णन की विकासस्थली का१- 
मीरही रही है । 

अव प्रश्न यह्‌ उठता है कि यह कंसे निर्धारित किया जाय कि सोमा- 
नन्द को कितना समय इस भूतल पर अवतीणं हुए व्यतीत हौ गया । यह्‌ 
नात करने के लिए हमारे पास कोई सशक्त माध्यम नहीं है । अनुमान ओर 
भन्तः साक्ष्य ही एकमात्र सम्बल है । आचायं बलदेव उपाध्याय सोमानन्द 
क। समय ईसा की आय्वी शताब्दी स्वीकार करते है । पंडितं बलज्न्निथं 
इन्दं नवम शती के आसपास मानते है ओर रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर 
के अनुसार ये दशम शताब्दी मे अवतीणं हुए । 

उपयुक्त मतो मे आचाय बलदेव उग्राध्याय का मत तथ्य के अधिक 
समीप लगता है । उन्होने अन्तः -साक्ष्य के आधार परर यहे सिद्ध क्ियाहै कि 
त्रिक दशन क। आविर्भाव ईसा की तृतीय शती में हजा जोर उसके पाँच सौ 
वषं बाद सोमानन्द इस धरा पर जाए । उनका कथन है कि रामकेण्ठ नामक 
विदान्‌ ने भगवद्गीता के विवरण मं स्वयम्‌ को मृक्ताकण का अनुजः ओर 
उत्पलदेव का शिष्य कहा है ।* मुक्ताकण ओौर काश्मीर नरेश अवन्तिवर्मा 
समकालीन हैँ । वसुगृप्त भौर कल्लर भी अवन्तिवर्मा के समकालीन हैँ |" 
वसुगृप्त सोमानन्द के समकालीन ये । भवन्ति वर्मा का समय निस्सन्देह 
855 से 888 ई० तक माना जाता है । फलतः रामकण्ठ का भो यही समय 
है । रामकण्ट के गुरं रत्पलदेव का समय कमसे कम 25 वषं एवं होना 
चाहिए ¦ अर्थात्‌ 825 ई० मे रामकण्ठ उत्पन्न हए । उत्पलदेव कै गुरु सोमा- 
नन्द का समय इससे भी 25 वषं पुवं होना चाहिए । इस प्रकार सोमानन्द 
का आविभवि 8.0 ई० शताब्दी में होना चाहिए । इससे भधिक इनके 


विषय में कुछ पता नहीं चलतां । 
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सोमानन्द की शिवदष्टि : 

सोमानन्द लोकोत्तर प्रतिभा के स्वामी थे । उन्हं अद्वितीय वेदुष्य ओर 
अस्खलित शिव-भक्ति पैतृक परम्परा से मिली थी । उनकी महान्‌ कृति है-- 
शिव दृष्टि । यह श्लोकों मे निवद्ध है। इनमें शैवदशेन के मूल सिद्धान्तो 
का विशद वर्णन किया गया है । इसमें सोमानन्द ने शिवाद्रेत वाद की प्रति- 
ष्ठापना की है । इसी को आचाय अभिनव गृप्त ने पराद्रेत या परमाद्रत की 
संज्ञा दी है । सोमानन्द शक्ति ओर शक्तिमान्‌ का अभेद मानते हैँ । उनका 
कथन है किं शिव अपनी आनन्दरूपा शाक्त से सदव युक्तं रहते हैँ । जिस 
प्रकार चन्द्र ओर चन्द्रिका मे अन्तर नहीं होता वैसे ही शक्ति ओर शिवम 
अन्तर नहीं होता ।'" शिव दृष्टिमें वेयाकरणों के शब्द-विवतंवाद कौ 
आलोचना की गयी है, किन्तु शंकर के ब्रह्म-विवतंवाद कौ आलोचन नहीं 
की गयी । सम्भवत शंकर का विवतंवान उस समय प्रचारित नहीं था । 

शिव दृष्टि पर आचायं उत्पलदेव द्वारा लिखी गयी वृति अपूणं मिलती 
है । सोमानन्द ने शायद अन्य ग्रंथ लिखे होगे, किन्तु वे इस समय उपलन्ध 
नहीं है । 
2. उत्पलदेव : 

चिक दशंन के समुत्थान मे शीरषंस्थ उद्योग करने वालों में सौमानन्द 
के पश्चात्‌ उत्पलदेव का नाम आता है । इनका समय 825 से 850 ई० के 
मध्य निर्धारित करिय। जाता है जो सम्यक्‌ प्रतीक होता है। ये सोमानन्द के 
साक्षात्‌ शिष्य ये । इनके पिता का नाम उदयाकर तथा पृत्र कानाम विश्र- 
माकर था। इन दोनों नामों की समानता देवकर ही मधुसूदन कौलने 
यह अनुमान लगाया है कि उत्पलदेव का मूल नाम उत्पलाकर होना 
चाहिए ।* उत्पलदेव ने अपना समस्त जीवन अपने गुरुके द्वारा स्थापित 
सिद्धान्तो के पोषण ओौर प्रचारमें ही लगा दिया । 
कुतिया : 

उत्पलदेव की प्रखर प्रतिभा से अनेक ग्रन्थ रत्न प्रादुर्भूत हए यथे । 
किन्तु इस समय तीन ग्रन्थ ही उपलब्ध ईै-- ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा-कारिका, 
सिद्धित्रयी ओर शिवस्तोत्रावली । ईश्वरप्रत्यभिज्ञा कारिक त्रिक दशंन का 
सवंस्व है । “शिव दृष्टि" यदि त्रिक दशन की नींवदहैतो ईश्वर.प्रत्यभिन्ञा 
उस नींव पर खडा किया भव्य भवन है । यह ग्रन्थ शिवद्ष्टि की व्याख्या 
ही है । उत्पलदेव ने स्पष्ट कहा दहै कि शिवदृष्टि म पूज्यपाद गृरुने जंसा 
कहा था उसी कौर्मैने नये रूपम प्रकटित कियाहै।* ईश्वर प्रत्यभिज्ञा 
कारिका मे चार अध्याय हैँ जिनमें 190 श्लोक हैँ । उत्पलदेव ने ईश्वर प्रत्य- 
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भिज्ञा पर दो टीकाएं स्वयं लिखी धी-- वृत्ति ओौर विवृति। वृत्ति अपूणं 
प्राप्त है ओौर विवृति अप्राप्य है । भभिनव गुप्त ने वृत्ति पर पृथक विमशिनी 
नाम कौ टीकाएं लिखी हैँ जिन्हें कमणः लध्वी विमर्शिनी भौर बृहती विम- 
शनी कहा जाता है । 

सिद्धित्रयो में प्रमाता, ईश्वर ओर दोनों के सम्बन्ध की सिद्धिकी 
गयी है 1 शिवस्तोत्रवली मँ भक्तिरस से पूरित पद्य हैँ जिनमें शिव की भक्ति 
के साथ अद्रेतवादी सिद्धान्त (10९ ज।० प्छ) है । 

उत्पलदेव कृत शिव दृष्टि वृत्ति ग्रन्थ भी अपणं प्राप्त है । सोमानन्द 
को शिवदष्टि पर लिखी गयी यह वृत्ति भी एक प्रौढ ग्रन्थ है जो टीकाकी 
अपेक्षा रखता हैँ । शिवदृष्टि मे सात आहिनक हैँ । इनमें तीन आहिनकों 
पर तो उत्पलदेव की सम्भरणं वृत्ति उपलब्ध है । चतुथं आहिनक के 74वे 
श्लोक तक की वृत्ति ही प्राप्त है । इनके आगे नहीं । सम्भवतः किसी अकर- 
मात्‌ विघ्नवश यह प्रथ अपणं ही रह गया । 74वें श्लोक मे शब्दाद्र॑त क 
खण्डन किया है |" 
3. अभिनव गुप्त : 

परम माहेश्व राचायं अभिनव गुप्त काश्मीर के शैवाचार्यो मे सर्वाधिक 
वेदुष्पर ओर प्रतिभा से मण्डित लोकोत्तर पुरुष ये । प्रत्यभिज्ञा दशंन को 
चार चांद लगाने वाले इस दिव्य पुरुष ने अपनी अद्भुत शरेमृषी ओर चिन्तन 
से अपने गुरुओ को भी पीछे छोड दिया था । मूल रूप से ये दाशंनिक ये, 
किन्तु साहित्य-णास्त्र पर भी इनका असाधारण अधिकार था । 

अभिनव गुप्त के पिता का नाम चृखुलक नरसिह गुप्त तथा माता का 
नाम विमला था। 

अस्य हि प्रन्धक्ृठः श्री नरसिह गृप्तविमलाख्यौ पितरौ-तत्ालोक 

विवेक ।/ 

इनके जन्म के कारण पित। ओौर पितामह यह सोचकर अत्यन्त हित 
हए कि यह बच्चा हमारे कूल में परम मादेश्वर होगा ओर हमको भवसागर 
से पार करायेगा-- 

नन्दन्ति पितरस्तस्य नन्दन्ति च पितामहाः । 

अद्य माहेश्वरो जातः सोऽस्मान्‌ संसारभिष्यति ॥। 

- तंत्ालोक विवेकं || 

इनके गृरु उत्पलदेवः5, लक्ष्मण गृप्त"” तथा शम्भृनाथ थे । एेसा प्रतीत 
होता दै कि अभिनव गुप्त ने अनेक गृरुओों से विद्याप्रप्तकी थी किन्तु 
सर्वाधिक सम्मान्य गुर शम्भुनाथ ही थे । त्रिक दशंन के गूढ रहस्य उन्होने 
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शम्भुनाथ से ही प्राप्त किए थे । तन्त्रालोक मे उन्होने गुरु शम्भूनाथ को बड़ 
आदर से सम्बोधित किया है ।7 इसी प्रकार ईश्वर प्रत्य्भिनज्ञा-विवृति विम- 
शिनी मे उनको सकल शस्त्रो का महानिधान बताया है "2 

अभिनव गुप्त का समय 1012 ई० निर्धारित किया जाता है । उन्होने 
ईश्वरप्रत्या्भिज्ञा-विव्‌ति-विभशिनी मे अपनी रचना का काल लौकिकं सम्वत्‌ 
90 बतलाया है ।"* इसके अनुसार दसवीं शताब्दी ही इनका आविभावि 
काल बवैठता है । उनके वंश का प्रारम्भिक प्रधान पुरुष अत्रिगप्त था, यह 
इनके वचन से ज्ञात होता है 1" 

आचायं अभिनवगप्त आजीवन ब्रह्मचःरी रहे । श्री मधुसुदन कोल 
कामत दहै करि आजीवन अविवाहित रहनेके कारणहीये गाहंस्थ्य की 
चिन्ताओं से मुक्त रहे तथा जीवन की महान्‌ सफलता का भी यही एक 
प्रधान कारण रहा} 

अभिनवगुप्त की जन्मस्थली ओर तपोभूमि निश्चित रूपसे काश्मीर 
ही रहा होगा । शैव दशंनं का पूणं विकास यहीं पर हुआ । प्रभु महेश्वर को 
भक्ति के लिए इससे उपयुक्त स्थान दूसरा हो भी नहीं सकता हिमाच्छादित 
पौल शिखर वृक्ष राजं विराजित सधन उपत्यकाएं कल कल निनादसे 
कान्तार को गुंजारित करते निहार, योगाभ्यास के लिए एकान्त शान्त वना- 
„न्त, यही सव कुष्ठ तो भक्ति के उद्दीपक कारण होते हैँ । काश्मीर कौ 
भूमि इन सवसे सम्पन्न दै । इसी भूमि ने अभिनव गुप्त के भक्ति भावित 
अन्तस्‌ को प्रचुरता से आवजित किया होगा । इनका गृह श्रीनगर में 
वितस्ता के तट पर था ।*५ 
कतिया : अभिनव गृप्त दिव्य शेशृषी से विभूषित सवं शास्त्रज्ञ पुरूष थे । 
वाङ्मय की समस्त विधाओं मेँ उनकी प्रतिभा का अप्रतिहत प्रसार था। 
उन्होंने जो लिखा वह उन्हीं के अनुरूप था । उनकी कृतियाँ काल के कूठार 
से अच्छे्य हैँ । 

उन्होने बहत कुछ लिखा किन्तु उनकी समस्त रचनाओं में तन्त्रालोक 
का महत्व सर्वाधिक है। इसमें त्रिक दशंन के साधना-पक्ष का विस्तार से 
विवेचन किया गयादहै। शेव दशंन कीज्ञान की मीमांसा पर भी प्रकाश 
डाला गया है । यह विशाल ग्रन्थ अनृष्ट्प छन्द मे निबद्धहै। इसमे कुल 
चौदह आहिनक हैँ ओौर तीन हजार उनसठ (3059) शलोक हँ । ईश्वर 
परत्यभिज्ञा-विमशिनी, ईश्वर प्रव्यभिज्ञा-विवृति-विमशिनी, ये दोनों प्रौ 
ग्रन्थ उनकी परिपक्व बुद्धि के परिणाम हैँ । ये दोनों उत्पलदेव कृत ईश्वर 
प्रत्यभिज्ञा कारिका की वृत्ति भौर विवृति की टीकां है । 





6 त्रिक दशंन का समीक्षात्मक तत्त्वमीमांसीय अध्ययन 


इनके अन्य ग्रन्थ हैँ -परा तरिशिक। विवरण, मालिनी विजयवार्तिक, 
तन्त्रसार, तन््रवटधानिका (तन्त्रालोक का संक्षेप), परमाथंसार, बोध प्व- 
दशिका, परमाथ चर्चा, क्रम स्तोत्र, भैरव स्तोत्र, अनुभव निवेदन स्तोत्र, 
अनुत्त राष्टिका स्तोत्र, देहस्य देवता चक्र स्तोत्र आदि । ये ग्रन्थ तो दार्णनिक 
है । इसके अतिरिक्त अभिनव गप्त ने साहित्य पर भी महत्वपूणं ग्रन्थ लिखे । 
जिनमें अभिनव-भारती ओर ध्वन्यालोक लोचन प्रसिद्ध है । अभिनव गृप्त 
ने अन्य भी ग्रंथ लिक्लेथे जो इस समय दुष्प्राप्य हैँ । 
कुछ विद्वानों का मत है कि तन्तरवटधानिका ग्रन्थ मुश्य अभिनव गुप्त 
का लिखा हुआ नहीं है बल्कि इनके चाचा का कोई लड़का भी अभिनव गुप्त 
नाम का था जिसे आचायं ने अभिनव गुप्त विशेष नाम से अभिहित किया 
है, उक्ती ने तन्त्रवटधानिका का निर्माण किया है । यथा 
इति श्रीमदभिवन गुप्ताचायं विरचितायां 
तंत्रवट धानिकायां तृतीयमाहिनिकम्‌ ।। 
तन्त्रवटधानिका 
आचाय अभिनव गृप्त ने ““गीताथं संग्रह" नाम क। एक गीता-भाष्य 
भौ लिखा है जिसकी शिक्षा उन्होने भट्टेन्दुराज से प्राप्त की थी । एेसा 
गीताथं संग्रह के वाक्यसे ज्ञात होता है; 
भट्टेन्दु राजादाम्नाय विविच्य च चिरं धिया । 
कृतोऽभिनव गुप्तेन सोभ्यं गीताथं संग्रहः ॥ 
अभिनव गुप्तके गुर 
आचायं अभिनव गुप्त ने अनेक महनीय सवंशास्त्र-निष्णएत गृरुओं से 
विभिन्न विद्याएुं प्राप्त की थीं । वस्तुतः आचायं निखिल विद्याओं के अगाध 
सागर थे । अधं ल्यम्बक शेव दशंन, आमदंक शंव शास्त्र, कालीनय, कोलिक 
विधि, तुर्याख्या सन्तति, चिक प्रक्रिया, व्यम्बकीय शेव शास्त्र, प्रत्यभिज्ञा 
शास्त्र, मतंग शास्त्र, श्रीनाथ शैव, भगवद्‌ गीता, व्याकरण, अलंकार शास्त, 
काव्यशास्त्र भादि विविध विद्याएं उन्होने अजित कीं ओौर उन पर विपुल 
ग्रन्थों का निर्माण भी किया । 


1. शम्भुनाथ : 

अभिनव गुप्त ने अरधत्रूयम्बक शंव-विद्या आचायं शम्भूनाथ से प्राप्त 
को थीं । शम्भूनाथ जालन्धरपीठ के पीठाधिपथे। जो कांगड़ा में स्थित है । 
कौल-विद्या ओर त्रिक प्रक्रिया के सिद्धान्त पद्य ओर साधना पद्य के ये परम 
रहस्यवेत्ता थे । अभिनव गृप्त ने अपनी समस्त शंकाओं का हूदयग्राही 
समाधान इन्हीं से प्राप्त किया था ४8 
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2. श्री वामनाय : 

आमदंक व विद्या आचायंने श्री वामनाथ नामक गुरुसे प्रप्तकी 
थी । आचायं श्रीमुख से उच्चरित वचन क अनसार श्री वामनाथ के पिता 
श्री एरकनाथ थे ५4 
3. उद्भट : 

श्री उद्भट नामक आचायं कालीनय के रहस्यवेत्ता थे । अभिनव 
गप्त ने इनसे कालीनय कौ विद्या गृहीत की थो ।% 
4. अनिरुद्ध : 

ये भो अभिनव गुप्तके गुरु थे । अभिनव गुप्त ने इनको मतंगणास्त्र 
का व्याख्याता कहा है । मतंगणास्तर का अध्ययन इन्हीं के आचायं ने किया 
था ।% 
5. लक्ष्मण गप्त : 

त्रम्बकीय शेव, प्रत्यभिज्ञाशास्त्र तथा चिक प्रक्रिया की शिक्षा आचायं 
ने परम विद्वान्‌ लक्ष्मण गुप्त से पायी थी । 
6. भट्टेन्वुराज : 

श्री नाथीण शेव-विद्या का अध्ययन इन्होने भट्टेन्दूराज से किया था ।% 


7. नरसिंह : 
श्री नरह गुप्त आचायं अभिनव गुप्त के पिता थै । अपने पितासे 
# आचायं ने व्याकरण न्यास ओर साहित्य कौ शिक्षा प्राप्त की धी ।% 
8. चन्द्रशर्मा : 


श्री चन्द्रशर्मा से भी सम्भवतः विभिन्न शंव रहस्य अभिनव गृप्तने 
प्राप्त करिए थे । उन्होने बड़े आदर से उन्हं स्मरण किया है-- 
श्री चन्द्रशमं भवभक्ति विलास योगा 
नन्दाभिनन्द शिव शक्ति विचित्र नाथः । 
तंत्रालोक 30/62 
इसके अतिरिक्त कुष्ठ अन्य गुरुओं का भी नाम निदंश अभिनव गृप्त 
ने तंत्रालोक मे कियाद । जैसे भृत्िराज, महेश्वर, वामनदत्ताचायं, धर्मंशिव 
भास्कर उत्पलदेव आदि ।% 


अभिनव गुप्त का वणं 
अभिनव गुप्त के नाम के साथ ज्‌डे हुए "गुप्त शब्द कै श्रवन से यह्‌ 
भ्रान्ति होती है कि अभिनव गुप्त वेश्य वणं के थे, किन्तु वस्तुतः एेसा नहीं 
है । अभिनव गुप्त विशुद्ध ब्राह्मणथे। इनके वंश में उत्पन्न पुरुषों के 
साथ जो गृप्त शब्द लगा हुआ है वह वस्तुतः गोप्ता का परिवतित रूप है | 
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ण] प्राचीन भारत मेंणत ग्रामोंके प्रणासक को “गोप्ता पद से अभिहित 


किया जाता था । यह “गोप्ता'" पद प्रणासन की योग्यतां के आधार पर 
राजा की ओर से प्रदान किया जाता था, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हौ 
या वेश्य हो । अभिनव गुप्त का कोई पूर्वज अत्रिगुप्त था जिसे गोप्ता पद 
दिया गया था । उसके वंश उत्पन्न हुए सभी पुरुषों के साथ “गोप्ता यह 
उपनाम सदा के लिए ज्‌ड गया । यह “'गोप्ता'' उपनाम ही भागे चलकर 
विकृति को प्राप्त होकर “गुप्त'' हो गया । अ्निगृप्त के लश में ही अभिनव 
गृप्त हुए । वे पूर्णतया उत्कृष्ट ब्राह्मण थे । 
इस प्रकार के “गुप्त उपनाम से अभिहित होने वाले अन्य विद्वान्‌ 
भी ब्राह्मण हृए हैँ । जंसे चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है । समुद्र 
गुप्त का पिता चन्द्रगुप्त ब्राह्मण था । ब्रह्मयुक्त नाम का एक विद्रान्‌ 
ब्राह्मण गणितशास्त्र का गुरु हो चुका था। अतः अभिनव गुप्त के पूवज 
भौ विशुद्ध ब्राह्मणथे। परात्रीशिका विवरण में अच्निगुप्त को प्राग्रय 
जन्मा कहा गया है-- 
अन्तवंद्यामत्रि गुप्ताभिधानो लश्ध्वोत्पति प्राविणत्‌ प्राग्रयजन्मा । 
श्री कष्मी रांश्चन््र॒चूडावतारे निःसंख्याकंः पावितोपान्तभागान्‌ ॥। 
परव्रींशिका विवरणम्‌ । 
अन्य सम्बन्धी : 
अभिनव गृप्तके पितामह कानाम वराह गुप्त, पिता का नाम नरसिंह 
गुप्त ओर माता का नाम विमला था। इनका छोटा भाई मनोरथ गुप्त था। 
इनके चाचा के पांच पृत्र थे--क्षेम गुप्त, उत्पल गुप्त, अभिनव गुप्त, चक्र 
गृप्त ओर पद्म गृप्त । इनका यह चचेरा भाई अभिनव गुप्त ही तन्त्रवट 
धानिका का कर्ता माना जाता है। 
दह सोन्दयं ओर वेष भूषा : 
परम माहेश्वर आचायं अभिनव गुप्त अपनी साधना के बल पर 
परमशिव के साथ अद्रयभाव को प्राप्त केर चुके थे । उनकी आंखें आनन्दा- 
तिरेक से सदंव उल्लसित रहती थी । मस्तक पर भस्म रचित तिलकं शोभां 
| पाता धा । रूद्राक्ष मालिका कणं प्रदेण में विराजित हुआ करती थी । लम्बे 
केण ओर लम्बी दाढ़ी मृखमण्डल को घेरे रहते थे । ब्रह्मचयं की अग्निमें 


चन्दन ओर केशर में मिश्रण से निमित लेप (यक्ष पकं) से विभूषित होकर 
उनका गौ रवणं कण्ठदेश दिव्य कान्तिको धारण करता था। लम्बा यज्ञो- 
पवीत उनकी देहयष्टि को एसे षघेरता था जसे किसी निमंल वारिधारा से 


तपकर सम्पूणं अंग रक्तवणं हो गये ये। कर्पूर अगुरु कस्तुरी कंकोल, 


ह 


न 
न 
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आवेष्टित होकर कोई शंल शिखर शोभायमान होता हो 1 चन्द्रमा क समान 
धवल रेशमी वस्त्र को धारण कर वीरासन पर स्थित होकर, जानु पर एक 
हाथ रखकर अपने वामहस्त से जव वे वीणा बजातेथे तो उन्हँ देखकर 
साक्षात्‌ सरस्वती ब्रह्म ओर शिव का भान होता था । 
अनन्दान्दोलिताधः स्फूटकृत तिलको भस्मना भालमध्ये, 
हद्राधौल्यासि कणं कलित कच भरो मालया लम्बकूचंः । 
रक्तांगो यक्षपंकोल्लसदसितगलो लम्बमुक्तोपवीतः, 
क्षोमं वासो वसानः शशिकर धवलं वीर योगासनस्थं. । 
जान्वासक्तंक हस्तः स्फुट परम शिव ज्ञानमुद्राक्ष सूत्रौ 
वाम श्री पाणि पदृम स्फुरित नरव मुखे रवादयन्नादवीणाम्‌ ॥ 
गृरनाथ परामशः 5/6 
अभिनव गुप्त के विषय में इस विपुल परिचय को उपन्यस्त करने का 
हमारा उद्देश्य यही है कि चिकदशंन के सर्वाग्रणी संस्थापक ओौर परिपोषक 
इस महान्‌ अच॑नीय देवपरुष के विषय मेँ किसी प्रकार की श्रान्तिन रहै। 
4. वसुगृप्त ; 
शिवशूत्र के प्रणेता वसुगुप्त माने जाते हँ । शिवसूत्र स्पन्द-शास्त्र के 
नामसेभी जाना जाता है । वस्तुतः शिवसूत्र का आविष्कार या उद्धार 
वसुगुप्त ने किया था । उसको वर्तमान रूप उनके प्रधान शिष्य कल्लट ने 
दिया ।* शिव सृन्नों के अ।दि प्रणेता भगवान्‌ शिव हैँ । शिव-निमित होने 
के कारण उन्हँ आगम कहा जता है । शिव ने वसुगुप्त को स्वप्न मेँ अदेश 
दिया था कि “कलास भिरि पर शिवसूत्र उटटंकित हैँ 1 तुम उनका उद्धार 
करो ।' इन्हीं के अदेशानृसार वसुगृप्त कंलाप पर गए ओौर शिव सूतं 
का उद्धार किया।* ये सूत्र संख्यामे 77 हैँ । 
वसुगृप्त र।ज तरंगिणी के आधार पर अवन्ति वर्माके कालमेंभूमिपर 
अवतीर्ण हृए । ये सोमानन्द से छोटे थे ओर इनके समकालीन थे । इसलिए 
वसुगुप्त का आविर्भाव काल 810 के आस पास मानना उचित है । ये कल्लट 
के गृरू थे । अतः कल्लट ओर वसुगुप्त का समय एक ही होना चाहिए ।*२ 
रचना : शिवसूत्र या स्पन्दशास्त्र वसुगृप्त की एक ही रचना इस समय 
प्राप्त है। परम शिव की स्वान्त्रय शक्ति स्पन्द कहलाती है । स्पन्द का अथं 
है किचित गति । शिव की शक्ति गत्य(त्मक है । अतः स्पन्द नाम से अभि- 
हित होती है । यह स्पन्द ब्रह्याण्ड मे कण-कण में व्याप्त है । शिवसूत्र में 
इसी तत्व का विवेचन किया गया है । शिवसूत्र एकं रहस्यपुणं ग्रन्थ है 
जिनको समञ्चन सबके सामथ्यं की बात नहीं। 





क. 
| 
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5. भट्ट कल्लट ; 

ये वसुगृप्त के प्रधान शिष्य थे । वसुगप्त के द्वारा प्रतिपादित सिद्धा- 
न्तो को स्पष्टता कल्लट ने प्रदान की। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है--स्पन्द- 
कारिका । इस ग्रन्थ के तीन निःस्पन्द हँ जिनमें स्पन्द शास्त्र फे साधना- 
पक्ष का विवेचन क्रिया गया है । शिवत्व प्राप्ति के तीन उपाय ह _ शाम्भव 
य स्क्त तथा जाणव । इन्हीं पर आश्रित सिद्धान्तो का निस्पण स्पन्द कारिका 
मे किया गया है । यह्‌ ग्रन्थ 5] कारिकाओं में निबद्ध है । 
शिव सुत्र वृत्ति : भट्ट कल्लट ने शिव सूत्रों पर एक संक्षिप्त वृत्ति लिखी 
थी शिव सूत्र वृत्ति सौभाग्य से आज यह प्राप्त है । 
स्पन्द सवेस्व : स्पन्दकारिका पर एक टीका स्पन्द-सवस्व नाम से लिखी थी 
जो इस समय दुष्प्राप्त है । 
6. भट्ट भास्कर ; 

भट्ट भास्कर वसुगुप्त के शिष्य थे । इन्होने वसुगृप्त निमित शिव- 
सूत्रो के रहस्य को विशद करने के लिए शिवरूत्र-वातिक की रचना की । र 
7. क्षम राज: 

इनका समय 975 इ०्से 1025 ई० के मध्य भमाना गया है। ये 
आचयं अभिनव गृप्त के प्रमुख शिष्य थे । इन्होंने “शिव-सूत्र-विमशिनी 
नामक वदुष्य पूर्ण अरन्थ की रचना की । इनके अन्य ग्रन्थ है उद्योत, प्रत्य- 
भिज्ञा हदय, स्पन्द सन्दोह, शिव स्तोत्रावली की टीका, परा प्रवेशिका तथां 
बोध विलास । 
8. जयरथ ` 

आचायं जयरथ के विषय में प्रामाणिक इतिहास कहीं भी प्राप्त नहीं 
होता। जो कृष भी पता चलता है उसका आधार उनके ही वचन है जो 

उन्होने विवेक नामकी टीका में लिते है । जयरथ की कीत्ति कां स्तम्भ 

उनको विवेकं टीका ही है जो उन्होने तन्त्रालोक के रहस्यो को स्पष्ट करने 
के लिए लिखी थी किन्तु यह टीका भी इतनी गहन हँ कि उसे समञ्लने के 
लिए एक अन्य टीका की आवश्यकता है । जयरथ आचार्म अभिनव गुप्त के 
समान ही रहस्यवेत्ता प्रबुद्ध विद्वान्‌ थे । इसमे प्रमाण यही है कि उन्होने 
तन्त्रालोक पर टीका लिखी । तन्त्रालोक की व्याख्या कोई साधारण विद्धान्‌ 
नहीं कर सकता । 

डा० केऽ्सी° पाण्डेय के अनुसार जयरथ काश्मीर के शासक राजराज | 
जयसिह के समकालीन थे ४4 जयसिह का शासनकाल !200 ई० माना 
गया है । इन्हीं जयसिंह ने जयरथ को तन्त्रालोक की टीका लिखने के लिए 
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प्रेरित किया था ।% श्री सुभट दत्त ने इनको दीक्षा प्रदान की तथा श्री 
कल्याण ने णेव मत की शिक्षा दी 1 शंखधर ने अन्य समस्त विद्याओं में 
पारंगत किया ।ॐ जयरथ के पिताकानाम श्ंगाररथथा जो काश्मीर 
नरेण राजराज के मन्त्री थे ।४५ 

ईसवीय वषं 930 मे काश्मीर मेँ यशस्कर का शासन था । उनका मंत्रो 
था पूर्णं मनोरथ ।*० पूर्णमनोरथ का पुत्र उत्पलरथ, उत्पलरथ का पुत्र 
प्रकाशरथ, प्रकाशरथ का पूत्र सूयंरथ, सूयंरथ का पुत्र उत्पलरथ (द्वितीय) तथा 
उत्पलरथ का पत्र समरथ हु । समरथ का गृणरथ, गुणरथ का गंगारथ, 
गंगारथ काश्युंगाररथ ओर श्छुगाररथ का पत्र जयरथ हुजा। इस प्रकार 
प्रत्येक पीद़ी में यदि 25 वषं का भी अन्तर किया जाए तो जयरथ का समय 
ईसा की बारहवीं शताब्दी या तेरहवीं शताब्दी का प्रारम्भ सिद्ध होता है ।* 
जयरथ का अनृज जयद्रथ भी था ।** जयरथ के जीवन के सम्बन्ध में इतना 
ही ज्ञात होता है । 
रचनाएं : अभिनव गुप्त के समान जयरथ भी दरंन शास्त्र ओर साहित्य 
शास्त्र के पूणं मर्म विद्वान्‌ ये । इस समय उनकी तीन रचनाएं प्राप्त होती 
ह --1. तन्त्रालोक-विवेक-- यह तन्त्रालोक की टीका है जौ तन्त्रालोक जंसे 
दुरूह ग्रन्थ के गहन आशय को स्पष्ट करती है । 2. अलंकार विमशिनी- 
यह रूप्यक-चरित अलंकार-सवंस्व की टीका है । 3. अलंकारोदाहरण-- यह्‌ 
जयरथ की मौलिक रचना दहै । 


9. रामकेण्ठ : 

रामकण्ठ स्पन्दकारिका की टीका में स्वयम्‌ को उत्पलदेव का शिष्य 
कहते है : 

““कीतिः श्रीमदत्पलदेवपाद पदमोपजीविनः श्रीमद्राजानक रामकण्ठस्य ' 
इसलिए इनका समय 950 ई० होना चाहिए । 
रचना : इनकी कल्लट की स्पन्दकारिका पर एक टीका प्राप्त होती है 
जिसका नाम है--स्पन्दविवरण सारमात्रम्‌ । इसे स्पन्द-विवृति भी कहा 
जाता है । वैसे रामकण्ठं के शब्दों मे इनका न।म स्पन्दविवरणसारमात्रम्‌ ही 
है । उन्टोने अन्त मेँ स्वयम्‌ कहा दै--““इति स्पन्दविवरणसारमतरं समाप्तम्‌ ` 
इनकी दो रचनाओं का उल्लेख ओौर प्राप्त होता है- मातंगतन्त्र को 
टीक। तथा शेव दृष्टि से भगवद्गीता पर लिखी गई एक टीका । ये दोनों 
प्रन्थ सम्प्रति प्राप्त नहीं है । 
10. श्रीकण्ठ सुरी : 

श्रीकण्ठ सूरी स्वयं को रामकण्ठ का शिष्य कहते हैँ 3 इनका समय 
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1050 से 1075 होना चाहिए । इनकौ एक ही रचना है--रत्नत्रय । 
11. भट्ट नारायण : 

भटट नारायण कल्लट के समकालीन थे । इनका ग्रन्थ है स्तव चिन्ता- 
मणि । अभिनव गुप्त ने इनको अपने परमथ सार मे उद्धृत कियाहै) 
इनके पिता कान।म अपराजित ओर पितामह का नाम परमेश्वर था। 
12. नारायण कण्ठ : 

नारायणकण्ड के पिताकानाम विद्याकण्ठ ओर पितामह का नाम 
शंकर था । इनका समय ग्यारहवीं शताब्दी हैँ । इनके ग्रन्थ का नाम है-- 
मृगेन्द्रवृत्ति । यह मृगेन्द्र तन्त्र की टीका दै । 
13. योगराज : 

योगराज क्षेमर।ज के शिष्य थे । इनका समय ग्यारहवीं शताब्दी 
होना चाहिए । योगराज की प्रसिद्ध रचना है-परमाथंसार टीका । इस 
टीकाकी रचनासे पहलेही वेसंसारसे विरक्त होकर तपस्वी जीवन 
विताने लगे थे ओर का्मीर में वितस्तापुरी में रहने लगे थे । उक्त रचना 
अद्रेतवाद की प्रतिष्ठापित है ।५५ 
14. भास्कर कण्ठ : 

भास्कर कण्ठ ने अभिनव गुप्त की ईशवर-प्रत्यभिज्ञा-विमशिनी पर 
विद्रतापूणं टीका लिखी है जो भास्करी कहलाती । इस टीका ने ईश्वर 
प्रत्यभिज्ञा विमशिनी को समञ्ना अत्यन्त सरल कर दिया । भास्कर कण्ठ 
का गोत्र धौम्यायन था 1⁄5 उनके पितामह कानाम वंदुरयंकण्ठ तथा पिता 
का नाम भवतारकण्ठ था। उनका एक पुत्र था जगन्नाथ नाम का। उनके 
गुरु कौल नरोत्तम थे । उनका समय 1 8वीं णताब्दौ था । 

भास्कर कण्ठने भास्करी के अतिरिक्त तीन गन्थ ओर लिखे- 
लल्लावाक्‌ का संस्कृत अनुवाद, योग वासिष्ठ की टीका तथा हरषंश्वरस्तव । 
15. गोरक्ष (महेश्व रानन्द) : 

गोरक्षनाथ की महाथंमन्जरी चिक द्णंन का महत्वपूणं ग्रन्थदहै। ये 
महाराष्ट निवासी माधव के पुत्र थे 1 वे महाप्रकाश के शिष्य ओौर अभि- 
नवे-गृप्त के अनुयायी थे ।* गोरक्ष की लेखन शंली भी अभिनव गुप्त से 
प्रभावित हैँ । इनका समय बारहवीं शताब्दी है । इन्होने महाथंमंजरी पर 
परिमल नाम कौ टीका भी लिखी दहै जो ग्रन्थ को सरल बनाती है। गोरक्ष 
का दशन महार्थं यां महानमथाजो त्रिक दर्णेनं से बहुत भिन्न नहींदहै। 
उन्होने स्वयं यह स्वीकार कियादहै : 

अनेन श्री महारथं चिकदेशंनयो रन्योन्यं नात्यन्तं 
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भेदप्रथेति व्याख्यात्म्‌-महाथं मंजरी 99 
16. वरद राज (कृष्णदास) : 

वरद राज अथवा कृष्णदास शंवमतानुयायी मधूराज के सबसे छोटे 
पुत्र थे । मधुराज योगी अभिनव गुप्त के शिष्यो में से थे। इनका समय 
बारहवीं ती का प्रारम्भ था। वरदराज क।्मीर मे रहते थे । 

उनको एकमात्र रचना है--शिवसृत्रवाततिक । यह ग्रन्थ भट्टभास्क 
दारा रचित शिवसूत्रवातिक से भिन्न है । इसमे नया कुछ नहीं है । क्षेमराज 
को विमशिनी टीका का अन्‌सरण करके ही वसुगृप्त के शिवसूत्रों पर वार्तिक 
लिखे हैँ ।50 

तन्त्र शास्त्र की प्रामाणिकता 

त्रिक दशंन के प्रतिपादक तीन शास्त्र ह प्रत्यभिज्ञा शास्त्र, स्पन्द 
शास्त्र ओर कुलागम । इससे यह नहीं समन्नना चाहिए कि इससे पुवं त्रिक- 
दशन के सिद्धान्त नहीं थे । ्निकदशंन के मौ।लक सिद्धान्त निगमागममूलक 
है । ऋग्वेद ओर उपनिषदो मे तंत्रविद्या के बीज सुरक्षित हैँ । हां, उसका 
विस्तीणं विवेचन एवं प्रतिपादन कलियुग में ईसा से लगभग एक हजार पूर्वं 
त्रयम्बकादित्य के द्वारा काश्मीर में किया गया । चिकदशणंन का एक मौलिक 
तत्व है शक्ति । णक्ति तत्व का स्वरूप भौर कायं ऋग्वेद के वागाम्भृणी 
सूक्त में प्रतिपादित है। वहाँ शक्ति मुख से कहलाया गया है कि- वै रूद्रो, 
वसुओं, आदित्यो भौर विश्वेदेवों के साथ विचरण करती हूं । मँ ही मित्रा- 
वरूण इन्द्र, अग्नि, अश्विनी कुमारो, सोम त्वष्टा पषण भग आदि को धारण 
करती हं ।० यजमान कोर्मँ ही धन सुलभ कराती हूं । मँ राष्ट की शक्ति 
हे वसुओं की संगमनी तथा याज्ञिको की ज्ञानदात्रीर्मैही हूं ।'' 

उक्त सूक्त मे जिस शक्ति तत्व का प्रतिपादन किया गया है, शक्ति-तन्त्र 
ओर कुलागमांमें उसी का विस्तार पू्वेक विवेचन किया गयादौ तिक 
देन ओर वदिक सिद्धान्तो में कोई विशेष मतभेद नहीं है । 

इस प्रकार शंव ओर शाक्त तन्त्रो पर आधारित त्रिकदर्शन की 
आचार-पद्धति उपनिषदोमे भी वणित दहै। छन्दोग्यमे वणित पर॑चाग्नि 
विद्या का आधार तान्त्रिक आचार दही प्रतीत होता दहै। वहाँ कहा गया दहै 
कि यह प्रसिद्ध दयूलोक ही अग्निहै।% यह्‌ पजन्य अग्नि दहै, यह्‌ पृथ्वी 
ही अग्नि है, यह पुरुष ही अग्नि है तथा यहूस्त्रीही अग्निहै। इस 
पंचाम्नि विद्या का आधार खोजने पर शाक्त तन्त्रो पर दृष्टि जाती है । 
इससे सिद्ध होता ह कि तन्त्र विद्या उपनिषदों में भी अधिक प्राचीन होनी 
चाहिए । इसी प्रकार छान्दोग्य मे जिस मधूविद्या का वर्णन किया गया 








छान्दोग्य वणित भाण दन विद्या पर तन्त्र शास्त्र कां प्रभावे स्पष्ट 


यदि इसे शुष्क वृक्ष के प्रति कह दिया जाय तो उसमें पत्त फूट आएं 159 
रस प्राणोपासना की विधि इर्णतया तान्त्रिक है । विधि इस प्रकार वणित. 
"जो महत्व को भराप्त होना चाहे व्ह अमावस्या कौ दीक्षित होकर 
पणिमा की राति को सवेषिध के दधि ओर भु सम्बन्धी मन्थका मन्थन 
कर ““ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा" यह कहते हए अग्निम वृत के हवन करके 
मन्थ पर उसका अवशेष लना चाद्िए 1० इसी भकार पूनः “वसिष्ठाय 
स्वाहा ““प्रतिष्टायं स्वाहा " सम्पदे स्वाहा “आयतनाय स्वाह्‌। इन चार 
मन्त्रों का उच्चारण करके अग्निमें घृत की भाहृति प्रदान करे । फिर अग्नि 
से कुठ दूर हट कर इ निम्नलिखित मन्त्र का जप करे% , 
अमो नामास्यमा हि ते सवंमिदंस हि ज्येष्ठः श्रेष्टो र जाधिपतिः 
स मा ज्येष्ठयं श्रैष्ठयं राज्यमाधिपत्यं गमयत्व हमेवेदं सवंमसानि”" 
श्नः इन चार मंत्रो से मन्थ का थोड़ा-थोड़ा आचमन करे ओर 


रस प्राणोपासना की गहराई मेंजाया जाएतो इसपर तांन्तिक 
पद्धति का प्रभाव प्रतीत होता है । भभाव ही नहीं बल्कि वह॒ उपासना तो 
रगतया तान्तिक ही है । स्वप्नमें जिसस्त्रीका दशंन वताया गया है वह 
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ओौर कोई अन्य नहीं बल्कि साक्षात्‌ रक्तिं हीदैजो कमं की सफलता की 
सूचना देने के लिए भक्त को दशन प्रदान करती है । अन्यथा पर-नारीका 
दशन तो मलिनवृत्ति का ही द्योतक है । 
इससे प्रतीत होता है कि तन्त्रशास्त्र उपनिषदों से भी प्राचीन जौर 
वेदतुल्य ही आदरणीय है । कुलूक भट्ट ने तन्त्र को श्रुति ही माना है ।०५ 
भास्कर राय ने तन्त्रको स्मृति मानकर उसका प्रामाण्य अंगीकार किया 
है 16 दोनों में इतना अन्तर है कि स्मृतियां कममंकाण्ड के अन्तगंत आती हैँ 
ओर तन्त्रशास्त्र ज्ञानकाण्ड के अंग है ।० आचायं श्रीकण्ठ ने तन्त्रो का वेद- 
तुल्य प्रामाण्य स्वीकार किया है । उनके मतानृसार वेद भी शिवागमहीरहैँ 
क्योकि वेदो के निर्माता भी शिवी ।° वेद ओौर तन्त्रो में यह अन्तर है 
कि वेद त्रेवणिक अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वंश्य इन तीनोंके लिएही 
आचरणीय हैँ, किन्तु तन्त्रो पर सत्रका अधिकार है । वेद गोपनीय नहीं बल्कि 
सवके लिए प्रकाण्य है किन्तुं तन््र-विद्या नितान्त गोपनीय है । सवके लिए 
इसका प्रकाणन नहीं किया जाता । कौल तन्त्र तो जितेन्द्रीय अधिकारियों 
के लिएहीदहै। 
विक देशंन कौ उत्पति 
चिक दशंन का आविर्भाव कव हुआ, यह जानने के लिए हमारे पास 
सशक्त साक्ष्य नहीं है । इसकी उत्पति क्यों हुई इसका उत्तर तो सोमानन्द 
ने दे दिया दहै, किन्तु कव हुई इसके लिए अनुमान ही एक णरण है । सोमा- 
च्नन्द कहते हैँ किं अपने आगमो की द्रेतवादी व्याख्या देकर भगवान्‌ शिव को 
सन्तोष नहीं हुजा । उन आगमो की अद्रेंतवादी व्याख्या भी होनी चाहिए 
तभी शिव का स्वातन्त्रुय अक्षुण्ण रह सकता है । इसका दायित्य शिवने 
दुर्वासा को सौपा । दुर्वसा ने तीन मानस पत्र उत्पन्न किए त्रयम्बकं, 
आमर्दक ओौर श्री नाथ । ब्रयम्बक को अद्रेत का, आमदक कोद्र॑त का तथ। 
श्रीनाथ कोद्रेताद्रेत का उपदेण किया ।५ अद्रेत मतके प्रचार के लिए 
त्रयम्बकं ने एक मिका (सम्प्रदाय) कौ स्थापना को । यह मसिका कव ओर 
कहाँ स्थ।पित की गयी इस विषय मे सोमानन्द ने कु नहीं लिखा । सम 
भवतः यह सवं प्रथम शिव के निवास कंल।स पर स्थापित की गयी होगी 
जोबादमें काष्मीरमें ले आयी गयी । 
डा० कान्तिचन्द्र पाण्डेय कामत दहै कि सोमानन्द की चौथी पीढ़ीके 
पूर्वज अष्टम शतक मँ इस मठ्िकाको काश्मीरमेले आये थे । त्नूयम्बक 
मरिकाकी कालान्तर मेदो विचारधारां हो गरई--स्पन्द शास्त्र ओर 
प्रत्यभिज्ञा शास्त्र । ये दोनों ही अद्रेतवादी विचारधारां ह । इन दोनोंको 
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ही त्रिक दर्शन कहा जाता है । इस प्रकार चिक दर्शन के आद्य प्रवतंक 
व्रूयम्बकादित्य हैँ । वशुगुप्त ओर सोमानन्द ने इसको तकं के आधार पर 
विधिवत्‌ प्रतिष्ठित किया जो क्रमशः स्पन्दशास्त्र ओर प्रत्यभिज्ञा शास्त के 
अवतारक थे । आगे चलकर सोमानन्द के शिष्य उत्पलदेव ओर अभिनव 
गुणत ने इसको अनेक ग्रन्थ सम्पति से मण्डित करके प्रचारित किया । 
एेस। प्रतीत होता है कि त्रयम्बकादित्य ने अद्रैतवादी शंव दशन का 
। मौखिक उपदेश करके प्रचार किया था। कोई ग्रंथ निर्माण नहीं किया था । 
शिष्य परम्परा से ही यह सोमानन्द तक पहुंचा । त्रयम्बकादित्य ने कोई 
परन्थ बनायाभी हो तो वह सम्प्रति उपलब्ध नहीं । वसुगृप्त भौर सोमानन्द 
ने सर्वप्रथम इस मत को लिपिवद्ध किया । वसुगुप्त का शिवसूत्र या स्पन्द- 
कारिका ओर सोमानन्द की शिवदुष्टिही मूल रूप से इस मत के लिपिवद्ध 
प्रमाण प्रथ हँ । वसुगुप्त ओर सोमानन्द समकालीन थे । केवल इनकी आयु 
मे 25 वर्षं का अन्तर था। सोमानन्द का समय 850 ई० है ओर वसुगुष्त 
का समय 825 ईसवीय शतक है 170 
इस प्रकार यह निक दशंन अत्यन्त प्राचीन है। इसके साथ उत्पत्ति = 
ब्द उपचारवश ही जोडा जाता है । इसका प्रत्येक युग में आविर्भाव ओर 
तिरोभाव ही होता है । उपर्युक्त व्रूयम्बक मठिकाके द्वारा चिक दर्शन का 
आविभवि कलियुग में हम है । यह विद्या प्रारम्भ में ऋषियों के पास थी । 
साधारण पुरुष इसके अधिकारी नहीं होते । इसलिए ऋषि इसक। प्रवचन 
जितेद्धिय अधिकारियों को ही करते थे । आगमो के अनुसार महषि अगस्त्य 
दत्तात्रेय दुर्वासा परशुराम आदि इसके प्रचारक ओर प्रवर्तकं रह चुके ह ।7 
पण्डित बलज्न्नाथ का तो यहाँ तक कहना है कि “इस समय भौ भगवान्‌ 
द्वासा शाम्भवी उपासना के रहस्यं का उपदेश योग्य पात्रों को करते रहते 
है, यह बात हमे दृढृतर प्रमाण से सिद्ध हो चुकी है 1" यदि यह सत्यहै 
तो निश्चित ही इसकी प्राचीनता ओर प्र [माणिकता में संशय का अवकाश 
नही होना चाहिए । 





शंब ओर शाक्त 


आपात रूप से शंव ओर शाक्त पदों केश्रवणसे दो विचारधाराओं 
जथवादो दशंनोंका बोध होता है । प्रायः यह समज्ञा जाता है कि शेव 
सम्प्रदाय शिव को ओर शक्त सम्प्रदाय शकवित तत्व को मानने के कारण 
उक्त नाम से अभिहित होते हैँ तथा शिव ओर शक्ति दो पृथक्‌ तत्व है । 
वस्तुतः एेसा है नहीं । न तो शंव ओर शाक्त पृथक्‌-पृथक्‌ दशन हैँ ओरन 
ही शिव ओर शक्ति पृथक्‌ तत्व हं । वास्तव मेयेएकही तथ्यके दो 
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चिन्तन प्रकार हैँ ओर णएकही तत्वकेदोरूपदोनाम ओौरदोकायंदहैँ। 
इस विषय पर थोडा चिन्तन यहाँ अत्यन्त प्रा्ंगिक होगा । 

शिव ओौर शक्ति एक तत्व होने परभीदो माने जाते । वस्तुतः 
शिव ओर शक्रिति अभिन्न हैँ। वह अभेददोप्रकारसेहो सकतादहै। एक 
तो यह कि दो तत्व मिलकर एकर हो जाएँ । यह मिलना दशिक ओर कालिक 
दोनों प्रकारसे हो सक्तादहै। इस रूप में शिव ओर शक्ति साथ रहते हैँ । 
कभी पुथक्‌ नहीं होते, इसलिए दोनों का अभेद हो सकता है । दूसरा प्रकार 
यहदहैकिवस्तुए्कहीदहै, दो स्तरों पर कायं करने के कारण पृथक्‌ पृथक्‌ 
नामो से कही जातीदटै। जसे अन्तकरण के चार नाम मन, वृद्धि, चित्त, 
अहंकार चार स्तरों पर कायं करनेके कारणहो गए हैँ । अथवा जंमे एक 
ही पुरुष पित ओर पति अदि नामोसे कहा जाता है क्योकि वह विभिन्न 
स्तरो पर कायं करतादहै। शिव ओर शव्तिकीभी यही दशाह । जब 
हम परम तत्व को ““शिव'' नामसे पृकारते हैँ तब उसमें शिव तत्व की 
प्रधानता है, शक्ति तत्व की गौणता है । जब उसे शक्ति कहते हैँ तब शक्ति 
तत्व प्रधान दै णिव तत्व गौणदहै। साम्यावस्थामें न शिव की प्रधानता है 
ओरन णक्ति की । यही शिव ओर शक्ति का अभेद या सामरस्य कहलाता 
है । इसी सामरस्य को शेव दार्शनिक परम शिव कहते हैँ ओौर शाक्त दाशं- 
निक परा शक्ति कहते हैँ । वस्तुतः शिव ओर शक्ति में कोई भेद नहीं परम- 
शिव ओर पराशक्ति एक ही है ।' शाक्त मतानुय।यियों की मान्यता है कि 
शिव पराशक्ति से प्रादुर्भूत होकर जगत्‌ का आविर्भाव करते हैँ भौर शेव 
द।णंनिकों के अनुसार शक्ति परम शिवसे प्रकट होकर जगत्‌ का प्रकाशन 
करतीदहै। इस प्रकार शंवदशंन ओर णाक्त दर्शन में वास्तविक भेद नहीं 
है । त्रिक दशंन में इन दोनों द्णनों कासमवेश है । त्रिक दशंन के अध्ययन 
के लिए इन दोनों दशंनों का अनुशीलन किया जाताहै। वस्तुतः त्रिक 
दणंन कोई स्वतंत्र चिन्तन नहीं है बल्कि शेव शाक्त सम्प्रदायकेसार को 
लेकर इसका आविर्भाव किया गया है । 

शिव ओर शक्ति के अभेद कायह दिङ्मात्र विवेचन है । इसका 
विस्तारपूर्वक प्रतिपादन शिवाद्रतवाद के षष्ठ अध्याय में किया जाएगा । 


काश्मीर से सम्बन्ध 
एंव ओर णाक्त दणंन अथवा त्रिकं दर्णन का काश्मीर से गम्भीर 
सम्बन्धदहै। शंव ओर शाक्त सम्प्रदायमें द्रेतवाद ओर अद्रंतवाद दोनों 
सिद्धान्त विकसित हए । काश्मीर से केवल अद्रेत शाख। का ही सम्बन्ध हैँ 
णव सम्प्रदाय के अन्तर्गत इस अद्रंतवादी दर्शन की काश्मीर में स्थापना 
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व्रयम्बकादित्यने कौ थी । कहते दँ भगवान्‌ शिव ने अपने आगमो की द्ैत- 
वादौ व्याख्या देखकर अद्ेमत के प्रचार के लिए महि दुर्बास को पृथ्वी पर 
भेजा । दुर्वासा ने व्यम्बकादित्य नामके मानस पृत्र को उत्पन्न करिया ओर 
उसे शिवागमों की अद्रेतवादी व्याख्या का कार्य सौपा । ल्यम्बकादित्य ने 
काश्मीरमें शेव मठ्किा की स्थापना की । एक मत यहभीदहै किं यह शंव 
मठिका प्रारम्भमें कहीं अन्यत्र स्थापित की गयी थी। अनेक वर्षो बाद 
सोभानन्द इसे काश्मीर मे लाए । किन्तु इसकी पृष्टि में कोई प्रमाण नहीं है । 
शंव मिका काए्मीर मे अत्यन्त विकसित हई, इसलिए शंव दर्शेन 
को काए्मीर शेव दर्शन कहा जात। है । त्रयम्बकादित्य ने इसकी का्मीर 
मे स्थापना की थी । इसलिए इसे त्रयम्बकदशंन भी कहा जाता है। यह 
अद्रेतवादी दशन है। कालान्तर में इस अद्वैतवादी दर्शन की दो शाखां 
हो गयी-- स्पन्द शास्त्र ओौर प्रत्यभिज्ञा शास्त । स्पन्दशास्त्र का प्रवर्तन 
वसुगृप्त ने किया ओर प्रत्यभिज्ञा शास्त्र का प्रवर्तंकं सोमानन्द को म्ना 
जाता है । वसुगप्त कौ शिव सूत्र विमशिनी ओौर स्पन्दकारिका स्पन्द शास्त 
के मूल स्तम्भ हँ । सोमानन्द की शिवदष््टि प्रत्यभिज्ञा शास्र का आधार 
है।येही दोनों शास्त्र त्रिक दशन के आधार रहै । वसुगृप्त का समय नवम 
शताब्दी का प्रारम्भ माना जाता दै । सौमानन्द का समय नवम शतक का 
मध्यभाग दहै । वसुगृप्त के शिष्य ये भट्ट कल्लट । भटट कल्लट राजा 
अवन्ति वर्माके कालम ये । यह बात राजतरंगिणी से सिद्ध होती है ।\ 
वसुगुप्त कौ स्पन्दकारिका पर भट्ट कल्लट ने स्पन्द सर्वस्व वत्ति 
लिखी तथा रामकण्ठ ने 850 ई० में स्पन्दविवृति लिखी । रामकण्ठ कल्लट 
के शिष्य थे । रामकण्ठ क। अन्य भी ग्रन्थ है- स्पन्द प्रदीपिका । 
त्यम्बकादित्य से सोमानन्द तक पहुंचने में शेव दशंन ने बहत जम्बी 
शिष्य परम्परापारकी दहै । त्रयम्बकादित्यसे जो शिष्य परम्परा प्रारम्भ 
हुई उसमे सालहवे शिष्य थे--संगमादित्य । संगमादित्य के शिष्य वर्षादित्य, 
वर्षादित्य के शिष्य अलूणादित्य, अरूणादित्य के अनन्द ओर आनन्द के 
सोमानन्द शिष्य | == । सोमानन्द का समय 850 ई० माना जाता है । अत 
सोमानन्द से 19 पीढ़ी पूर्वं त्रयम्बकादित्य तकं पहचने के लिए कम से कम 
चार सौ वषं पीठे लौटना पड़गा। इसलिए काश्मीरमें शंव मटिकाकी 
स्थापना चतुथं णक (ई०) में होनी चाहिए । 
काश्मीर की इस शेव मटिता मे सोमानन्द क पश्चात्‌ उनकी शिष्य 
परम्परा में उत्पलदेव लक्ष्मण गुप्त, उदयाकर गुप्त ओर अभिनव गृप्त जैसे 
उद्‌भट्‌ विद्वान्‌ हुए जिससे इस अद्रेतवादी द्शंन का अद्भूत विकास 
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अ। । 
। उत्यलदेव ने ईश्वर प्रत्यभिज्ञाकारिका, ईश्वर-प्रत्यभिनज्ञा-वृत्ति, 
ईष्वर प्रत्यभिज्ञा-टीका आदि ग्रन्थ लिवे। लक्ष्मण गुप्त उत्पलदेव के 
शिष्य थे । 

अभिनव गुप्त ने अनेक ग्रन्थ लिखे । इनका प्रसिद्ध मौलिक ग्रन्थ है 
ताच््रलोक जो इनकी प्रतिभा की चरमसीमा है । तिक दणंन पर इनके अन्य 
ग्रन्थ इस प्रकार हैँ मालिनी विजय वातिक, परात्तिशिक। विवृति, तन्त्र- 
सार, परमार्थं सार, ईश्वर-प्रत्य्भिज्ञा-विमशिनो आदि । 

अभिनव गृप्त के शिष्य क्षेम राज जिन्होने शवदशंन पर स्पन्द- 
सन्दोह, स्पन्द- निणंय, प्रत्यभिज्ञा-हूदय, आदि ग्रन्थ लिखे । इनकी शिष्य- 
परम्परा में आगे चल कर योगराज, सुभट दत्त, भास्कर-कण्ठ आदि विद्रान 
हए । इनमें '“जयरथ'' नाम के विद्वान की तुलना किसीसे नहीं की जा 
सकती । इन्होने तन्त्रालोक पर विवेक नाम कौ टीका लिखी जो इनकी 
प्रतिभा का शीषंमणिदहै। 

प्रत्यभिज्ञा ओर स्पन्द-शास्त्र दोनों ही अद्रैतवादी शव दशंन दै। 
जिज्ञासा होती दहै कि स्पन्द-शास्त्र को पृथक अस्तित्व कंपे प्राप्त हआ ? 
इसके समाधान के लिए एक रोचक प्रसंग उपस्थापित किया जाता है करि 
भगवान शिव ने वसुगृप्त कोस्वप्नमे यह अदेण दिधाथा किं महादेव 
गिरि के एक विशाल शिला-पटल पर शिव-सूतव्र उट्टंकित है। उन्हँ वहां 
से लाकर उनको सुरक्षित करो गौर उनका लोकमें प्रचार करो । उस 
आदेश के अनुसार वसुगुप्त महादेव गिरि गए ओर उन सूत्रों को वहां से 
लाए । शिवसृतरों पर वसुगुप्त ने स्पन्दकारिका लिखी । इस ग्रन्थ में 5] 
कारिकाएं है । 

स्पन्द-शास्त्र ओर प्रत्यभिज्ञा-णास्त्र मे सिद्धान्त-मतभेद नहीं हैँ। 
सधना-पक्न को लेक्रहीदोनोंमें कुछभेर है । प्रत्य्भिन्ञा-गास्त्र अप्रत्य 
भिज्ञोपाय का प्रकाशन करता है ओर स्पन्द-शास्त्र णाक्तोपाय कां निरूपण 
करतादहै। 

उक्त विवेचन का इतना ही उद्देश्य है कि काश्मीर की निसगं 
रमणीया भूमि शेव दर्शन के विचारों ओौर आचार्यो के सान्निध्य से ओर 
भी पावनता को प्राप्त कर चृकीटै। शेव दशंन जो समस्त भारत भूमि 
पर विस्तीणं था वह सव किसी समय काष्मीरमे सिमट कर रह्‌ गया, यहं 
क]एमीर की प।वनत। काही प्रतीक है । शंव दशंन के स।थ कश्मीर शब्द 
इस प्रकार जुड़ गया है जसे काश्मीर में भिन्न प्रकार का हो ओर अन्य 
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प्रदेशो मे भिन्न प्रकारका हो जबकि शंव दशंन तो सर्वत्र एक साहीदहै। 
हा, इतनी विशेषता काण्मीर शौव दर्शन मे अवश्य है कि वह अन्य प्रान्तों के 
शौव दर्शन की अपेक्षा अत्यन्त सौम्य ओर सरल है । मद्य, मांस, पश्‌ बलि 
पादि घोर क्रियाओं से रहित है । दूसरी विशेषता यहदहै कि शौव दर्नि 
कौ देत अद्वैत ओर द्ैताद्रैत शाघाओों मे अद्वैत शाख) ही यहां परिपुष्ट 
हुई है । 
शव एवं शाक्त दर्शनों मे विक दर्शन का स्थान 

शव ओौर शाक्त दर्शनों को प्राय: पृथक्‌ पृथक्‌ जाना जाने लगा है। 
वस्तुत दोनों दशेन एक दूसरे से अभिन्न भी ह ओर भिन्न भी है । शेव 
देन आगमो पर आधारित दे ओर णाक्त दशनं का आधार तन्व 
है । वसे संहिता, आगम भौर तन्त्रो मेँ कोई विभाजक रेखा खींचन सम्भव 
नहीं है । प्रो° विन्टरतिट्‌ज कहते हैँ करि संहिताएं वेष्णवों के, आगम भवो 
के ओर तन्त्र शाक्तो के उपजीव्य ग्रन्थ हँ । किन्तु यह मान्यता आंशिक 
खूप से सत्य होते हृए भीसर्वागरूप से सत्य नहीं है । वस्तुतः यह तीनों 
ही तन्त्र दँ । प्ररम्भमें जो भागम कहलाते येवे ही बाद में तन्त्र शब्द से 
कहे जाने लगे । संहिता शब्द से केवल व॑ष्णवों करे ही उपजीव्य ग्रन्थों का 
बोध नहीं होता । आयर्वेद, ज्योतिष, पुराण आदि से सम्बन्ध रखने वाते 
संहिता सुश्रुत संहिता आदि ग्रन्थ भी संहिता शब्द से अभि हित होते हैँ । 

बात शेव ओौर शाक्त दशनो के भेदाभेद के चल रही थी। शंव 
दर्शन शाक्त देन के विना अपू है । शाक्त दर्शन भी शौव दर्शन के बिना 
अपुणं है । इसक। कारण यही है कि शविति के बिना शिव का स्वरूप पूर्णं 
हो ही नहीं सकता । शति ही शिव को शिवत्व प्रदान करती है । शित 
से रहित शिव कभी नहीं होते । अन्यथा वे शव मातत रह जाएंगे । इसी 
प्रकार शक्ति भी शिव के अभाव में निराधित हो जाएगी । दाहकता अग्नि 
के विना कभी नहीं रहती । 

शेवागमों मे शविति का भौर तन्त्रो मँ शिव का स्वरूप-वणन इस 
प्रकार ग्रथित दहै करि उसे पृथक्‌ करके नहीं देखा जा सकता । काल।न्तर में 
शेव ओर शाक्त दर्शनों मे जो भेद हुआ वह द्वैताद्रैत के मेद तथा सधना- 
पद्धति के भेद केकारण हो गया। च्विक दर्शन अद्रतवादी है, यद्यपि वह्‌ 
शकर के द्रेतवाद से भिन्न है । शैव दर्शन द्वैतवादी भौर अद्रैतवादी दोनों 
ही प्रकारके हैँ । इसका अन्तर आगे की पवितय में स्पष्ट किया जाएगा । 
शक्त तत्र वामाचार अथवा कुलाचार को वरीयता देता हैतो शैव दर्शन 
दक्षिणाचार को सवंशरेष्ठ मानता है । 
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त्रिक दर्शन इन दोनों दर्शनों के सार भाग को आकृष्ट करके शिवा- 
दरयवाद अथवा शवित विशिष्टाद्वैत की स्थापना करता है तथा साधना की 
दृष्टि से विक-आाचार को स्वीकार करता है। इस दर्शन के प्रतिपादक 
ग्रन्थ है--सोमानन्द की शिव दृष्टि, उत्पलदेव की ईष्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका, 
अभिनव गुप्त का तन्त्रालोक तथा लध्वी ओर वृहती नाम का ईश्वर- 
प्रत्यभिज्ञा कारिका की दो टीका, तथा वसुगुप्त को स्पन्द-कारिका ओौर 
कुलार्णव तन्त्र आदि । 

मेरे विचार से यहां शैव दर्शन की मृख्य शाखाओं भौर उनके 
दार्शनिक सिद्धान्तो का संक्षिप्त दिग्दर्शन करा देना अप्रासंगिक नहीं होगा । 
फौव सम्प्रदायो में प्रादूर्भृत दर्शन है-पशुपत दर्शन, शव सिद्धान्त, वीर 
एौव, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, रसेष्वर दर्शन, व्याकरण दर्णन, क्रमदर्णन तथा कौल 
दर्णन । 
पाशुषत दशंन 

पाशुपत मत के अनुक्षार पांच ही पद [थं हक्राय, कारण, योग, 
विधि ओर दृखान्त । इन्दीं पाचों पदार्थो मे पाशुपत दर्णन का रहस्य 
निगृढ दै । स्वातन््रय-शक्तिहीन पदार्थं कायं कहलाता है । इसमे जीव ओर 
जड दोनों ही आ जतिदहैँ। कायं त्रिविध रहै विद्या, कला ओर पश. । 
बोध ओौर अबोध के मेदसे विद्यादोप्रकार की दहै । चित्त बोध है तथा 
पशत्व की प्राप्ति कराने वाले धमं ओर अधमं से युक्त विद्या अवबोध है। 
अचेतन पदार्थं कला कहलाते है । इसमें पृथिव्यादि पंच प्रहाभूत, शब्दादि 
पांच गृण, तथा त्रयोदश इच्ियों का अन्तर्भाव होतादहै। जीव पश. कायं 
है । विषय रूप पाण से आबद्ध होने के कारण जीव पश, कंहलाता है 1९ 
यह दो प्रकारका है--सान्जन तथा निरन्जन। शरीर ओर इन्द्रियो से 
युक्त जीव सान्जन ओौर उनसे रहित जीव निरन्जन कहलाता है । 
कारण : महेश्वर कारण कहलाते हैँ क्योकि ये जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति 
भौर प्रलय के कर्ताहं । इन्दींकानाम यति भी है । महैश्वर स्वतंत्र श्वं 
युक्त आद्य एक ओर कर्ता ह तथा अनुग्रहं शक्ति के आश्रय रह। 
योग : जीब एक महेश्वर के सम्बन्ध को योग कहते हैँ । यह सम्बन्ध मन 
के द्रारा होता है। यह योग द्विविध है-- क्रियात्मक ओर अक्रियाट्मक । 
जप ध्यानादि क्रियात्मक योग है तथा शक्ति ज्ञान णरणागति अक्रियात्मक 
योग दै । 
विधि - साधना अथवा साधक कै उस व्यापार कोजो महेश्वर री प्राप्ति 
कराए विधि कहते दँ) विधि दो प्रकार की है--मृख्य तथा गौण । मुख्य 
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विधिदो प्रकार कीरहै- व्रत मौर द्वार । हसित, गीत, नृत्य हुडक्क[र नमर 
कार तथा जप, यह छः प्रकार की ब्रत विधि दहै। क्वाथन, स्पन्दन, मन्दन, 
शगारण, अवितत्करण तथा अवितद्‌ भाषणयेष्छः द्वार चवि धि के अन्तंगत 
आते ह । अनुस्नान, मिर्माणधारण आदि कायं मौण विधि हँ । 
दखान्त : दुखोंकानाश दु खान्त कहलाता है । यहदोप्रकार का है 
अनात्मक अर सात्मक । जव दुःख दग्धवीज होकर स्वस्यतः नष्ट हो जाता 
है अर्थात दुःखों की अत्यन्तिक निवृति हो जाती है तब यह अनात्मक 
दःखान्त मे विभिन्न विभूतयो की प्राप्ति होती है। इसमें दु खोंके पृनरा- 
वतन की सम्भावना बनी रहती है । एेष्वयं के लाभ से कठ काल तक दुख 
अभिभूत हो जाता है। यह एेश्वयं दो प्रकार का दै दक्‌ शक्ति ओौर 
क्रिया-शक्ति । दशंन श्रवण मनन विज्ञान कथा सर्वज्ञत्व के भेद से दक 
शक्ति पांच प्रकारकी है । क्रिया शक्ति तीन प्रकार की है-मनोजवित्व 
काम रूपित्व तथा विकरण-धमित्वसृक्ष्म व्यवाति ओर विप्रकृष्ट पदार्थो को 
टस्तामवत्‌ देखना दशन नाभ क दुक्‌ शक्ति है। समस्त शब्दो का ज्ञान 
श्रवण है। चिन्तित्त विषयों की सिद्धि मनन है । समस्त शास्तोंकाज्ञान 
विज्ञान कहलाता है । सव कृष जान लेना सव॑ज्ञता है। मन की गति से 
कायं करना मनोजवित्व है । इच्छानुसार रूप धारण करना काम-रूपित्व 
है, तथा ईन्द्रिय-व्यापार के बिना असीमित रेश्वयं को प्राप्त करना विकरण 
धमित्व कहलाता है । 

इन पाचों पदार्थोमें पशु भौर यत्ति मृख्यरहैँ। इन्हों को मानने कै 
कारण यह शंव दशंन पाशुपत नाम से अभिहित होता है। 

““शंव सिद्यान्त” दशंन 

“शव सिदान्त,' शेव दशंन की एक महत्वपणं शाखा है । यह द्रैत- 
वादो दशन है। इसमे चार प।द, तीन रत्न ओौर तीन पदाथों को स्वीकृत 
क्रिया गया दँ । विद्या, क्रिया, योग तथा चर्याय चार पादह । शिव शक्ति 
आर विन्द ये तीन रत्न हैँ । पति, पश्‌. आर अर पाशये तीन पदार्थं ह| 
चार पाद: विद्यापाद में यति पण्‌ ओर पाण की व्याख्या की गयो है। 

मन्त्र एवं मन्तरेण्वरों का विवेचन भी विद्यापाद में ही किया गया है । क्रिया- 

पाक में दीक्षा-विधियों का तथा उनके अंगों का निरूपण है । परम पुरुषां 
प्राप्ति के लिए स्वीकृत की गी आचार पद्धति को दीक्ष कहने हैँ । इसका 
एक विशेष क्रम होता है। दीक्षा क्रम पूवक ही फलवती होती है। योग 
पाद में ध्यान पदति की व्याख्या की गयी है । विहित ओर निषिद्ध कर्मों 
की व्याख्या चर्यापादमें की गयी है । 





) 
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तीन रत्न : 

शिव, शविति ओौर बिन्दु ये तीन तत्व रत्न कहलाते हँ । क्योकि शेव 
सिद्धान्त मे इनको विशेष महत्व दिया गया है । ये तीनों तत्व शुद्ध जगत 
करे कर्ता है। शिव करा नाम यति दहै जिसका विवेचन अग्रिम पंकितियों मे 
करिया जा रहा है । शक्ति शिव मे रहती है । इनका तादात्म्य सम्बन्ध है । 
यह दो प्रकार कीहै--समवामिनी ओर परिग्रहरूपा । समवामिनी शक्ति 
चिद्‌ रूपा, निविक्रारा ओर परिभामिनीदह। अचेतन ओर परिणामशालिनी 
शक्रित परिग्रह रूपा है । इसे टी विन्दु कहते हैँ । बिन्दुकेदोरूपर्है- शद्ध 
ओर अणुद्ध । शुद्ध बिन्दु महामाया कटलाती दै ओर अशुद्ध विन्दुं माया। 
शुद्ध बिन्दु से शुद्ध सुष्टि ओर अशुद्ध विन्दु से अशुद्ध सृष्टि होती है । 
तीन पदां : 

पशु : तीन पदां है--पति पश्‌. ओर पाण । शिव या परम शिव 
को पति कहा जाता है । शिव नित्य मक्त तथा निरतिशय अथंज्ञान-क्रिया- 
शक्ति-युक्त हँ । शिव का देह पन्च मन्त्रात्मक है-- ईणान मन मस्तक है, 
तत्पुरुष मन्त्र उनका मृख है, घोर उनका हदय है । वामदेव मन्त्र गुह्यां 
रै तथा सद्योजात मन्त्र उनका चरण ह मूक जीव शिवत्व को प्राप्त तो 
कर लेते हैँ किन्तु वे परम शिव के परतन्त्र रहते है । 

जगत्‌ की सृर््ष्टि स्थिति संहार तिरोभाव तथा आग्रह इन पांच त्यों 
के साक्षात्‌ कर्तां शिवदहै। शिव की दो अवस्याष्‌ है--लय ओर भोग। 
व्यापार-रहित शक्ति पात्र मँ अवस्थित शिव लयावस्या युक्त कहलाते रहै । 
जव वित प्रकट होकर बिन्दु को कार्योत्पादन के लिए प्रेरित करती है तथा 
शिव काज्ञान ओौर क्रिया से समृद्ध करती है, वह शिव कौ भोगावस्था है। 
पश्च : 

जीव को पश संज्ञा है । पश्‌, अणुपरिमाण परिच्छिन्न तथा अल्प- 
शक्ति युक्त है। यह तीन प्रकार का है--विज्ञानाकल, प्रलयाकल ओर 
सकल । 

तीन प्रकार के मल होते है--आणव मल, का्मंण मल तथा मायीय 
मल । क्षीण कर्मं विज्ञानाफल कहलाते हँ । इनका पुनः णरीर का उदय 
नहीं होता । पे दो प्रकार के टै--समाप्त-कलुष तथा भमसमाप्त-कलुच । 
समाप्त-कलुष पशु को विद्येश्वर पद कौ प्राप्ति होती दै। असमाप्त-कलुष 
पश. मन्तरात्मक होते ह । 

प्रल्याकल पश्‌ वे कहलाते हँ जिनमे आणवमल त्था कामंण शेष 
रहता है । केवल मायीय मल नहीं रहता । प्रलयाक्ल पश भीदो प्रकारके 
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है- पक्व-मल तथा अपक्व-मल । ये प्रलय-काल मे माया मे विलीन रहते 
है । जव पुनः सृष्टि काप्रारम्भ होता दहै तो पक्व-मल जीव तो मक्त हो 
जाते है, किन्तु अपक्व-मल परुष पुयेष्टक अर्थात्‌ सूक्ष्म देह से युक्त हौकर 
नाना योनियों में भ्रमण करतेर्है। 

सकल पण्‌ भ दो प्रकारके होते है--पक्वमल भं)र अपक्वमल । 
पक्वमल पशओं को मन्तरेए्वर पद की प्राप्ति होती दै । दूसरे पशुओं को 
नाना योनियों मे विषय भोग करना पड़ता है । 
पाश 

पाण का अर्थं बन्धन दहै। यह पाण दही जीवों को पशुत्व प्रदान 
करता है। पाण चतुविध है ।-मल, कमं, माया ओर रोधणक्ति। मल 
जीव की ज्ञान-क्रिया-शक्ति का तिरोधान करके परिच्छिन्न बना देता दहै। 
धर्माधिर्म-रूप पाण कमं कहलातादहै। जीवों का लयस्थान तथा उत्पति 
स्थान माया है । यह अशृद्ध उृष्टिकामूल कारण दहै । परमेश्वर को वह्‌ 
शकितं जो जीवों के स्वरूप का तिरोधान करती है रोध शक्ति कहलाती 
है । इसमें पाशत्व ओपचारिक दै । 
मोक्ष मागे : 

जीव की स्वाभाविक शक्तियो का आविर्भाव ही मोक्ष है। यह मल 
के आवरणके दूर करनेसेहोता है । मलावरणक्ानाशज्ञनसेया कमं 
से नहीं होता बल्कि क्रिया षेहोतादहै। यह क्रिया शिव कौ अनृग्रह शक्ति 
से होती दै। इसी को दीक्षा भी कहते हैँ । शिवही दीक्षाके द्वारा जीव 
को भव-वन्धन से मुक्त करते हैँ । तान्तरिकों के अनुसार कंवल्य-ज्ञान से 
मोक्ष नहीं मिलता बल्कि क्रियाशक्ति से मिलता है । तीक्ष्ण असिधार भी 
अपने को नहीं काट सकती ।" वस्तुतः मोक्ष का कोट धाम नहीं है। यह 
तो अज्ञान ग्रन्थि के भेद से अपनी शक्तियो का आविभरृत होना ही मोक्ष 
नाम से कहा जाता दहै इस प्रकार शैव सिद्धान्त कौ दार्शनिक दष्ट 
दरतवाद की दै) 

वीर शप्र सिद्धान्त दशंन 

वीर एौव सम्प्रदाय का दूसरा नाम लिगायत सम्प्रदाय है। वरूण 
पूराण के अनुसार वीर शौव सम्प्रदाय की स्थापना वसव नाम के ब्राह्मण 
ने की थी । वसव कलचुरि-नरेण विज्जण के मन्त्रीधथे। इनका समय डना 
की बारहवीं शताब्दी है । किन्तु वस्व को लिगायत सम्प्रदाय का जन्मदाता 
मानना टीक प्रतीत नदीं होता । एक मन्त्री को इतना समय कहां कि वह्‌ 
किसी दाशंनिक सम्प्रदाय की स्थापना करसके। हां, यहो सकताहैकि 
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उन्होने इस सम्प्रदाय के प्रचार-प्रसार कै लिए अपने राजनतिक प्रभाव का 
प्रयोग किया हो । 

वस्तुतः वीर शैव की स्थापना क्रिसी एक व्यक्ति के द्वार नहीं कौ 
गयी बल्कि भिन्न भिन्न कालों मे भिन्न भिन्न आचार्यो द्वारा इसका उपदेश 
दिा गधा । ये आचाय पांच र्है--रेणुकचायं, वासक्राचायं, एकोरामाचायं, 
पण्डिताराध्य तथा विश्वाराध्य । कहते हैँ इनका प्रादुर्भाव शिव-लिगो से 
हआ था। सोभेए्वर शिवलिग से रेणुकाचार्यं, सिद्धेश्वर से वासकाचायं, 
रामनाथ से एेकोर।माचा्ं, मल्लिकार्जुन से पण्डिताराध्य तथा विश्वनाथ से 
विश्वाराध्य प्रकट हए । वीर शंव के प्रसार के लिए इन आचार्यो ने पृथक 
पथक्‌ नगरों, पृथक्‌ पृथक्‌ सिंहासन की स्थापना की। ` वीर'' सिहांसन 
की स्थापना रम्भापुरी (मैसूर) मे, ““सद्धभं'" सिहासन कौ स्थापना उज्ज- 
धिनी मे, “वैराग्य सिंहासन की केदारनाथ के निकट अखीमठ में, सूयं 
सिंहासन की श्री शैल ' में तथा "जान सिहांसन की स्थापना काशी में 
की गयौ । 
बीर शेव के सिद्धान्त 

वीर शैव दर्शन के सिद्धान्त श्रीपति विरचित ब्रहु.सूत्र के श्रीकर भाष्य 
से तथा शिवयोगी के सिद्धान्त-शिख।मणि ग्रन्थ मे वणित हैँ । वीर-शंवों का 
द्‌ाणनिक सिद्धान्त णक्ति-विशिष्टाद्रेत कहलाता है । यह कर्म॑-प्रधान है। 
इसका कर्मानुष्ठान इतना कठोर है कि उसका पालन वीर पुरुष ही कर 
सकता है । शक्रित-विशिष्ट जीव ओर शवित-विणिष्ट शिव का परस्पर एक 
हो जानादही एवित-विशिष्टाद्रत टै ।"* 
शवतत : 

श्रावित शिव का विशेषण है जो शिव से पृथक्‌ नहीं रहती । यह शक्ति 
दो प्रकार कीहै- सूक्ष्म चिदचिद्‌ विशिष्ट शक्ति ओर स्थृल-चिद्‌चिद्‌- 
विणिष्ट शक्ति प्रयम शक्ति पर-शिव कटलाती टै अर दूसरी णक्ति जीव 

हलाती हँ । न तो शक्ति णिवसे भिन्नदहैओरनदही शिव शक्ति से भिन्न 

है । अग्नि ओर दाहकता के समान इनका अभेद है । यह शक्ति नित्य है ।> 
जगत्‌ : 

यह जगत्‌ शक्ति से प्रसूत हज हे । शक्ति नित्य है । अतः जगत्‌ भी 
नित्य है 19" यह मिथ्या नही है । जिस प्रकार फेन उमि ओर बृदबृद समुद्र 
से भिन्न नहीं होते । वसे ही शिव से उत्पन्न यह जगत्‌ भी णिव से भिन्न 
नहीं है । जितना शिव सत्थ है उतना ही जगत्‌ सत्य है, क्योकि शिव से 
जगत्‌ अभिन्न है । जिस प्रकार पुष्य पलाशादि वृक्ष से भिन्न नही होति वसे 
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ही जगत्‌ शित्र से भिन्न नहीं है ।8 यहाँ शकर के मतसे इस मत का 
पारथक्य नितान्त स्पष्ट द । गंकर जगत्‌ को नितान्त मिथ्या कहते है । 

शिव से जगत्‌ की उत्पति नतो परिणामवादसे कही जा सकती है 
ओर न विवतंवाद शब्द से। यह तो शक्तिविकास है। जब संसार कालय 
होता है तव यह शक्ति-संकोच कहलाता है ।% इसको कच्छप के दष्टान्त 
से स्पष्ट क्रिया जा सकता है । जसे कषछठवा जब चरणों को बाहर निकालता 
है तव यह चरणों की उत्पति नहीं होती । इसी प्रकार जव वह वैरो को 
सिकोड़ता है तब उनका विनाण नहीं होता । वंसेहीशिव से इस जगत 
की उत्पति ओौर उसका विनाश कहना ठीक नहीं । 
जीव ; 

यह जीव शिव कांश दहै ।*५ यह शिव से भिन्न भी दहै ओौर अभिन्न 
भी । अग्नि ओौर स्पुलिग में किचित्‌ भेद भी दै भौर अभेदभी। दोनोंको 
नितान्त अभिन्न नहीं कहा जा सकता क्योकि शिव के सर्वज्ञत्व सर्वंकृतःत्व 
आदि गुण जीव में नहीं पाये जाते । दोनों को नितान्त भिन्न भी नहीं कह 
सकते, अन्यथा जीवो में ज्ञान का स्वंथा अभाव प्रसक्त होगा । 
शिव तत्व 

शिव सच्चिदानन्दस्वरूप नित्य अनाद्धि अनन्त अर सवं शवित सम्पन्न 
है । इसमे जब विमणं शक्ति का उन्मेष होता है तब वह उन्मेष शिव तत्व 
कहलाता है । ये शिव { 36 ह । इनका विवेचन इसी प्रबन्ध मे आगे 
करिया जाएगा इनमें से कुछ के नाम हैँ शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, माया, 
विद्या, पुरुष, प्रकृति, मन ओर अहंकार । यह जगत्‌ ओर जीवों का प्रपञ्च 
पर शिव से उत्पन्न होता है ओर उसी में लीन हो जात। है । इसीलिए पर- 
शिव या परत्रह कोस्थूल भी कहाजातादहै। यहीदहैवीर दर्शन का 
शक्ति-विशिष्टाद्रेत । प 

रसेश्वर दशंन 


रसेश्वर दशन भी दोव दशन की एक शाखा है । रस पारद को कहते 
है। रसही ईश्वर दहै । इस रसकेसेवनसे शरीर बलिष्ट भौर दिव्य बर्न 
जाता है । जीवन्मुक्ति कौ प्राप्ति इसी दिव्य शरीर से सम्भव है दुल भौर 
रोगी शरीरसे दुःख की निवृति कभी नहीं हो सकती । मृक्तिज्ञान से होती 
दै । ज्ञान अभ्याससे लभ्यहै ओौर अभ्यास दृढ शरीरसेही हो सकताहै। 
इसलिए शरीर का दृढ बनाना परमावश्यक है । यही रसेष्वर दर्ण॑न की 
मान्यता है ।९ 

शरीर की दृढता के लिए्‌ आयुर्वेद शास्त्र में अनेक ओौषधियों का 





त्रिक च नके आचायं ओर उनका कृतित्व 27 


वर्णन आया है । उनम सर्वोत्तम ओषध पारद है । यह्‌ शिव के वीयसे वना 
है । यह मनुष्य के शरीर को दिव्य बनाने मँ समधथंहे। पारद का पारदत्व 
यही दहै करि वह संसारके पार पहुचादेतादै।*' 

यह पारद तीन प्रकार का दै--मूच्छित, मृत ओर वद्ध । स्वेदन मदेन 
आदिः संस्कारों से इन अवस्थां का आपादन किया जाता है । मूच्छित पारद 
रोगों का शमन करता है । मृत पारद जीवन देतादहै ओर बद्ध पारद सेचरी 
शक्ति प्रदान करता है ।* 

पारद को रस ओर रसको ईश्वर कहा जाता है। विशुद्ध पारद के स्पशं 

से लौह सुवणं बन जाता है । यही इसको श्‌_ढता की परीक्षा कौ कसौटी 
है । इसके सेवन से शरीर भी दिव्य बन जाता है । उस पर वाद्धक्य का 
प्रभाव नहीं होता । दिव्य शरीर आत्म-साक्षात्कार के अभ्यास मे सहायता 
करता टै । 

रस क! यही ईशवरत्व है । रस-सिद्ध कवीषएवरो के शरीर मं जरा 
मरण के भय का निषेध भतुहरि ने किया है ।'" 

रस ब्रह्य का प्रतीक है । रसको प्राप्त करके हौ साधक आनन्दी 
होता है एेसा तेत्तिरीयोपनिषद का वचन है ।°' 

रसेश्वर के प्रतिपादक ग्रन्थ है--नागार्जन का “रस-रत्नाकर ओौर 
गोविन्द भगवल्माद का ““रस-हूदयः. । 

व्याकरण दशंन 

व्याकरण दर्शन भी णव सम्प्रदाय से प्रसूत एक महत्वपूणं दर्शन को 
शाखा है जिसक्रे आविष्कर्ता महपि पतन्जलि ओौर पोषक श्री भतु हरि टै। 
टस दर्णन के पोषण मे नागेश भट्ट की लघ॒मन्जृषा ने भी पर्याप्त 
योगदान किया है । पतन्जलि ने मह्‌भाष्य मे इसका केवल परिचय दिया 
है किन्तु इसका विधिवत्‌ प्रतिपादन भतहरि ने ही वाक्यपदीपमें कियादहै। 

व्याकरण दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य शब्दाद्रेतवाद है । इसके अनुसार 
ब्द ही एक सत्य तत्व है जिसका स्वरूप दहै--स्फोट । 'स्फुटत्यर्थोऽस्मात्‌ 
इति स्फोट." अर्थात्‌ जिससे अथं स्फुटित होता है वह स्फोट कहलाता है । 
स्फोट से व्यवहारयोग्य शब्द ओर अथं कास्फुटन एक वार मं ही नहीं 
होत। । यह चार स्तरोंकोपार करता हुआ व्यवहार के योग्य होता है । 
स्फोटकेये चार स्तर वाणीके चार प्रकार कहेजाते हँ ।ये चार प्रकार 
है --परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं वेश्वरी वाक्‌ । यह पर। वाक्‌ अक्षर शब्द 
ब्रह्म है । यह व्यवहार के योग्य नहीं होता । जगत्‌ इसी क। विवतंरूप है । 
अबग्यवहाय होने के कारण भतृहरि ने इस परावाक्‌ कात्याग करकं त्रयी 
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वाक्‌ का विवेचन किया है ।% 

पश्यन्ती वाक्‌ चेतन्यरूपा है । इसमें ग्र ह्य ओौर ग्राहक का भेद ज्ञात 
नहीं होता । पग वाक्‌ के समान यह भी व्यवहार योग्य नहीं होती । इसमें 
देश ओर कालके क्रम का आभ।स नहीं होता । इसी से इसका नाम अक्रमा 
या प्रति संहृतक्रमा भी है । किन्तु इसमें मध्यमा वाक्‌ कोप्ररित करने की 
योग्यता रहती है । इसलिए परावाक्‌ को अपेक्ष। यह्‌ किचित्‌ अन्य सुक्ष्म 
होती है । इसी से इसका नाम "पश्यन्ती साथंक होता है। 

पश्यन्ती वाक्‌ का किचित्‌ विकसित रूप मध्यमा वाक्‌ कटलाती है । 
किन्तु इस रूपमे भी अभी तक वहं अव्यवहायं ही रहती है । इमं किचित्‌ 
स्फुरण तो होतादहै किन्तु अन्दर ही अन्दर रहता है 1 वखरी की तुलना में 
वह सूक्ष्म होती है । 

जब इन्द्रियों के अभियातसे प्राणमं स्थूल वृति का उदय होता है 
तब बंसरी वाक्‌ का प्रदुभावि होता है । यही वाक्‌ व्यवहार के योग्य होती 
है । इसमें शब्दो का क्रम स्पष्ट रूप से प्रतिभासित होता है । चिन्तन मध्यमा 
से होता है ओौर व्यवह्‌।र वंखरी से होता है । मध्यमा वाक्‌ मनोविज्ञान का 
विषय है । 

शब्द के पांच भेद हैँ उच्च, मन्द उपांशु, परमापांशु तथा प्रति- 
सहृतक्रम । इममे उच्च ओर मन्द का सम्बन्ध वंखरी वाक्‌ से है। उपांश॒ 
का सम्बन्ध मध्यमास दहै तथा परमोपांशु ओर प्रतिसंहृत करम का सम्बन्ध 
पर्यन्तो वाक्‌ से है। 

वेयाकरण तत्वमीमांसा के अन्तंगत द्रव्य गृण कमं सामान्य विशेष 
समवाय ओर अभाव के अतिरिक्त एक शक्ति तत्व को भौ पृथक्‌ पदाथं के 
रूप मं स्वीकार करते हैँ | 

र्व अरकार यह व्याकरण दशंन शब्दाद्रैतवाद का प्रतिपादक है । यह्‌ 
व्याकरण विद्या सव सुखीं का मूल ओर अपवर्गं का द्वार होने के करण सब 
विद्याओं में प्रेष्ठ मानी गयी है ।५५ 

पराप्यभिन्ञा दशंन 

प्रत्यभिज्ञा दर्शन का मुख्य अ।धार-ग्रन्थ सोमानन्द कौ शिव-दृष्टिहै। 

इस मत को प्रौटि प्रदानकी है उत्पलदेव क ग्रन्थ “ईश्व रप्रत्वभिन्ञा-क।रिका'' 


ने । इसको ओौर अधिक विकसित कर व्यवस्थित करने का श्रेय आचायं 


अभिनय गुप्त को जातां है जिन्होने ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा-क।रिका पर विर्मश्िनी 
टीका लिखी तथा “तन्त्रालोक नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा । उत्पलदेव ने 
स्वयं ही ईशवरप्रत्यभिन्ञा कारिका पर वृत्ति नामकी दो टीका ए लिखी थीं 
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जो अप्राप्य ह । इस प्रकार माधवाचायं ने शिव दृष्टि के अतिरिक्तये पांच 
र्थ ही अर्थात्‌ ईण्वर प्रस्यभिज्ञा कारिका, वृत्ति, विवृति, लध्वी विमर्शिनी 
तथ) वुहती वि्माशिनी प्रत्यभिज्ञा दशंन के मूव शास्त माने जति है ।५ 
विक्त द्तन इत प्रत्यभिज्ञा दशन का अपर नापदहै। विक दर्णन प्रत्यभिज्ञा 
दर्शन की तत्व-मीमांसा ओर साधना-पक्ष से विोष सम्बन्ध रखता है । 
दसी का विस्तृत विवेचन इस प्रबन्ध मेँ क्रिया जाएगा । यहां उसके कतिपय 
प्रमुख सिद्धान्तो का विवेचन करना उचित होगा । 
ईश्व राद्रयवाद : 

प्रत्यभिज्ञा दर्शन अथवा तिक दर्शन पूर्णरूपेण द्वैतवादी दर्शन है) 
इस श्रद्रेतव(द का नाम यहां ईश्वराद्रय है । इसके अनसार परमेश्वर ही एक 
तत्व है । यह जगत्‌ उसी का स्वयं ग्रहण किया हआ ल्पटहै। यह्‌ शिव र 
अभिन्न होता हआ भी भिन्न सः प्रतीत हता है । परमेश्वर स्वतंत्र है । 
वह अपने रूप को आवृत करने मे तथा अभिव्यक्त करने मे समथं है। 
उसका यह सामथ्यं स्वतन्त्रय शक्ति के नाभ से कहा जाता है । सृष्टि स्थिति 
संहार अनुग्रह ओौर विलयन ये पांच कायं परमेश्वर कैहीरै। यह्‌ परम तत्व 
शिव ओर रक्तिका सामग्स्यरूपहै। इसी के अपर नाम है--चंतन्य, परा 
संवित्‌, अनुत्तर, परमेश्वर तथा परम शिव । 
दर्पंण-िम्ब वाद : 

जगत्‌ के स्वरूप को विवेचित करने वाला सिद्धान्त प्रत्यभिज्ञा दर्शन 
ननं दपण विम्बवाद कहलाता दै । द्पंणमेंप्रतित्रिम्वित वृक्ष आदि दर्पंणसे 
अभिन्न होते हृए भी दपंण पे भिन्न प्रतीत होते हं । वेसे ही परमेश्वर में 
प्रतिबिभ्वित्त यह जगत्‌ परमेश्वर से यद्य पि अभिन्नदहै फिर भी घट पटादि 
रूप से भिन्न प्रतीत होता है । सांख्य दर्शन के अनुसार यह्‌ जगत्‌ दपंण-रूप 
बुद्धि मेँ प्रतिविम्वित होता है । % ईश्व द्वयवादमें यह जगत. ईश्वर मं 
प्रतिविभ्वित है । लोक में प्रतिबिम्ब की सत्ता विम्ब पर आधारित होती है। 
किन्तु सिक दर्शन के अनुसार विम्ब के विना ही जगत्‌-रूप प्रतितिम्ब की 
सत्ता है । परमेश्वर स्वेच्छा से स्वरभित्ति में विश्व का उन्भीलन करता है ।9 
प्रतििम्ब-रूप होति हृए भी त्रिक दर्शन के अनुसर जगत. मिथ्या नींद) 
क्योकि यह परम शिव की स्वातन्तरूय शक्ति का विलास दं । 
आभासवाद का स्वातन्त्रय सिडान्त : 

जगद्िषयक यह प्रतिविम्बवाद त्िकदर्णनमें आभरासवाद भी कह- 
लाता है।% अद्वैत वेदान्ती भी जगत. को आभास मानते है, किन्तु उस 


आभासवाद मे भौर प्रत्यभिज्ञा दर्णन के आभास्वाद मे बहुत भेद है। 
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अद्ैत वेदान्त के अ।भासवाद में जगत्‌ मिथ्या है, किन्तु त्रिक दशंन का यह 
आभासवाद जगत्‌ को मिथ्या नहीं कहता । बल्कि जगत्‌ यथाथ है । क्योकि 
इससे परमेश्वर का स्वातन्त्रय सिद्ध होता है । परमेश्वर पृणे-काम है, वह 
जगत्‌ का आभास किस लिए करता है? इसका उत्तर यह है किं यह 
परमेश्वर का स्वभाव ह । जंसे जलना अग्नि कास्वभाः है वेते ही जगद्‌ 
रचना परमेश्वर क स्वेच्छा-परिगृहीत स्वभाव है । उसे उसके लिए कोई 
प्रेरित नहीं करता । वह स्वयं ही प्रवृत होता है । जिस प्रकार एक चक्रवतीं 
सम्राड अनेक दाहनो के होते हृए भी स्वेच्छावशात्‌ कभी कभी मनोविनोद 
के लिए पदाति भी चलता है वसे ही परम शिव भी स्वेच्छा से ही जगत्‌ को 
वनाकर क्रीडा करता है ।% वह्‌ इच्छाका दास नहीं है । बल्कि इच्छा 
उसका अनुगमन करती है । इसी इच्छानटी के साथ क्रीडा करते हुए वह 
जगत्‌ की विचित्रता कै रूप में क्रीड़ा करताटं 1100 यह उसकी विमशं 
शक्ति का स्फुरण मात्र है । सुष्टि भौर संहार दोनो उसकी लीला का 
विलास ह । इमे स्वातन्त्रयवाद भी कहा जाता है| 
शिव ओर शक्ति का अभद 

चिक दर्शन मे शिव अर शक्ति का अभेद स्वीकार किया गया दहै। 
जिस प्रकार चन्द्रमा से चांदनी पृथक्‌ कभी नहीं रह सकती वसे ही शक्त 
शिव से पथक नदीं रहं सकती ¦ शिव भी शक्ति के बिना कभी नहीं रहता । 
णक्ति से सम्पन्न होकर ही शिव स्वेच्छा से जगत्‌ का आविर्भाव करते दँ । 
शिव ओर णक्ति का भेद कथमपि सम्भव नहीं । शक्ति के विना शिव 
स्पन्दित होन मे भी समथं नहीं हैँ ।*"* यही सिद्धान्त शंकरा चायं का भी 
है । अग्रिम अध्यायो में इसका अधिक प्रतिपादन किया जाएगा । 
ज्ञान ओर भक्ति का सामन्जस्य 

प्रत्यभिज्ञा दर्शन क्रा साधन मागं अन्य दशनो की अपेक्षा अधिक 
हृदयग्राही है । इसमें ज्ञान ओर भक्ति दोनों का महत्वपूणं स्यान टै । भक्ति 
के विना ज्ञान ओर ज्ञान के बिना भक्ति साधक के लिएु हदयवजंक नहीं 
होती । बद्धिपक्ष आर हृदयपक्ष दोनों ही मिलकर ही अमन्द आनन्द की 
सृष्टि करते हैँ । वस्तुतः मोक्ष ओौर कृ नहीं हैँ वह ज्ञान ओर भक्ति का 
समन्वित विकासदही दहै । इसे त्रिक द्णेन में चिदानन्दं लाभ कहा जाता 
है। चित्‌ का अथं दैज्ञान ओर आनन्द का अथं ह भवित । ज्ञान के होने 
पर ही भवति का उदय होता दै, तथा भक्तिके होने पर ही ज्ञान की ओर 
प्रवृति होती दै । 

चे प्रप्रभिनज्ञा दर्शन के मुख्य सिद्धान्त है । विशेष विवेचन प्रसंगान्‌- 
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सार किया जाएगा । यहां प्रत्यभिज्ञ। नामकरण का हेतु जान लेना 
आवण्यक है । मोक्ष कानृख्य साधन प्रत्यभिज्ञा है । प्रत्यभिनज्ञाकां अथं है-- 
पट्चानना । शिव के गृणो को पहचानने से ही शिवत्व लाभ हौीता है । जिस 
प्रकार कोई कामिनी सामने उपस्थित प्रियतमको देखकर भी तब तक 
आनन्दित नहीं होती जव तक वह उसे पहचान नले कि यही मेरा प्रियतम 
है, वसे ही अपने से अभिन्न शिव को परहचाने विना चिदानन्द लाभ नहीं 
होता । शिव की पहचान गुरु के उपदेश से आत्म चतन्य कै स्फुरण होने पर 
ही होता दै ५४ 
कम दशन 

क्रम दर्णन शक्ति दशंन के अन्तगंत एक विशिष्ट विच।रधारा है । यह 
भी अद्रेतवादी द्णंन है । क्रम दशन का विप्तुत विवेचन एवं उत्पत्तिपू्व॑क 
प्रतिपादन महारथं मन्जरी में किया गया है । इपके रचियत। हैँ महेष्वरानन्द, 
जो चोल देश के प्रसिद्ध तान्त्रिक थे । अभिनव गृप्तने भीक्रमका द्णंनका 
विवरण “-तन्त्रालोक"' में दिया है । इसके अतिरिक्त अभिनव ने “क्रमस्तोत्र"' 
नाम का एक स्वतन्त्र ग्रन्थ भी बनाया है। 

क्रम दशेन का सम्बन्ध क्रम ((ाथ्प्‌<या ऽद) से दै । करम-दशंन के 
अनुसार मृम्ति सहसा प्राप्त नहीं होती । उसको उपायों दवारा कमशः प्राप्त 
क्रिया जातादै। क्रम का सम्बन्ध उपायोते है मृक्ति से नहीं । 

क्रमद्णंन को कालीनय देवीनय तथा ओौत्तराम्नाय भी कटा जाता है। 
इसको कालीनय इसलिए कहा जाता दै क्योकि इस मतमें परम तत्व का 
नाम कालीद्ैः इस काटोकानामही देवी है । इसलिए इसका देवीनय 
नाम भी सार्थक है । यह दशन वामामागं का प्रतिपादन करता हैँ । इसलिए 
यह ओौत्तराम्नाय कहलाता है क्योकि यह दक्षिणमागं का विरोधी है। 
दक्षिण का विरोधी उत्तरवाम ही कटहलाता है । शिव के उत्तर मृखसे 
उच्चारित होनेके कारण भी यह ओौत्तराम्नाय से अभिहित किया जाता है। 

इसको पञ्चक दशन भी कटा जाता है । जसे तीन तत्वों को प्रमृखुता 
प्रदान करने के कारण त्रिक द्णंन नाम सांक होतादहै वेते ही तत्वों कौ 
पांच पांच के समूह में विभक्त करने के कारण इस कम दशंन को पञ्चक, 
द्णेन भी कहा जाता है । यह पञ्चक इस प्रकार है : 

पन्चवाह : पर-तत्व पांच रूपों मेंस्फुरित होता दै । ये पांच स्फुरण पन्च- 

वाह कहलाते है । इनके नाम है-व्योम वामेष्वरी. खेचरी, दिकचरी, 
गोचरौ, तथा भूचरी । स्फ्ति शब्द के स्त्रीलिग को देखकर इनमे स्त्रीलिग 
क। प्रथोग किया.+गया दहै । 
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कायंशकिति पन्चक ` 

पर-तत्व पांच प्रकारके कायं करने का सामथ्यं रखतादहै। ये कायं 
है जगत्‌ की सृष्टी, स्थिति, संहार, अनाख्य (अकथनीय कायं करना) 
तथा भासा (स्वप्रकाशत्व) । 
वाक्‌ पञ्चक्त : 

वाणी के चार प्रकार ही व्याकरण शास्त्रम मान्य है, किन्तु क्रम द्शंन 
इनमे “सृक्ष्म'' प्रकार को जोड़कर वाणी के पांच प्रकार मानता है- पर।, 
सूक्ष्मा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वंश्वरी । 
ध्यय पञ्चक ` 

क्रम दशन में निदिध्यासन का अत्यन्त महत्व है । जिन विषयों पर 
साधक को चित्त कैन्द्रित करना चाहिए वे स्थान भी पांच है--श्रीपीर, 

पञ्चवाह, नैनत्तय, वृन्द चक्र तथा गुरुपंक्ति । 

निज शक्ति पंचक : 

परमेश्वर कौ अपनी शक्तियां भी पांचहीमानी गयीदहै। ये 
णक्तीयां परपेएवर का आत्मीय स्वह्प है--चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान 
ओर क्रिया| 
कृत्य पक : 

करम देन की मान्यता के अनुसार “"काली'' को परमतत्व माना गया 
है । यह काली पांच कृत्यो का सम्पादन करती है-- क्षेप, ज्ञान, प्रसंब्यान, 
गति तथा नद । अन्य समस्त पंचक इन्हीं पांच कृत्यो से सम्बन्ध रखते है । 

काली का स्वरूप 

क्रम दशन का मूल तत्व काली है। प्राय.काल की पत्नी काली कही 
जाती दहै । काल शिवकानामहै। किन्तु क्रम दशंनमें काली क। यह्‌ अर्थं 
नहीं है । काली शब्द कल धातु से धर्‌ प्रत्यय करने पर स्त्रीत्व की विवक्षा 
म डीप्‌ प्रत्यय करने पर निष्पन्न हुआ है । कल धातु के पांच अथै कल 
विक्षेपे, कल ज्ञाने, कल गतौ, कल संख्याने तथा कल शब्दे । इसलिए काली 
के पांच व्यततिलभ्य अथं हैँ विक्षेप करने वाली, जान देने वाली ओर 
ज्ञान रखने वाली, गति देने वालौ संख्यान अर्धात्‌ पदाथा को एक द्रे से 
पृथक्‌ कर्ने वाली तया सव पदार्थो को अपने मे समेट कर अपने आत्म च॑त- 
न्य स्वरूपरे णेष रह्नेव।ली। ये समस्त शब्द क्रम देन के पारिभाषिकं 
णब्द हैँ इनका विशद विवेचन तन्तालोक्र मेँ दृष्टव्य है [1५ 

इस प्रकार काली" वह्‌ पर तत्व है जो अपने अन्दर स्थित समस्त 
पदार्थो को जगत्‌ के रूपमेंक्लिप्त करता है | क्षिप्त पदार्थो को परस्पर पृथक्‌ 
पृथक्‌ करता है, उनको स्वयं में प्रतिविम्ब रूपमे धारण करता है, पुनः 


| 


= 
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उनकी अपने से अभेद रूपमे ग्रहण करता दै भौर सबको स्वात्म मे विलीन 
करके आट्म च॑तन्य म स्फुरित होता है । 

“काली ' तत्व को मातृसद्‌भाव व्योमवामेश्वरी तथा काल~क्षिणी 
नामों से मी अभिहित किया जाता रै । ये नाम काली के गुणों का प्रकाणन 
करते के कारण अन्वर्थता को प्राप्त करते हैँ । जिस प्रकार माता स्वोदरस्य 
शिशु को समय आने पर बाहर प्रकट करतीदहै वंसेही काली स्वयं कोद्रादण 
ख्पोंमें प्रकट करतीदै। इन द्वादशसूपों में कालीके बारह नामो जाते 
है ~ सृष्टि काली, रक्त काली, स्थितिनाश काली, यमकाली, संहारकाली, 
मृत्यु काली, ख्द्र कालो, (भद्रकाली), मातंण्ड काली, परमाकं काली, काला- 
नल रूद्र काली, महाकाल कालो, तथा महाभरव चन्डोग्रघोर क ली । 

व्योम-वाम का अथं है--आकाश में वमन करने वाली । काली समग्र 
पदार्थो को स्वेच्छा से बाहर आकाश में वमन अर्थात्‌ क्षेपन करती है। इस 
लिए उसका व्योम-वामेश्वरी नाम सार्थक होता है । 

काली कालके प्रभाव से अस्पृष्ट दै । वह्‌ काल भी कलन करती है, 
उसका कर्षण करती है । अतः काल-कपिणी कहली हँ । इस काली पर- 
तत्व की नित्यता सिद्ध होती है। 

रम दर्णन की अचार-मीमांषा बड़ी महनीय है। इसमे पातञ्जल 
योग में निर्दिष्ट अभ्यास वैराग्य रूप राजयोग तथा प्रणव जप को प्रमुवता 
दी गड है। इसमे काली की बाह .यपूजा का विधान नहीं हं बल्कि अन्त्यागि 
से काली प्रसन्न होती है। स्वरूप का परामशं ही उसकौ वास्तविक पूजा 
है 1५5 अभिनव गुप्त संविद्‌ रूप काली के साथ तादात्म्य रूप से अवस्थित 
होने को उसकी पूजा कहते है ।*०० यद्यपि काली कौ प्राप्ति रमसे होती 
है किन्तु काली स्वयं क्रमसे रहित है यही करम दर्शन की संक्षिप्त 
रूपरेखा है । 

कौल दशन 

शाक्त सम्प्रदाय के अर्न्तगत प्राचीन काल में एक अन्य महत्वपुणं 
आच।र.दिचार की पद्धति प्रचलित थी जिसे कौलाचार अथवा कौल दशन 
कह। जाता था । काल की दृष्टि से यह दशंन तान्त्रिक सम्प्रदायी मे सबसे 
प्राचीन है । प्रत्यभिज्ञा मत से भी पहले इसका प्रचलन था। कलियुग में 
इसकी स्थापना श्री मल्स्ये्रदाथ ने की । यद्यपि यह आचार चारोयुगोमें 
विद्यमान था । कहते हैँ सत्ययुग मे खगेन्द्र ने व्रेतामे कमं ने द्वापर में मेष 
नामक आचायं ने इसकी प्रतिष्ठा की थी । कौल द्णन का च्विक दशंन पर 
महान्‌ उपकार ह । यद्यपि कु सिद्धान्तो मे पाथेक्य हैँ । यदि इसे त्रिक 
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दर्शन का उपजीव्य कहा जाए तो यह अतिकथन नहीं होगा । प्रत्यभिज्ञा 
मत से इसमे यह अन्तर है कि प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुसार मूक्ति का उपाय 
प्रत्यभिज्ञा है जबकि कौलदणंन शाम्भव उपाय से मूक्ति मानता दै । प्रत्य 
भिज्ञा त्रयम्बकं मटिका के अन्तंगत आता है तथा कौल दशंन अथेत्रूयम्बक 
मरिका के अन्थंगत है । मटिका का अथं है सम्प्रदाय । इसका कारण यहीरहै 
कि कौल दणंन में तरपम्बक अर्थात्‌ शिव को गौण मना गया है तथा शक्ति 
को प्रधान मानां गया है, जबकि प्रत्यभिज्ञा दशंन पूणं रूप से णिवादरयवादी 
है । दोनों दशंनों का सम्बन्ध कण्मीरसेहै। यद्यपि कौल मतका प्रचार 
केरल ओर काशी में भी प्रचर रहा, विन्तु अन्तमं यहकाण्मीरमेंहीस्था- 
पित हो गया । 
कौल साहित्य : 

कौल दणंन की ग्रन्थ राशि कभी बड़ी विपुल रही होगी । शंव दर्शन 
के समान कौलतन्र भी आगमों पर आधारित है जिनका निर्माण स्वयं 
णवत ने किया । उन सव आधार-ग्रन्थों का परिचय देना यहां सम्भव नहीं 
नहीं है । कुछ प्रमुख ग्रन्थ इस प्रकार हैँ : 
1 सिद्धयोगीश्वरी तन्त्र : यह कौल दर्शन का प्रथम आगमदहै। इसमें 
कभी सौ करोड श्लोक ये, किन्तु वह अप्राप्त है । इस समय उसका सं क्षिप्त 
रूप “मालिनी विजयोत्तर तन्त'' नामसे प्राप्तदहै। इसका दूसरा नाम 
श्रीपूर्वंशास्त्र भी दहै । 
2 दद्रयामल : यह भी कौल मत का प्रतिपादक मूल ग्रन्थ टै। इसमें 
कुलाचार का विस्तृत विवरण दिया गया है । 
3. कूलार्णव तन्त्र : यह कुलामार्गीय पञ्चमकार को उपासना का प्रति- 
पादक ग्रन्थ है। पंच मकारो की उपासना के विषय में इस ग्रन्थ को यह 
मान्यता है कि इनकी उपासन जितेन्द्रिय पुरुषों को दही करनी चाहिए । 
अन्यथा इनका अचरण महान अनर्थकारी ह । 
4 ज्ञानार्णव तन्त्र : इसमें त्रिपुरा देवी के स्वरूप का विस्तार पूरवंक 
विवेचन किया गया है । 
5. नित्या षोडरिकार्णव : इसमे श्री त्रिपुरा का रहस्य उद्‌घाटित किया 
गया है । कौलिकी विद्या का महत्वपूणं ग्रन्थ है जो संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी से प्रकाशित हो चूकादहै। 
6. वामिकेश्वर तन्त्र : वामेष्वरी देवी के स्वरूप ओौर उसके साथनमागं 
को प्रतिपादित करने वाला यह्‌ तन्त्र कौलिकी विद्या क अनूठा प्रन्थ है। 
जयरथ ने स्पष्ट स्वीकार करिया है कि यह कौलिकी विद्या वामेश्वरी तन्त 
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मे अवतीणं होकर प्रकाशित हुई है ।"“ 

7. परा्रिशिका : इस पर सोमानन्द ने व्याख्या लिखी दै । 

8 कौलावली निर्णय : इस ग्रन्थ का निर्माण ज्ञानानन्द परमहंसने किया 
था। यह्‌ ग्रन्थ कौल मागं का सर्वागपूणं ग्रन्थ कहा जाता है। यह बहुत 
विशाल है । इसका एक संक्षिप्त संस्करण कल्याण मन्दिर प्रकाणन प्रयाग से 
प्रकाशित हुआ है, जिसके लेखक पं० रमादत्त शुक्ल हँ । 


यह ग्रन्थ कौल दर्शन के आगम ग्रन्य हैँ । परवर्ती आचार्थोने इनको 
आधार मानकर अपने टीका-ग्रन्थों तथा स्वतन्त्र ग्रन्थों का निर्माण किया । 
उनमें से कृ अआचार्याके नाम इस प्रकार है -- भास्कर राय । (70. ई०), 
विद्यानन्द, शिवानन्द, विद्यानन्द, शंकर राशि, ईश्वर शिवाचायं, विश्वावतं, 
दीपिकानाथ, कल्लाण वर्मा, अभिनव गप्त, णम्भूनाथ, सुमति नाथ, महेश्वरा 
नन्द आदि । 
कौल दशन के सिद्धान्त : 

कौल दर्शन क आचार-सिद्धान्तकामूल तत्व है कुल । यह एक 
पारिभाषिक, शास्त्रीय शब्द है । कुल का अर्थं है परम शिव कौ स्वातन्त्रय 
शक्ति 110 यह शक्ति नित्य है । इसमे मद्य, मांस, मीन, मूद्रा ओर मधून 
इन पांच मकारोंका सेवन किया जातादहै। इसमे बाह्य मांस मदिरा 
नितान्त वर्जित है ।"* इन शब्दों का बाह्य अथं ग्रहण करने वाले लोग 
अत्यन्त मूखं है, कौल मागं से सवथा अनर्भिनज्न हैँ । यह वह आचार है जिससे 
उत्कृष्ट विश्व-द्शंन में कोई आचार-पद्धति नहीं । इसमे निरतिशय पावनता 
है । जिसके आगे कोई आचरण कोई कतव्य भौर कोई धमं शेष नहीं रह 
जाता। यह वह महा महनीय आचार है । किन्तु इसका अनुष्ठान कृपाण 
की धारके अग्रभाग पर चलने के समान, सिह के कानों का अबलम्बन 
ग्रहण करने के समान तथा विषधर को कण्ठमे धारण करने के समान 
साधारण अधिकारियों के लिए नितान्त अशक्य है 1". जितेन्द्रिय राजयोगी 
ही इसका अधिकारी है। वदिक तथा णव सभी की आचार पद्धतियोसेये 
कुलाचार उत्कृष्ट है । इससे उत्कृष्टत्तर कुछ भी नहीं 1" इसलिए इसे 
ऊरध्वम्नाय भी कहा जाता दै क्योकि यह सव धर्मो से ऊध्वं है ओर निम्नस्य 
पुरुष को भी ऊंचा चढ़ाता है ।** यह कुलाचार क्या है इसका विवेचन 
अग्रिम अध्यायो में किया जाएगा) 

कौल दर्शन की भाचार मीमांसा यदि 'कुल' तत्व पर प्रतिष्ठित है 
तो उसकी तत्व मीमांसा का मूल तत्व संवित्‌ दै । अन्य दणनों में संवित्‌ 
शब्द से ज्ञान सामान्य का ग्रहण किया जाताहै, कन्तु कौल दशन में 





36 त्रिक दर्णन का समीक्षात्मक तत्वमीमांसोय अध्ययन 


इसका यह अथं नहीं है। इस द्शंन मे यह प्रकाश-विमशं रूप वह बीज- 
रूपिणी शक्त है जिसे त्रिपुरा, महात्रिपुर सुन्दरी ललिता अनुत्तरा परावाक्‌ 
आदि नाभो से कहा जाता । इन नामों से यह प्रकट होता है कि यह 
दर्शन शाक्तमत पर अवलम्बित है। 

यह परा संवित्‌ न्निपुरा क्यों कहलाती है, इसके उत्तरम कहा गया 
हैकि त्रिपुरा अभ्विकाकानामरहैः क्योकि यह ब्रह्मा, विष्णु ओौर शिव इन 
तीन मू्तियों की सुष्टिसे भी पुरा अर्थात्‌ पहले विद्यमान है । अथवा त्रयी 
स्वरूपा होने से चरिपुरा कहलाती दै । अथवा तीनो लोकों का पूरण करती 
है । इसलिए इसका नाम त्रिपुरा दै 1“ 

परा संवित्‌ को ललिता इसलिए कहा जाता है, क्योकि यह माया 
स्वरूपिणी है, समस्त भृवन को अपने सौन्दर्यं से वशीभूत करती है । ललिता 
काधामश्रीपुर है । श्रीपुर का प्रतितिधि श्रीचक्र दै जिसमे ल लिता की 
पूजा की जाती दै। इसका विस्तृत विवरण ब्रह्माण्ड पुराण कै अन्तरगत 
'"ललितोपाख्यान'' मे देखना चाहिए । 

इश संवित्‌ को अनृत्तरा भी कहा जाता दै । अनुत्तर को व्युत्पति दै 
_ “न विद्यते उत्तरं अधिकं यतः । अर्थात्‌ जिससे महत्तर कोई अन्य तत्व 
नहीं होता वह ““शिव'" अनुत्तर कहलाते हैँ । अनुत्तर कौ शक्ति अनृत्तरा 
कहलाती है । यह अनुत्तरा अनुत्तर से किसीभी रूपमे पृथम्‌ नहींह। 

दैयाकरण जिस पर तत्व को ब्द ब्रह्म या पश्यन्ती वाक्‌ कहते दहै, 
क्गैल दर्शन उसी को परावाक्‌ केता है । भतु'हरि ने जगत्‌ को न्द ब्रहम 
का विवततं माना" कौल दशंन मे जगत्‌ को त्तिपुरा ललिताका 
अनृत्तरा कां विवतं माना गया है । यही चिपुरा षोडषी कटलाती है क्योकि 
साधकं के निकट यह सवंदा षोडषवर्षीया युवती के रूपमे समृपस्थित 
रहती है । 

कौल दर्णन का यह्‌ संक्षिप्त दिग्दशंन मात्र दै। इसका विस्तृत 
विवेचन यहां सम्भव नहीं । इसके कतिपय सिद्धान्तो का विवेचन यत्र तत्र 
इस प्रबन्ध यें किया जाएगा, क्योकि त्रिकं देन का इस दणन से बड़ा 
प्रगाढ सम्बन्ध है । इसकी आचार-पद्धति को समञ्लना बड़ा दुष्कर कायं दहै। 
महामनीषी विद्रज्जन भी इसे याथाथ्यं से जाननेमं भूल करते है। यही 
कारण टै कि इसके विषय में अनेक श्रान्तियां ल।कं ओर शास्त्रो मे प्रच- 
लित हैँ । उनका निराकरण होना चाहिए । सम्भवतः कालान्तर में कोई 
धीर पुरूष कृतसंकल्प होकर इस दिशा मेँ अग्रसर हो ओर इस दुष्कर कायं 
का सम्पादन करे। कौल दशन अद्रेतवाद के साथ भव्ति का मनोहारी 
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समन्वय उपस्थित करता है । यही इसकी विशेषता है । यह वह महनीय 
दशन है जर्हा, भोग, योग ्रनकर उपस्थित हुआ है, पाप भी पुण्य बने 
जाता दहै ओौर संसार मोक्ष का आनन्द प्रदान करता है "° 
दशंन शास्त्र की परम्परा में रिक दशन 

यह भारतभमि आदि काल से अनेक चिरन्तन विद्याओं कौ विकास- 
स्थली रही है । उन समस्त विद्याओं में आध्यात्मिक दश न-विद्या का जितना 
विकास हु उतना अन्य का नहीं हुजा । अपने इसी वशिष्टय के कारण 
भारतवषं समस्त विश्व का विद्या-गृर कहटलाता हं । 

भारतवषं मे विकसित दश न-विद्याओं को तीन भागों मे विभाजित 
किया जा सकता है--वेदिक, अवंदिक एवं तान्त्रिक ¦ चार्वाक्‌, बौद्ध, जेन 
आदि अवैदिक दशन है क्योकि इनके सिद्धान्तो का आधार वेद नहीं है। 
प्रत्यत ये वेद ओर वैदिक सिद्धान्तो का विरो करते हैँ तथा ईष्वर कौ 
सत्ता का तिरस्कार करते हैँ । न्याय वंशेपिक, सांख्य, योग, पूवं मीमांसा 
ओौर उत्तर मीमांसा ये षट्‌ दशन वंदिक कहलाते है, क्योकि इनके सिद्धाः 
वेद पर आधारित हैँ तथा आत्मा परमेश्वर परलोक पुनजंन्म तथा कमफल 
पर आस्था रखते हैँ । पाणुपत एौव शक्ति प्रत्यभिज्ञा आदि दशन तान्त्रिक 
कहलाते दै, क्योकि इनकी मान्यताएं मालिनी-विजयौत्तर, स्वच्छन्द तन्त्र 
खद्रयामल, परात्रिशिका आदि तान्त्रिक आगमो पर भाधारित हैँ । तान्विक 
आचायं उक्त आगमों को वेद केही तुल्य प्रामाणिक अपितु उनसे भी 
अधिक उत्कृष्ट एवं प्रभावशाली मानते है । 

उक्त अवंदिक एवं वेदिक एवं तान्तिक दणशंनों का अपना अपना विशिष्ट 

महत्व है । नास्तिक दर्शनों ने विलक्षण तकं-चातु्यं ओर वाक्‌-कौशल कौ 
अवधारणा की थी जिसके बल पर बौद्ध एवं जेन धमं समस्त भारतमेंही 
नहीं बल्कि चीन, जपान, वर्मा ओौर श्रीलंका तक फल गया था । अवेदिक 
दाजनिकों के तक॑याटव का ही आश्रय लेकर बवंदिक दाशिपिक ने अपने पक्ष 
को प्रबल करिया तथा बौद्यों का उच्छेद किय । वेदिक द्ंनों के चिन्तनकी 
अन्तिम सीमा अदधत वेदान्त है । किन्तु तान्त्रिक दाशनिकों को चिन्तन का 
पर्य॑वसान शिवाद्धेतावाद अथवा स्वातंत्रूय सिद्धान्त में होता है। चिक दशन 
उसी शिवाद्रेतवाद का प्रतिपादक दशंन है । 

यहाँ यह्‌ बतला देना आवश्यक है कि आचायं शंकर के अद्ेतत्व ओर 
तान्त्रिक आगमोके शिवाद्रेतवाद में मूलतः महान अन्तर है । शकर का अद्रे 
तत्व निर्गण नि्विक्षेष ओर विद्ध विज्ञान-स्वहू्प है । शिवाद्रत का शिवं अचि 
शवित-विशिष्ट ओौर विलक्षण दिव्य गृणो से संयुक्त है । अद्रत के प्राप्तयथं 
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केवल ज्ञान की आवश्यकत। है । कमं की वहा गति नहीं । शिवाद्रेत की 
प्राप्ति विविध साधन। के द्वार सम्भव है । इसका विवेचन आगे किया जाएगा । 


इस शिवाद्रेतवाद के प्रतिपादक त्रिक दफ़न को अद्रैत भैव-दर्णन 
पराद्रत या परमाद्वैत दशन भी कहने हँ । इसके त्रिक नामकरण के 
हेतुत्व पर विचार क्रिया जाएगा । यहां यह भी ध्यातत्य हैँ कि समस्त शैव 
दशंन का नाम त्रिक-दंन नहीं है । दर्शन विद्याओं केदो प्रमुख अंश हुआ 
करते ह सिद्धान्त पक्ष ओर साधना पक्ष । सिद्धान्तो के ज्ञान का अनुभव 
साधना केद्वारा हुआ करता है. तभी साधक का ज्ञान पूणता को प्राप्त करके 
जीवनमृक्ति का आनन्द देता है । साधना के अभाव में ज्ञान को अभिभूत 
करके मोह पुन प्रबल हो सकता है ओर साथक का पतन सम्भावित है। 
अतः साधक के निःश्रेयस के लिए सिद्धान्त-ज्ञान ओर साधना दोनो ही 
परमावश्यक हँ । तान्त्रिक आगमो में साधना की आचार परम्परा वणित 
हई दै । यह अचार परम्परा “क्रम'' नाम से कहलाती है । ये आचार है-- 
वामाचार, दाक्षणाचार, कौलाचार, मताचार ओौर त्रिक आचा । इन 
समस्त अचारो में ्निक आचार सरवंश्रष्ठ है" इस चिक आचार के 
प्रतिपादक शास्त्रों में तन्त्रालोक तन्त्रसार शिव- सूत्र स्पन्द-कारिका आदि 
प्रमुख हँ । तिक आचार का प्रतिपादिक होने के कारण यह शास्त्र त्रिक- 
दर्शन कटलाता है । इस प्रकार यह त्रिक दर्शन शौव दर्शन के साधना पक्ष 
से सम्बन्ध रखत। है । 
शव सम्भ्रदाय कं भेद : 

शिव को उपासना भारत मे बहृत प्राचीन कालसे चली आती है । 
यजुक्ंद का शतरूद्विय अध्याय, तैत्तिरीय अरण्यक 1:58 एवेताश्वतर उप- 
निषद्‌,"*° अथवं-शिरसोपनिषद्‌ महाभारत ओौर वामन पुराणः में आगत 
शिव के नाम ओर स्तुति से शिवपूना की प्राचीनता सिद्ध होती है । यह 
शिव पूजा देश के लगभग सभी प्रान्तों मे होती थी । 


कालान्तर में शिव कौ पूजा-पद्धति ओौर सिद्धान्तो मे भेद होने लगा। 
सिद्धान्त-भेद ओर साधना-भेद के कारण एौव विचारकों मे कड वर्मं वन गए 
जो एौव सम्प्रदाय कहलाने लगे । ये शौव सम्प्रदाय या माहेश्वर सम्प्रदाय 
चार थे - पाशुपत, शैव, कालामुख ओर कापालिक । आजकल पाशुपत 
ओर शैव सम्प्रदायो का ही अत्यधिक प्रचार दिखाईदेतादहै। क।ला मुख 
ओर काप।लिक सम्प्रदायो का उच्छेद सा प्रतीत होता है । उक्त चार 
सम्प्रदायो का संक्षिप्त परिचथ दिया जाना यहां प्रासंगिक होगा । 
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पाशुपत सम्प्रदाय : 

पाशुपत सम्प्रदाय के आद्य संस्थापक लकुलीश या नकुलीण है। 
लकुलीश का समय 105 ई० है । शिव के अष्टादशा अवतारो में लकुलीश 
सवंप्रथम है । लकुलीश का जन्म भडौच के निकट “कारवन स्थानम हा 
था । राजपूताना ओर गुजरात में पाशुपत सम्प्रदाय अधिक प्रचलित था। 
पाशुपतों का एक विशेष वेष था। इनके मस्तक पर केश लहराते है । 
दक्षिण हस्त म बीजपूर का फल तथा वाम हस्त में लगुड रहता है । 
सम्भवतः लगुड (लाटी) धारण करने के कारण ये लगुडेश कहलति थे जौ 
कालान्तर में लकुलीश शब्द से अभिहित होने लगे । पश्‌. ओर पति इन दो 
तत्वों को प्रमुखता प्रदान करने के कारण पाश्‌त कहलाते हैँ । वसे 
पाण्‌ पतों के अनुतार पांच पदाथं है-काये, कारण, योग, विधि ओौर 
दुखान्त। इन सम्प्रदाय का मूल ग्रन्थ पाशुपत सूत्र दै जिसके निर्माता 
साक्षात्‌ महेश्वर हँ । शीकर ने इस पर परंचार्थी भाष्य लिखा है। इसके 
सिद्धान्तो के विस्तृत ज्ञान के लिएु पाठकों को काश्मोर भी सर्वज्ञ कृत 
गणिकारिका ग्रन्थ देखना चाहिए । 
शेव सम्प्रदाय : 

फोव सम्प्रदाय का अथं यहां शिव से सम्बन्ध रखने वाला सम्प्रदाय 
नहीं है । इस आधार पर तो पाशुपत कापालिक आदि अन्य सम्प्रदायो में 
भी भेद नहीं हो सकेगा । अतः शेव सम्प्रदाय के शेव सिद्धान्त, वीर शंव 
तथा प्रत्यभिज्ञा आदि के सिद्धान्तो में आस्था रखने वाले सम्प्रदायो का 
प्रहण किया जाना चाहिए । शेव सम्प्रदायां मे उपर्युक्त एव सिद्धान्त 
दीर श्व प्रत्यभिज्ञा आदि सम्प्रदायो का समावेश हो जाता है । आगे चल- 
कर इन सम्प्रदायो में विभिन्न दाशंनिक मान्यताएं उदित हो गयौ जिनकी 
चर्चा आगे की जाएगी । 

“जव सिद्धान्त तामिल प्रदेण में प्रचरितदहै। वीर शेव का प्रचार 
कनाटिक मे अधिक ढ़ तथा प्रत्यभिज्ञा मत काकेन््रस्थल काश्मीर है। 

उप्यक्त शैव मतो के मूल आधारभूत ग्रन्थो को तीन भागों में विभा- 
जित किया जा सकतादै--शेवागम, स्पन्द शास्त्र तथा प्र यर्भिज्ना शास्त्र । 
प्रमुख आगम इस प्रकार है--कामिक योगज, चिन्तक, कारण, अजित, 
दीप्त, सृक््म.सहस्र, अशुंमान, सूप्रभेद, विजय, निःएवास, स्वायम्भूव, अनल, 
भैरव, मकुट, विमल, चन्द्रज्ञान, विम्ब. प्रोद्गीत, ललित, सिद्ध, संतान, 
सर्वोत्तिर, परमेश्वर किरण ओर वातुल । वसुगृप्त कौ स्पन्दकारिक! स्पन्द 
शास्त्र का मूल ग्रन्थ है । शिवसूत्र भी उन्हीं की रचनादहै। प्रत्यभिज्ञा का 
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मूल आधार सौमानन्द की शिव दृष्टि है) त्रिक देन इसी प्रत्यभिज्ञा लास्त् 
कीदेन है जिते अभिनव गृप्त ने तन्त्रालोक में परिपुष्ट क्रिया । इनका वि- 
तृत विवेचन आगे किया जाएगा । 
कालामुख ओर कापालिक 

आजकल शंवोंकेये दोनों सम्प्रदाय भारत से प्रायः उच्छिन्न हो 
गए है । इसका कारण यह है किं इनकी साधना ओर आचार पद्धति आपात 
रूप से बीभत्स ओर भयानक प्रतीत होती है । वस्तुतः एेसा है नहीं । बात 
वास्तवमें यह दै कि कापालिको ओौर कालामुख शवो कौ साधना के समस्त 
क्रिया-कलाप अत्यन्त गोपनीय ओर प्रतीकात्मक हैँ । उनका समञ्चना विरल 
विद्रानों के लिएही सूकर दहै । साधारण पाठक इन्हँं समञ्ल नहीं सकते। 
नकी क्रियाओं को गुप्त रखा जाना परम आवश्यक दै । इसी गोपनता के 
कारणं ये दोनीं सम्प्रदाय समाप्त दहो गए । क्योकि आपात रूप से इनको 
क्रियाएं घृणित प्रतीत होती थीं । जसे कापालिक षट्‌ मृद्राएुं धारण करते 
धे--क्णिका रूचक कुण्डल शिखमणि भस्म ओौर यज्ञोपवीत । कालामृख 
सम्प्रदाय में इससे भी बीभत्स चिन्ह धारण किये जाते थे। जसे कपाल- 
पात्र भोजन, णव के भस्मसे स्नान करना, भस्मको खाना, लगुड धारण 
करना, तथा पासमें मदिरा कौ रखना आदि । मत्त-विलास प्रहसन में एक 
कापालिक कहता है" कि मदिरा पनी चाहिए ओर प्रियतमा का मुख 
देखते रहना चाद्िए । ललित ओर विकृत दोनो प्रकर के वेषो को धारण 
करना चाहिए । इस प्रकार जिसने मोक्ष-मागं दिखाया वह भगवान्‌ शिव 
दिर्घाय्‌ हों। जो लो इन क्रियाओं के रहस्यं को समज्षते थे वे गुप्त रखे 
ये । वे इनके रहस्यों को साथ लेकर हौ काल-कवलित हो गए । जो इनका 
रहस्य नहीं जानते थे वे इनके सेवन में सांसारिक धुख लेते हुए समाज में 
निलंज्ज कहलाने लगे । फलतः इसकी लोकप्रियता समाप्त हो गयी । 
कालामो का यह्‌ वामाचार वस्तुत पवित्र ओर उत्कृष्टतम होने पर भी 
अनाचार का सूचक वन गया। यही कारण रहा क्रि साधको कौ नासमञ्षी 
के कारण यह वामाचार मुक्ति मागं का परित्याग करके सांसारिक मारण 
मोहन उच्चाटन आदि सिद्धियो का साधो बन गया । केवल विषय-भोग ही 
इसका लक्ष्य रह्‌ गया । इस दुरपयोग के कारण ये दोनों सम्प्रदाय संसार से 
उट गए । वसे इनका सवथा उच्छेद तो नहीं हआ है । अब भी कहीं कहीं 
अघोर कापलिक मिल जाते हँ किन्तु समाज मे उन्हँं कुत्सित रूप में ग्रहण 
किया जाता है। कभीं एकं समयथा जव भारत में इनका प्राधान्य था। 
राजा भी इनके प्रभाव को स्वीकार करते ये। 


श 
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कालामृख सम्प्रदाय काल दमन, कारुणिक सिद्धान्ती, काठक सिद्धान्ती 

आदि नामों से भी अभिहित किया जाताहै। 
तिक शास्त्र के विभिन्न नाम 

त्रिक शास्त्र या रिक दर्णन किसी एक प्रन्थ अथव। शास्त्र का नाम 
नहीं है । यह तो वाम कौल स्पन्द प्रत्यभिज्ञा आदि सिद्ध न्तो का प्रतिपादन 
करते वाले विभिन्न श॑वगमों की सांज्ञी सम्पति है। जंसे दधि का मन्थन 
कर घृत रूप सार भाग निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार अनेक ेव- 
ग्रन्थो का आडोलन कर वाचार्यं ने चिक दर्शक का आविष्कार कियादहे। 

इस अद्रेतवादी त्रिक शास्त्र का आविष्कार सर्वप्रथम आचायं त्रयम्बक 
ने किया था । तत्पश्चात्‌ वसुगृप्त, सोमानन्द, उत्पल ओर अभिनव गुप्त 
आदि मूर्धन्य विद्वानों ने स्पन्दकारिका .शिवदृष्टि, ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा-कारिका, 
तन्त्रालोक आदि म्रन्थ-सम्पत्ति से इसका पोषण कर इसे विधिवत्‌ व्यवस्थित 
किया अत, इस त्रिक शास्त्र को तेथम्बकदर्शन, अद्रेत, शेव दशेन, परद्रत 
दभन, प्रत्यभिज्ञा शास्त्र, स्पन्द शास्त्र, कुल शास्त्र आदि नामोंसेभी 
पुकारा जातादहै। इसी को षडधंशास्त्र ओर षडधंक्रम-विज्ञान भी कहा 
जाता है । उक्त नामों के कारणों पर संक्षिप्त चर्चा प्र संगिक है । 

त्रिक णास्व कार्मीर-णेव-दशेन की एक विशिष्ट शाखाकानामदहै। 
जो पूर्णं शिवाद्वयवाद में विश्वास रखती है । मपि दुर्वासा ने भगवान्‌ 
रिव के आदेश से व्यम्बकादित्यके द्वारा कश्मीर में इसकी स्थापना कौ 
थी । इसी कारण इस शास्त्र का नाम ल्यम्बेक शास्त्र ओर शिवाद्रत द्णन 
हआ । 

प्रत्यभिज्ञा चिक-दषन का एक महप्वपूणं सिद्धान्त है । प्रत्यभिज्ञाका 
अथं है पहचान करना । यदि हमने अपने प्रियतम को कभी देवा न हो, 
केवल उसके गृणों को सुनकर ही उससे प्रेम करने लगे हों तो वह प्रियतम 
कभी हम।रे सामने आकरषख्डाभीटहोजाए्‌ तो हम उसे देखकर तव तक 
आनन्दित नहीं हौ सकते जव तक कोई हमे यह्‌ परिचय न करा दे यह्‌ वहं 
तुम्हारा प्रियतम है जिसकी स्मृतिमें तुम अब तक्‌ त्प रहै धै । परिचय 
कराने के बाद ही हम उसका प्रत्यभिज्ञान करते हैँ ओर आनन्दित हीते रैं । 
यही स्थिति शिव के प्रत्यभिज्ञान कीमभीदै। गरुकी कृपा से जव हम 
शिव को पहचान लेते ह तब हम उससे भिलकर आनन्दित होते हैँ। यही 
प्रत्यभिन्ना है। इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के कारण यह त्निक- 
णास्व प्रत्यभिन्ना-णास्त्र कहलाता है । इस सिद्धान्त की विणेष ठउषाख्या 
आगे की जाएगी । 
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प्रत्यभिन्ञा-णास्तर का मुख्य ग्रन्थ सोमानन्द कौ शिवदृष्टि है ¦ इसका 
पूवं विकास उत्पल की ईश्वर-प्रत्यभिज्ञाकारिका में ओर अभिनव गुप्त के 
तन्त्रालोक मे हआ । 

त्रिक-शास्त्र को स्पन्द-णारत्र भी कहा जाता है । स्पन्द इस शास्त्र का 
प्रधान तत्व है । चलनात्मक शविति ही स्पन्दनाम्ना अभिहित होती है । भग- 
वान्‌ शिव स्पन्दरूपा शक्ति ते सदव युक्त रहते हैँ । यह उनका स्वभाव दहै। 
स्पन्द सिद्धान्त का प्रतिपादन करनैके कारण ही च्निक शास्त्र का अभिधान 
स्पन्द शस्त्र के साधना पक्ष से सम्बन्ध रखतादहै। 

शिव वत्र आर स्वन्दकारिका इस शास्त्र के प्रमृख ग्रन्थ हैँ जिनका 
प्रणयन आचायं वसुगृप्त ने किया । 

तिक शास्त्र को षडधंगास्त्र भी कहा जाता है 1 यह नाम इसके 
एक विशिष्ट सिद्धान्त कौ ओर इंगित करता है । षड्थं का अथं है--छः 
का आधा, अर्थात्‌ तीन तत्वों कोसत्यरूप मे प्रतिपादित करने वाला 
शास्त्र । तिक शस्त्र मेषः मात्राएं छ तत्वोंका प्रकाशन करतीरहैँ।ये 
छः मात्रारएुं हअ, आ, इ, ई, उ तथा ऊ। अ मात्रा अनृत्तर तत्व का 'आ 
आनन्द का. “ई ` इच्छः का, “ ई'' ईशान का, “'उ'' उन्मेष का ओर “ॐ 
मात्रा ऊमि तत्वे का प्रकाशन करती है । इन तत्वों कौ विस्तृत व्याख्या 
आगे कौ जाएगी । इनमें पूवं पूवं का तत्व उत्तर उत्तर का कारण है। 
अत. आनन्द तत्व अनुत्तर पर आचित दहै। ईशान इच्छ। पर ओर ऊमि 
उन्मेष पर अवलम्बित हैँ । अनुत्तर का सामान्य अथं चित्‌ ओौर उन्मेष 
का अथं हेज्ञान। इस प्रकार हृस्व मान्नासे प्रारम्भ होने वाले अनुत्तर 
इच्छा ओर उन्मेषही प्रधान तत्व टैँ। ये तीनों तत्व परम शिव की 
स्वातन्त्र्य शक्ति के अनुकूल व्यापार करते हँ । उक्त षडधं अर्थात्‌ तीन 
तत्वों का अंगीकार करने के कारण चिक शास्त का नाम षडधं शास्त 
साथंक होता है । 

त्रिके शास्वका एक नाम कूल शास्या कृलागम भी है। आचायं 
जभिनवगप्त के अनुसार कूल ओौर त्रिक ब्द पर्यायवाचीदहैँ। शैव दशन 
मे भगवान्‌ शिव का नाम कूलमभीदहै। विए्वमें एक ही आगम है- 
णवागम । उस शवागमका एक ही सार टै- त्रिक । (तत्सारं त्रिक 
संक्षिप्तम्‌) इस त्रिक का ही दूसरा नाम कूल है, क्योकि इस कूल में समस्त 
भेदो कालयदहो जाता ।* कू वृधिवी तत्वं लीयतेऽस्मिन्निति कूलम्‌ । जिस 
प्रकार देह के समस्त अंगो में प्राण तत्वव्याप्त रहता है वसे ही कुल अर्थात 
ज्निक समस्त दृष्टि में व्याप्त है।* पृष्पमें जिस प्रकार गन्ध व्याप्त है, 


।# ॥ 


#, 
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तिल में तेल, देह मे जीवात्मा ओौर जल में अमृत व्याप्तहै वसे ही समस्त 
षवागमों मेँ प्रतिपादित कूल तत्व विश्व के अन्दर प्रतिष्ठित है) इस 
प्रकार कल शास्ज्ञ ओौर रिक शास्त्र एक ही सिद्धांत के प्रतिपादक है। 

त्रिक दगन के सिद्धांतों क। सर्वागीण ज्ञानतो योगियोके लिए भी 
दुष््राप्य है । त्रिक शास्त्र के कतिपय नामों की यहाँ दिङ्मात्र व्याख्या कौ 
गयी है । पर णिव को परतत्वके रूप में अंगीकृत करने वाला यह परा- 
देत णास्त्र परमणिव के अनुग्रह के बिना सवंथा ज्ञतुमशक्य है। 

चिक नाम विश्लेषण 

काण्मीर शंव दर्शन की अद्रैत-परक शाखा का नाम त्तिक देन है। 
जो अध्येता प्रथम अवसर पर इस शब्द के सम्पकंमेअ।त। है वह सहसा 
इसके अथं के विषय मे संशयित रहता है। जिज्ञासा होती है कि अद्रेत 
तत्व में पूणं आस्थ। रखने वाले ओर विपुल तकं-सम्पत्ति से उसका प्रति- 
पादन करने वाले इस दन का नाम त्रिक क्यो पड़ गया । “त्रिक शब्द 
तो तीन संख्या का वाचक है। इसका अद्रेत से कंसा सम्बन्ध ? नाम यदि 

अन्वर्थं हो तो वह॒ अपेक्षाकृत अच्छी तरह हृदयंगम होता है । नामसे तीन 
तत्वों का आभास हो ओौर पर्यालोचन से उसका तात्पयं अद्रत में पर्यवसित 
हो तो संप्र क। होना स्व।भाक्किदटै। इस संशय के निवारणाथं च्विक 
शब्द की व्याख्या किया जाना आवशक है । यहां कुछटेतु दिएजा रहै है 
जिनसे हमें यह ज्ञात होगा किं इस दर्शेन के “चिक नामकरणकाक्या 
रहस्य है। 

“त्रिक'' णब्द तीन संख्या के बोधक ““त्रि'' शब्द मे पाणिनीय अष्टा- 
ध्यायी के “संख्यायाः संज्ञा सथर सूत्राध्ययनेषु' (5 / 1 / <81) इस सूत्र 
से संध अथं मे कन्‌ प्रत्यय जोड़कर निष्पनन हुआ है, जिसका अर्थं है--तीन 
तत्वों का संघट्‌ । 
प्रथम हेतु 

त्रिक णब्द की उपर्यवत व्युत्पत्ति के आधार पर त्रिक-दशंन अभिधान 
अन्व्ेता को ध्रारण कर रहा है काश्मीर णंव-दशंन मे चक्रपूजा के सन्दभं 
मे द्रादण चक्रों की गणनाकी जाती दहै । उन द्रादण घक्रों मे त्रिविध णक्ति 
की पूजा णैवोंके द्वारा की जाती है ये तीन शक्रितियां है-परा, 
परापरा ओर अपरा ।'५ये स॒ष्टि स्थिति संहार ओर अनाख्य रूप तयं इन 
चारों अवस्थाओं में स्फुरित होती हैँ । अतः एक एक णक्ति के चार चार 
भेद हो जानेसे क्ल बारह भेद हो जाते हैँ । इन द्वादण शक्तियों को पूजा 
ही द्रादण चक्रोंमेंकीजातीदहै। चक्र रहस्यपूगे रेखाचित्र को कहते है । 
जिन्हे मन्त्र भी कहा जाता है । 
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उपयुक्त परा, परापरा ओर अपरा शक्तियां ही क्रमशः पश्यन्ती 
मध्यमा ओर वंश्वरी वाणी कहलाती हँ ।"* इन्हीं कोइच्छा णविति ओर 
क्रिया शक्ति भी कहा गया है ।** शद्धात्मक ओौर अशुद्धात्मक समस्त व्यव- 
हार इन तीनो शक्तियों के द्वारा ही विस्तारित किया गया है। यद्यपि 
भेरवादि पद वाच्य परम शिव की एक ही णक्ति है--स्वातन्त्रेम शक्ति । 
किन्तु कार्य-भेद अं।र स्थिति-भेदसे उसी के कहीं पांच भेद, कहीं चार, 
कटी तीन ओर करीं ठः, सात, दस ओर बारह भेद हौ गए हैँ । इसी बात 
को आचार्यं अभिनवगृप्त ने निम्न कारिकाओंमें स्पष्ट रूप से अंगीकार 
कियाद: 
तासामपि च भेदांण न्यूनधिक्यादियोजनम्‌ । 
तत्स््रातन्त्यबलदेव शास्त्रेषु परिभाषितम्‌ ॥ 


एक वीरो मामलोऽथ त्रिणक्तिब्चृतुरात्मकः। 
पंचमृतिः षडात्मायं सप्तको ष्टकभृषितः ॥ 


नवात्मा दशदिक्छक्तिरेका दशकलात्मकः । 
द्वादशा रमहाचक्रनायकेो भेरवस्त्विति ॥ 
तंत्रालोक 1/109.-111 
उपर्युक्त परादि शव्तियां शैव दशेन मे अ, इ मौर उ इन तीन मात्राओों 
से प्रकाशित की जाती हैँ । अ से अनृत्तर, इमे इच्छादहै ओर उसे उन्मेष 
का बोध होतादहै। पराशक्ति अनृत्तरदहै, परापरा इच्छा है ओर अपरा 
शक्ति उन्मेष कलाती है । अनुत्तर चित्‌ शक्ति है। इच्छा इच्छाशक्ति 
है ओर उन्मेष ज्ञान-शक्ति है । पराशक्ति के अनेक भेदटहो जति हँ जंसे 
पराप्रतिभा, कौलिकीणक्ति कुण्डलिनी शक्ति विमंशंशक्ति आदि । यह 
अनुत्तर इच्छा ओर उन्मेष कात्रिक्र ही वास्तविक तत्व ह । जिससे अहम थं 
का पूणं परामणं होता है ।"ः' 
टस प्रकार परा-पपापरा-- अपरात्मक, पश्यन्ती -- मघ्यमा--वंश्वर्या- 
त्मक, अन्‌त्तरेच्छोन्मेषात्मक तथा चिदिच्छाज्ञानात्मक त्रिकों को स्वीकार 
करने कै कारण यह अद्रैतवादी काएमीर शेव दशन चिक नाम से अभिहित 
होता है 1०9 
द्वितीय हेतु 
मूल स्रोत की दृष्टि से त्रिक दशंन ने तीन आगमो से अपने सिद्धान्तो 
क। सार संगहीत कियादहै। ये तीन आगम है सिद्धा तन्त्र नामक तन्त्र 
भौर मालिनी--विजयोत्तर तन्व्र 1" सिद्धातन्तर क्रिया प्रधान है अर्थात्‌ 
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वरिक दर्शन की आचार पद्तियां उसमे निदिष्ट हे । नामकं तन्त्र ज्ञान प्रधन 
> । टसम परम महेश्वर भगवान्‌ शिव कै स्वरूप का युक्ति-युक्त विवेचन 
किया गया दहै। मालिनी-विजयोत्तर तन्त्र उभय.त्रघान ठै । "8 अर्थात्‌ 
इसमें ज्ञान ओर क्रिया दोनों का विस्तीणं वणन है। 

उक्त तीनों आगमो में मालिनी-विजयोत्तर तन्त्र ही मुख्य मना 
जाता है 15 सिद्धा ओर नामक न दो तन्वो का सम्प्रति नाप ही अव- 
शिष्ट है । पता नहीं किस कारणसेये कालके कित अज्ञात ग्हवर मे 
समा गए ह । केवल मालिनी-विजयोत्तर ही इस समय उपलच् है । 
आचाय अभिनव गुप्तने इस पर मालिनी-विजय-वातिक नाम को व्याख्या 
लिखी है । 

मालिनी-विजयोत्तर की मृष्यताका ओर सिद्धा तथा नामक की 
विलप्तता का कारण सम्भवतया यह हैकरि सिद्धा ओर नामक मे वणित 
विषय.वस्तु का संग्रह अकेले म।लिनी-विजयोत्तर मे विद्यमान है। मालिनी 
विजयोत्तर की प्रशंसा स्वयम्‌ अभिनव गुप्तनेकीदै। वे कहते 

न तदस्तीह यन्त श्री मालिनी विजयोत्तरे । 

देव देवेन निर्दिष्टं स्व शब्देनाथ लिगतः ॥ तन्त्रालोक 1/17 

अर्थात भैवागमों का प्रतिपाद्य एेसा कोई भी विषय नहीं दै जिसका 
निदेश देवाधिदेव भगवान्‌ शिव ने मालिनी-विजयात्तर म > कियाहो। 
यह निर्देश कहीं शब्दतः यौर कीं लिगतः करिया गया है । 

श्री बी० एन० पंडित ने सम्भावना व्यक्त कीरै करि सम्भवतः यह्‌ 
तन्त्र किसी म,लिनी-विजय नामक तन्त्र का उत्तर भागदै।"“ किन्तु 
आचायं जयरथ ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की दहै 


“श्री मालिनी विजयोत्तरे'" इति नादिफान्ताया मालिन्या विजयेन 

सर्वोत्कर्षेण उत्तरति सवं ख्रोतोभ्यः प्लवते सारभूत त्वात्‌ सवशास्त्रा- 

णाम्‌ 

तन्त्रालोक विवेक 1/17 

अर्थात नकार से लेकर फकार पर्यन्त बीज मन्त्र रू पणी मालिनी- 
शवित पर विजय प्राप्त करके साधक समस्त बन्धन धाराजा को पार केर 
तेत। 2 । इसलिए यह तन्त्र मालिनी-विजयोत्तर कटल।ता है क्योकिं यह्‌ 
समस्त शास्त्रों का सारभूत है। 

चिक-णास्त्र का सार मालिनी-विजयोत्तर में विद्यमान है । अभिनव 
ते स्वयं स्वीकार कियाद: 
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तत्सारं तिक शास्त्रं हि तत्सारं मालिनीमतम्‌ ॥ तन्त्रालोक 1/18 

ट्स प्रकार त्रिक शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय सिद्धा, नामक ओर 
मालिनी-विजयोत्तर इन तीन आगामों पर आश्रित दहै । अत; यह्‌ त्रिक 
द्णंन नाम अन्वथंता को प्राप्त करतः टै) कहीं कहीं नामक के स्थान पर 
वामक शब्द भी मिलता है। 
तृतीय हेतु 

“तिक ' भगवान्‌ शिव कानामदहै। यह तीन अंशो से मिलकर बना 
है । ये तीन अंण है--अनृत्तर, इच्छा भौर उन्मेष । अनृत्तर चिदंण है जो 
शिव का निज स्वरूप है । इच्छा ओर उन्मेष उनकी शक्ति है । इच्छा ओौर 
उन्मेपसे ही शिव का प्रकाश होता है । परात्रींशिकामें कहा गयादहै: 

यथालोकेन दीपस्य किरणंभस्किरस्य वा। 

ज्ञायते दिग्विभागा दितद्‌वच्छक्त्या शिवः प्रिये ॥ 

अर्थात्‌ जिस प्रकार आलोक से दीपकं के दिशा आदिका ज्ञान होता 
है ओर किरणोःसे सूयं काज्ञान होता वसे ही- इच्छा ओर उन्मेष रूप 
णक्ति से अनुत्तर शिव काज्ञान होता है । इस प्रकार त्रिक तत्व तीन अंगों 
को धारण करता दहै । इसलिए भी इस तत्व का प्रतिपादक शास्त्र त्रिक 
दषेन कहलाता है । 
चतुथं हेतु 

दण शिवागम, अठारह रश्द्रागम ओर चौसठ भरवागमोंकासार रूप 
त्रिक माना गयादहैः: 

दणाष्टादणवस्वष्ट भिन्नं यच्छासनं विभौ; । 

तत्सारं चिक शास्त्रहि - तंत्रालोक 1/18 

ये त्रिक तीन है--पर तिक, अपर त्रिकं ओर परापर चिक । शिव, 
णक्ति ओर संघट्‌ यह पर त्रिक है । शिव, शक्ति ओौर नर्‌ यहु अपर तिक 
है । परा, परापरा ओर अपरा इन तीन देवियो कां समुह परापर त्रिक कट्‌- 
लाता है । कामज योगज चिन्त्य मौकुट अंशुमत्‌ दीप्त सूक्ष्म सट्क सुप्रभ 
भौर कारणये शिवागमकेभेदरँ। ये भेद दृष्टि प्रधान §। 

विजय, निःएवास, समुदगीत परमेश्वर, मुखविम्ब, सिद्ध, सन्तान 
नारसिंह, चन्द्रांशु. वीरभद्र, आग्नेय स्वयम्भुव, विसर, रौरव, विमल, 
किरण, ललि7 ओर सौरभे ये अटारह्‌ श्द्रागमरहैँतो भेदाभेद दृष्टि 
प्रधानर्है। 

भरव, यामल, मत, मगल, चक्र, णिखा, बहुरूप ओर वागीण ये आठ 
भेरवागम हैँ । इनमें से एक एक के आठ आठ भेद हैँ। इस प्रकार भैरवागम 
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के चौसठ भेदहो जति है । इनके विस्त॒त विवरण के लिए तंत्रालोक प्रथम 
आहिक के अठारह श्लोक की जयरथ प्रणीत विवेक नाम की टीका देखें । 

भैरवागम अभेद-दष्टि-प्रधान है । उन्म भी त्रिक तत्व ही सर्वोतम 
है । परात्रीशिकाविवरण में कहा गया है; 

वेदाच्छेवं ततो वामं ततो दधं ततः कुलम्‌ । 

ततो मतं ततश्चापि त्रिकं सवंत्तिमं परम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ वेद श्रेष्ठ आगम दहै । वेदोँते बरामागम उत्तम हैँ। वाम से 
दक्िणागम श्रेष्ठ है। दक्षिणागम से कुलागम शास्त्र उत्तम दै। उससे भी 
मतागम ओर मतागम शास्वसे भौ त्रिक शास्त्र स््रोप्तिम है । 

ूरवोक्ति तीन त्रिकों कौ स्वीकार करने के कारण ही यह दशन त्रिक 
कहल ता है । 

णिव, शक्ति ओर संघट से युक्त जो यह पर-व्रिक है, यही संसार के 
वैचित्रयकाटेतु है। जिस प्रकार लोक मे दो वस्तुओं के सम भौर विषम 
मिश्रणसे नाना गृण कर्मं स्वभाव वाली विभिन्न वस्तुएुं उत्पन्न हौ जाती 
है, वसे ही णिव ओर शक्ति के संघट्ट (मिलन) से विचित्र जगत्‌ का निर्माण 
हआ है । इन च्रिक को अनाख्य भी कटा जाता है। अनाख्य इसलिए कहा 
गया है क्योकि इसकी व्याख्या करना संभव नहीं है ।** 

परापर चिक के अन्तर्गत परा परापरा ओर अपरा इन तीन देवियां 
मे सबसे पहली परा देवी चित्प्रतिभा तथा भेरवयोगिनी कहलाती है ।"“ ` 
"चिद्‌ रूपा चासौ प्रतिभा च' इस व्यृत्पति के आधार पर यह च॑तन्य 
स्वरूपा है तथा प्रज्ञारूपिणी है । बाहर की ओर उल्लसित होने का इसका 
स्वभाव है । प्रमाता प्रमाण ओर प्रमे इन तीन अंशो वाने त्रिशल रूपी 
कमल पर यह नित्य निवास करती है । भरव अर्थात्‌ परणं स्वभाव शिवसे 
सर्दव अपृथक्‌ रहने के कारण इसका नाम भरव योगिनी दै ।*“ 

दूसरी "अपरा" देवी नृत्य करते हृए भेरवाकूति शिव के देह मे स्थित 
रहने वाली शक्ति है । नतक शिव के देह में यह प्रा वृट्‌कालीन मेधो मं 
चमकती हई विद्युत के समान कान्तिको धारण करती है ।" 

तीसरी परापरा देवी वह टै जो अपनी ज्ञानरूप ज्योति से आणव 
कामण ओर मायीय मलरूप बन्धत्रय का विनाश करती है ।** इसे 
परापरा इसलिए कहा जाता टै क्योकि यह ज्ञान स्वभात्रा होते हृए भी 
हृच्छा ओर क्रियाकोभी धारण करतीदहै। ज्ञान उसका पररूप है तो 
इच्छा ओर क्रिया उसका अपर रूप है 

अपर त्रिक मेँ स्वातन्त्रय शक्ति क्रम-संसिदुक्षा तथ। क्रमात्मता नाम 
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की परणिव की विभतियों की गणना की जातीदटै 1५4 इन्हीं को क्रमण 
शिव णशवित ओर नर कहा जाता दै। क्रभात्मता का अर्थं है भेद-दृष्टि। 
यह भेद नरसूपमेंदही लोकम दुष्टिगत होता है । 
पंचम हेतु 

छ्ंवागमों में चिक शब्द केवल तीन तत्वों के समूह्‌ का ही वाचक 
नहीं है अपितु ट परमतत्व (ला771816 ९९11४) केषखूपमें भी 
अंगीकरेत कियागयाहै, जिसे कुल भी कहा जाता है |" यह ‹ कुलः' शिव 
ओर शक्तिसे भी ऊपर स्थित है। यह समग्र विश्व बलस ओर कुल में 
ही उदित होतः दै तथा कुलमें ही लय को प्राप्त करता है । इसलिए यह 
सर्व विश्रान्ति-धाम्‌ कहलाता है ।*“1 

चकि चिक दर्णन पृणंरूप से अद्धयवादी दर्शन है इसलिए भेदवाचक 
चिक शब्द भी परमार्थं म परतत्वरूप परमशिवमें ही पयंवसित होकर 
अभेद्य का वाचन करता टै! तिक ओौर वुल दोनो पर्याय हैँ ओर पर- 
तत्व (1४416 रिल्शा(४) के वोधक हँ। इस दशन के चिक नामका 
यह भी एक रहस्य है । 
षष्ठ हेतु 

आचायं अभिनव गुप्त ने चिक शब्द को एक अन्य गहन अथं मे भी 
परिभाषित किया दहै। “त्रिक का अथं है-सौः ® जो तीन वर्षोसे 
वरना हआ एक दिव्य मन््रहै। स जओौ आर विसमं इन वर्णो से निर्मित होने 
के कारण “सौ'' यह सन्त्र त्रिक कहलात। है । यह मन्त्र अन्य मन्त्र मन्त्रणं 
ओर मन्त्र महेशसे भी ङ्चादहै। 

इस मत्र के रहस्य को योगी भी नहीं जानते । शिव ही इसके रहस्य 
को जानते हैया फिर वे जानते हैँ जिन्हें परम गुरु के शक्तिपात से बोध 
हो चकाटै। जो इस मन्त के अथं का साक्षात्कार कर लेता है वह योगा- 
भ्यास के विना पर तत्व के साथ एकता(०1€1688) को प्राप्त कर लेता दहै । 

शिव-साधकों का यह विश्वास है कि प्रत्येक कृष्णपक्ष को चतुदंशी 
को समस्त सिद्ध पुरुष एवं योगी किसी एक स्थान पर इकट्‌ठे होते है । 
सौभाग्य से यदि कोट पुरुष वहां पहुंच जातादहैतो वह योगियों के द्वारा 
दिए गये एक विशिष्ट पेय का पान करताहे तथा "सो ' इस मन्त्रका 
रहस्य जान लेतादहै। वह समस्त आध्यात्मिके शवतत का स्वामी हो 
जाता दहै। सामान्य स्यन्दना के द्वारा परतत्व के साथ एकत्व का लाभ 
कर वहु अकलौ जातादहै। 

सामान्य स्पन्दना एक एेसी अगत्तिमय गति है जौ मचल अत्मा में 
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चलता का आभास करा देती है 149 दसे ही परावाक्‌ कहा जाता है । यह 
चलता ही परमेश्वर की ज्ञान-क्रियात्मक दिमशंना है 1:50 

ट्स प्रकार निकृष्ट रूपमे हम कह सकते हैँ कि त्रिक दशन के त्रिक 
शब्द मे तीन संख्या का उपयोग किसीन किसीरूपमें अवश्य हुआ है। 
किन्तु यहां यह्‌ बात विशेष रूप से ध्यातव्यहै कि त्रिक दशेन में भेदभाव 
का कोई स्थान नहींहै। यह पूर्णं रूपसे अद्रंतवादी दशन है । यदि समग्र 
शेव द्शंन अद्रंतवादी है तो उसमे चिक दर्शेन पूणद्ितवादी है क्योकि यहां 
तो शिदवतत्व से भिन्न कृ भी नहीं है । छत्तीस तत्वों के रूप में विस्तारित 
यह विश्व प्रपंच साक्षात शिवस्वरूप ही है । शंकर अद्रेतवादमें भी यद्यपि 
जगत्‌ ब्रह्म ही है किन्तु वह मायाके द्वारा कल्पित है, परमां मे जगत्‌ कुछ 
नहीं है । किन्तु चिक द्णंन के अनसार जगत्‌ भी वास्तविकं शिव दै। सुख 
दुख, णभ अशुभ, धमं अधमे, राग वराग्य, लोभ मोह, तृण वीरूधलतागृल्म 
आदि सभी शिवके अवर कोटिके रूप रहँ । शिव ही अपने स्वरूप को भृल- 
कर जड चेतनादि के रूप में प्रतिभ।सित हो रहा ओर वही अपने निज 
रूप को पहचान कर विश्वोतीणं रूप में स्थित होता है । इसलिए त्रिक शब्द 
से किसी को भेदभाव की आशंका नहीं करनी चाहिए । 

त्रिक दशेन के प्रमुख सिद्धान्त 

क्रिसी भी “दशंन'' के तीन आधार स्तम्भ होते है तत्वमीमांसा, 
ज्ञान मीमांसा ओर आचार मीमांसा । तत्व मीमांसा ((णगाव्लनारग 
68018168) से अभिप्राय उस चिन्तन से है जिसमे पदार्थो की संख्या, 
उनकी सत्यता ओर असत्यता पर विचार किया जाता है। ज्ञान मीमांसा 
(एश ला०102४) का अथं है--उन प्रमाणो का विवेचन जिनके द्वारा 
उन तत्वों का ज्ञान क्रिया जातादहै। आचार मीमांसा में मोक्ष के 
उपायों (28111 9 381४811011) पर विचार किया जातादहै। इन तीनोंही 
विषयों कै सन्दभं में रिक दर्णन की मान्यताए ओर सिद्धान्त अन्य द्णशनोंसे 
स्वेथा विलक्षण रहैँ। उसके कतिपय प्रमृख सिद्धान्तो का परिचय देना 
प्रासंगिक होगा । 
यथाथेवादी आभासवाद 

जगत्‌ की स्थिति को लेकर त्रिक दशंन कौ दाशंनिक दृष्टि आभ।स- 
वादके नाम से जानी जाती ह । जगत्‌ कौ सत्यता ओर असत्यता के विषय 
मे विभिन्न दशेन सम्प्रदायो की दुष्टि पृथक्‌ पृथक्‌ टै । अन्य दशंनोंमें 
आभास का अथं “^ वास्तविक लिया जाता है । ""जगत्‌ आभास मात्र है' 
इसका अथं है संसार अवास्तविक ((1प708]) है, असत्य है, मिथ्या है । 
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इसकी केवल प्रतीति होती है । वस्तुतः यह दै नहीं । 

बौद्ध देन की दुष्टि में कार्यरूप जगत्‌ सर्वेथा असत्य है । अनादि 
अज्ञान वासनओं के कारण जगत्‌ की सृष्टि स्थिति ओौर प्रलय को केवल 
आभास होता है । वस्तुतः जगत्‌ की सत्ता कहीं नहीं है। बौद्धो कौ यह 
दृष्टि विज्ञानवाद या आभासवाद (10९1) कहलाती है । 

अद्रेत वेदान्त मे आभास का अथं है मिथ्या प्रतीति। अद्रेतवादियो का 
मत भी बौद्धो से मिलता जुलता है । इनके अनृसार भी जगत्‌ कौ प्रतीति 
मिथ्या है अवास्तविकं है। बौद्धं से इसमें इतना अन्तर है कि बौद्धतो 
जगत्‌ को स्वप्नवत्‌ नितान्त असत्‌ कहते हैँ किन्तु शंकर वेदान्ती जगत्‌ की 
व्यवहारिक सत्ता स्वीकार करते है । पारमाथिक दणामे ही वह असत्‌ है। 
इस मत को अद्रेतीय आभासवाद (11015116 1068115) कहा जाता है । 

न्याय मत में जगत्‌ की सत्ता यथाथं है । जगतरूप कायं का कर्ता 
परमेश्वर है, किन्तु वहां अवांछनीय तत्व यह है कि ईश्वर ओौर जगत्‌ क 
गुणो में कोई सम।नता नहीं मानी गयी दै । अपितु दोनों में महान्‌ वंषम्य 
है। ईश्वर चेतन सवज ओर सवेशक्तिमान्‌ है किन्तु जगत्‌ जड, ज्ञानहीन 
ओर क्ति रहित है । केवल तकँ कै बल पर ही न्याय दशेन में ईश्वरकृत 
जगत की यर्था्थंता सिद्ध की गयी है । इसे ताक्रिक यथाथंवाद (1.081081 
९९211800) कहा जाता है । 

दं शोषिकों ने जगत्‌ का उपादान कारण परमाणुभों को ओर परमा- 
णओं मे रहने वाले विशेषो को मान। है । इस मत के अनुसार भौ जगत्‌ कौ 
सत्ता यथाथं है। इस मत कौ परमाण्‌ बहुत्ववाद (4107016 शाप) 
कहा जा सकता है । साव्यं के यथार्थवादी दं तमत (1९९11511 २९९1197) 
मे भी जगत्‌ की सत्ता वस्तविकं है । 

त्रिक दशंन का आभासवाद पूर्वोक्त आभासवाद ओर यथा्थंवाद से 
स्वेथा भिन्न है। चिक दशंन की दृष्टि में जगत्‌ मिथ्या नहीं है अपितु 
पूर्णरूप से यथं है । अन्य दर्शनों के आभासवाद मे बहुत बड़ा दोष यहद 
कि वहां कर्ता ओर कार्थ की खाई इतनी चौड़ोटहै करि दोनों का सम्बन्ध 
कथमपि नहीं बनता । तमः प्रकाश" के समान दोनों विण्द्ध-स्वभाव ह। 
फिर दोनों में सम्बन्ध कंसेहो ? यह सम्बन्ध कायकारण में होन। अत्यन्त 
अनिवायं है । रिक दशन के आभासवाद में यह दोषनहींहै। इस मत के 
अनुसार परमशिव दपण के समान अपने मे समस्त जगत्‌ को अवभासित 
करता है । यह विचित्र विश्व परम शिव के अन्दर अभिन्न भाव से स्थित 
है । किन्तु वहु अपने स्वतन्त्रय के माहात्म्य से उसे भिन्नवत्‌ अवभासित 
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करता दटै। 

परमशिव ओर जगत्‌ का परस्पर सम्बन्ध दपणविम्ब के समान है। 
जिस प्रकार दर्पण मे प्रतिबिम्बित वृक्षादि बिम्ब से अभिन्न होते हृए भी 
भिन्न से अवभासित होति है वैसे ही शुद्ध संवित्‌ स्वरूप परम शिव में प्रति- 
विभ्वित यह निखिल जगत्‌ परम शिव से अभिन्न होते हृए भी घट पटादि 
रूप से भिन्नवत्‌ प्रतीत होता है 1. 

तरिक.दर्णन का यह विम्ब प्रतितिम्बभाव लोक मे प्रचलित विम्ब 
परतिविम्ब भाव से विलक्षण है । लोक मे प्रतिबिम्बित १दातं बिम्ब से पृथक्‌ 
हआ करता है । प्रतिविम्बित पदां आधेय होता दै, बिम्ब उसका आधार 
हआ करता है । किन्तु त्तिक देन में विम्ब भी शिव है ओर प्रतिव्रिम्ब भी 
शिव है । विश्वमय भौर विश्वोत्तोणै दोनों रूपों मे शिव ही एक तत्व है । 
यहाँ विम्ब के विनाही प्रतिबिम्ब होता है । जगत्‌ भी वस्तुतः शिव ही दै। 
अत. जगत्‌ यथाथ ह । स्वातन्त्रूय शक्ति कै मादाम्य से जगत्‌ रूप प्रति- 
विम्ब स्वतः प्रादुभूत होता है । संसार भी पारमर्धिक सत्‌ है। संसार की 
यह सत्ता संसार- रूपता मेँ नहीं दै अपितु शद संवित्‌-रूपमेंदहै। शुद्ध 
संवित-रूप परम शिव परमार्थतया सत्य है । यह संस।र परम णिव कै अन्दर 
संवित्‌ की अवस्थामें ही रहता है। अतः संसार भीसत्यहीदै। शिव का 
सत्रातत्नय भी सत्य है । उसकी लीला भी सत्य है । यह अविद्या के समान 
मिथ्या नहींदहै। नही संसार कोड वन्ध्या पृत्त है । 

इस प्रकार चिक दीन का जगद्‌ विषयक यह सिद्धान्त य धाथवादी 
आभासवाद (१२९९1४॥१५ 14९21157) कहलाता है । यथार्थवादी इस लिए कह- 
लात) ह क्योकि जगत्‌ शिवरूप होने के कारण वास्तविक है, ओर आभास 
इसलिए है क्योकि भिन्न सा अवभासित होता है । 

यह भिन्नवत्‌ अवभासनं परम णिव की इच्छासेही होता दै । इसमें 
उसका कोड स्वाथं या पराथं नहींहै। यह तौ उसका स्वभाव है । केवल 
उसकी लीला है । अग्नि के जलने में क्याकारण है ? कृ भी कारण नहीं । 
जलना अग्निका स्वभाव है । जगत्‌ का अवभासन भौ शिव का स्वभाव है 
ओर जगत्‌ का संकोचन भी उसका स्वभाव हे । स्वातन्तूय रपर इच्छा सदा 
उसका अनुवतैन करती है । जेते सावभोम राजा स्वेच्छा से कभी पदल 
चलता है ओर कभी रथ गजादि पर सवारी करता है 1 वंसेही परभ 
शिव अपनी इच्छा से कभी जगत्‌ का अवभासन करता है ओर कभी उसका 
तिरोधान करता है। ये अवभासन भौर तिरोधान शिव कै प्रकाश विमर्णा- 
त्मक होने के कं।(रण स्वतः सिद्ध ह । 
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सामरस्य सिद्धान्त 

चिक द्णन कौ मान्यता के अनसार परतत्व (177021६) प्रकाश 
विमणीका सामरस्य रूपटै। चेतना के अवभासात्मक रूपकानाम प्रकाश 
(7/1811188181107) है गौर विमशं उसका स्वभाव है । प्रकाश ज्ञान दहै ओौर 
विमणशे ज्ञान कौ क्रियादहै । प्रकाण आभास है जौर विमशं प्रतीति है। 

परम शिव शद्ध प्रकाण-स्वरूप टै । वह सदा सर्वत्र सव स्थितियों में 
स्वयम्‌ प्रकाशित होता रहता है । चेतना का स्वभावही है स्वयं प्रकाशित 
होना । सूयं अग्नि आदिके प्रकाण को प्रकाशित होने के लिए चेतना कै 
प्रकाण की अपेक्षाहै। वे स्वयं प्रकाशित नहीं है। जीवों का अनुभवही 
उनकी सत्ता को सिद्ध करता है, किन्तु जीवों कौ चेतना स्वयं प्रकाण है। 
जीवों का यह प्रकाश “अहम'' के रूप में सदव होता रहता है । जाग्रत्काल 
मे भौ स्वप्नावस्था में भी ओर सुपृत्तिमें भी । शरीर बृद्धि प्राण ओर 
इन्द्रियां भी चेतनाकै प्रकाणसे ही प्रकाशित होते हैँ। जड़ पदार्थोका जो 
आभास होता है वह भौ चेतन। कै प्रकाणसे ही होता है । जीव ओर जगत्‌ 
केरूपमें स्वयं-प्रकाण परम-शिव ही प्रकाणितहोरहादहै। 

जहां प्रकाण है वहीं विमं भी दै । जिपे अपना आभास या प्रकाश 
होता है, उसे साथ ? अपने अस्तित्व कौ भी प्रतीति होती है। जीवको 
^" के प्रकाश के साथ गै" की प्रतीति भी सदा होती रहती है। आभास 
ओर प्रतीति में थोडा अन्तर है। दपणमे प्रतितिम्ब का आभास होता है 
किन्तु उसकी प्रतीति उसे नहीं होती । उसकी प्रतीति चेतन जीवको ही 
होती दै । इस प्रकार प्रकाण एङज्ञान (170५1९08) है ओर विमर्श 
(27571668) जानने की क्रिया है । प्रत्येक प्राणी को अहं का प्रकाश ओर 
अहं का विमर्ण साथ साथहोतादहै। इसी प्रकाश ओर विमर्ण केवल से 
उसे विषय काभीप्रकाण ओर विमर्ण होता है। 

परमेश्वर भी प्रकाण विमरणत्मिक है विमर्ण कोई प्रकाण से भिन्न 
वस्तु नहींदहै। ये दोनों ओत प्रोत होकर सदा साथ रहते हैँ । प्रकाण इस- 
लिए प्रकाण है क्योकि उसका स्वभाव विमर्श है ।"> विमर्शं की विमर्शता 
भी प्रकाशकेहीकारणदहै। ये दोनों अभिन्न हैँ । परम तत््रके स्वरूप को 
समज्ञाने के लिए इन दो शब्दो की केवल कल्पना की गयी है । परम तत्व 
उन्हीं प्रकाण ओर विमर्शं कास'मरस्यरूपदहै। उसी शद्ध असीम एवं 
परिपुणं परमतत्व को परम शिव, शुद्ध संवित्‌ पर ब्रह्म परमेश्वर, अनुत्तर 
तत्व आदि नामोसे त्रिक दर्शन में कहा जातादहै। सब कषठ यही तत्व है। 
इससे भिन्न कोई तत्व नहीं । सब रूपो मे यही आभासित होता है, ओर 





त्रिक दर्शन के आचायं भौर उनका कृतित्व 53 


सब आभासो मे इसी का विमर्ण होता है। 
परिपूर्णता का सिद्धान्त 
शृद्ध संविदषूप परम शिव सदा सवं त्र समस्त भवस्थाओं मे परिपूर्ण 
ही रहता दहै। वह कभी घटता बढता नहीं है, न कभी अशुद्ध होता है । 
देशक्ृत, कलाकृत ओर आकारङ़ृत कोई सं कोच भी वहां सम्भव नहीं दै। 
जड़ जगत्‌ ओर चेतन जीवोंके रूपमे वह संविदरूप परमशिव ही परि- 
वर्तित होकर फैल गया दै । परमार्थं अवस्था मं तो वह विश्वोतीणं है किन्तु 
व्यवहार दशा मे वही विष्वमय हौ गया है । किन्तु ५ एवोतीणं ओर विश्य- 
मय इन दोनों अवस्थाओं म उसकी परिपूर्णता मे कोई अन्तर नहीं आता । 
वह्‌ परिपूणं ही रहता है । 
पूणं मदः पूणंमिदं पूर्णात्‌ पूणं मुदच्यते । 
पूणस्य पूणं मादाय पूणं मेवावशिष्यते । 
इस श्रुति का यही अभिप्राय है । परम तत्व एक असीम ओौर अखण्ड 
तत्व है । प्रमाता, प्रमेय ओर प्रमाणक रूपमे वहौ विद्यमान है। यह्‌ सब 
प्रपञ्च उसी मे रहता दै उसीमेंक्रियाकरताहै ओौर उसोमे लय को 
प्राप्त करता है । रहना, करना ओर लय भी वस्तुतः वही है । यह सार 
भी पंविदृरूप है, ओर संविदरूप शिव में ही रहता टै, क्योकि अवभासन 
चेतना का स्वभाव है, अचेतन का नही । अत. जड जगत्‌ भी संविदृकूप ही 
हुआ । यद्यपि हम अज्ञानमलावुत प्रा णियोंको इसका भान नहीं होता। 
प्रभ ही अपनी इच्छासे निज रूप को जगद्रूप में अवभासित करता है । 
यही बात उत्पलाचायं ने ईश्वर प्रत्यभिज्ञामें कही: 
तदेवं व्यवहारे पि प्रभभदंहादिमा विशन्‌ । 
भान्तमेवान्तर्थोधाभिच्छया भासयेद्‌ वहिः ।। 
इस बात को महामनीषी शौव दाशंनिक बी° एन० पंडितने दूध के 
दष्टान्त से बड़ी सन्दर रीति से स्पष्टक्रिया है। वे कहते हैँ कि जिस 
प्रकार दूध मे मव्खन, मलाई, पनीर, घी आदि रहते है । वर॑से ही यह 
संसार भी परम शिवम रहता है । ये वस्तुएु दूध में अपने अपने व्यक्तिगत 
रूप मे अलग अलग नटीं रहती हैँ अपितु दूध की बनी हुई एक मात्र दूध 
की ही दशामें वहां रहती दह। उसी तरहसेसारेका सारा संसार उस 
शुद्ध संवित्‌ में संवित्‌ बना हृजा ही संवित्‌ ही केरूपमें सदव रहता है। 
दस तरह से वह परा अनृत्तर संवित्‌ परिपूणं है 1: 
इस प्रकार यह सिद्ध हाकि परम तत्व एक परिपूणं शुद्ध भौर, 
असीम तत्व है। बह सदा परिपूणं ही र्हतादहै सृष्टिकालमें भौ ओर 









जिय 
तः ` त अ 


# 0 
[न 


4 क क = = 
छि. 


~ ~ नकर 


॥ श । 


क-ख 
= न री 


व 4 च 9 क~~ हि । 


---- ~~ 


न-पा 
% का त 








क ज ----- = ~~ [र सी रि क ज 
| -- कन 






ह व" कपि 





2 
--- ----- - -- ~~~ दा 


भ 


| -- ~~ - 








54 विक द्णंन फा समीक्षात्मक तत्वमीमांसीय अध्ययनं 
संहार कालमें भी। यद्यपि शंकर वेदान्ती भी पर ब्रह्म को परि पूणं विभु 
असीम ओर अखण्ड तत्वकेरूपमें स्वीकारा करते हैँ किन्तु उनके मत मे 
जगत्‌ को सत्य नहीं माना गयादै। वहां जगत परब्रह्म स्वर्प न होकर 
अविद्या कल्पित मिथ्या तत्व स्वीकृत करिया गया है । किन्तु त्रिक दशंन के 
अनृसार व्यावहारिक सत्ता के रूप मे जगत्‌ भी सक्षात्‌ परम शिवही है। 
वह्‌ तो जगत्‌ को स्वेच्छा से भिन्नलरूपमें प्रकट करता है । जगत्‌ भौ 
परम शिव के समान सत्‌ ओर संविद्‌ रूप ओर परिपूणंदहै। इस प्रकार 
परम शिव परिपूर्ण माना जातादहै। 
सत्कायंवाद 

जगत्‌ की सत्ता के सन्दभं में त्रिक दर्शन सत्कायवादी दै । सत्क यं- 
वादका अथंहैकि यह समस्त संसार अभिव्यक्ति से पूवं भौ सत्‌ धा आर 
तिरोभाव के अनन्तर भी सत्‌ ही रहेगा । इसकी अपूवं उत्पत्ति नहीं होती 
ओर न ही इसका अत्यन्त विनाण होता है । बौद्ध एवं अद्रं तवेदान्विं के 
समान वह पुष्प के समान नितान्त असत्य यावन्ध्यापुत्र नहीं टै । जंसा कि 
पीठे कहा गया--यह जगत्‌ परम शिव में उसी प्रकार रहता है जसे घृत 
आदि दूध में रहते है। जगत्‌ को व्यवहार में इसीलिए लाया जाताहै 
क्योकि वह सत्‌ है । यह पहले भो सत्‌ धात भीतोप्रकाशमे आ सका। 
प्रलय काल मे भी यह परम शिवके भीतर संविदृूप में रहेगा । इसका 
अभाव कभी नहीं होता । यही त्रिक दर्शन का सत्कार्यवाद दै। इसी को 
आचार्यं अभिनव गप्त ने इन पंक्तियों मे अभिव्यक्त क्रियाहै: 

एवं च संवृति विकल बृद्धिस्तद्‌ वणदुच्यतां संवृ तिसत्यत्वम्‌ । 
सत्यत्वस्परेव प्रकारस्तद्‌. इति द्वि चन्द्रवन्नासत्यता ॥ 
ईष्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्श 2/2: 

स्वातन्तरय सिद्धान्त 

स्वातन्त्रय सिद्धान्त त्रिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूणं सिद्धान्त है । 
परम णिव की इच्छा-शक्ति ही स्वातन्तरय कहलाती है । स्थूल जगत्‌ को 
सृष्टि स्थिति ओर संहार करा मूल कारण परम शिव का यह्‌ स्वतन्त्रय ही 
है । जगत्‌ परमेश्वर कान तो परिणाम है ओर न विवतं, अपितु यह उसका 
स्वातन्त्र यरूप दहै । प्रकाण विमर्णात्मक परम शिव अपने इसी स्वातन्त्रय के 
प्रभाव से सदैव सृष्टि संहार आदि के प्रति उन्मृख बना रहतादै। 
परमेश्वर की परमेश्वरता इसी पर अवलम्बित दै । 

स्वातन्त्र य-सिद्धान्त का अभिप्राय यह दै कि परम शिव स्वयम्‌ ही, 
अपने से ही, अपने ही अन्दर, स्वयम्‌ अपने को ही अपनी ही णक्तिसे इस 


(1 
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विचित्र जड़ चेतन संसार के रूप में अभिव्यक्त करतादै। इस कायं के 
लिए उसे अपने से भिन्न किसी उपादानया उपकरणों कौ आवश्यकता 
नहीं रहती । न तो किसी माया की, न मिथ्यात्व की, न अविवेक की, न 
जीवों के कर्माश्यों की ओर न किसी प्रकृति की ही अपेक्षा होती है । 
क्योकि परम शिव से भिन्नतो कृष होता ही नहीं । इसलिए सृष्टि संहार 
आदि ने किसी अन्य साधन की अपेक्षा काप्रष्न ही कहां उपस्थित होता दै? 
इसके लिए केवल उसका स्वभावभूत स्वातन्त्र य ही कारण है। परमेश्वर 
करी अपनी शवितयाँ ही उससे अपृथक्‌ रहती हई प्रकृति बुद्धि अहंकार आदि 
विभिन्न तत्वों के रूपमे प्रकट हो जाती हैँ । सुष्टि संहार आदि कर्मो के 
लिए यदि परम शिव को किसी अन्य उपादान की अपेक्षा होती तो उसका 
स्वातन्त्रथ व्याहत हौ सक्ता था, किन्तु एेसा है नहीं । दृश्यमान सकल अथं- 
समूह शिवात्मक होने के कारण निह्पादान ही है 1" 

सृष्टि ओर संहार के प्रति परमेश्वर का यह्‌ ओन्मुखय अं।पाधिक 
नहीं है अपितु स्वाभाविक दटै। यह परमेश्वर की परमेश्वरता है । यही 
उसका स्वातन्त्रथ है । जव वह अपने णिवत्व को विस्मृत कर जगद्रूप हो 
जाता है तो वह विश्वमय कठलाता दहै ओौर जव पून. अपने स्वरूप को 
पहचान कर शिव-रूप हो जातादैतोवि एवोतीणं कहलाता है । विश्व- 
मयता ओर विष्वोत्ती्णंता दोनों ही उसक्रै आत्मभूत स्वभाव हैँ" यदि 
वह सव॑दा एकरूप से ही स्थित रहे तो निश्चित ही उसकी परमेष्वरता की 
ओर उसकी संविद्‌ रूपता को हानि होगी । वह घट-तुल्य जड़ ओर अनीश्वर 
कहलाने लगेगा 17“ 

परमेश्वर के स्वातन्य की एक विशेषता यह भो है करि परमेश्वर 
जब जीव ओौर जगत्‌ के रूपमे अभिव्यक्त हो कर विश्वमयहोजागहैतो 
उसकी परमेश्वरता व्याहत नहीं हो जाती । वह फिर भी परमेश्वर ही बना 
रहता है । सुष्टि ओर संदर आदि क्रिवाजोकेद्रारा तो उसकी परमेश्वरता 
अर निखर कर सामने आती है । परम शिव को इच्छा से उसके प्रकाश के 
अन्दर जव विभिन्न शक्तियाँ प्रतिविम्वित हो जाती हँ तो शिव तत्व से 
लेकर पृथिवी-तत्व तक की ओर उसमें निवास करने वाले अनन्त प्रमाताओं 
प्रेयो ओर प्रमाणों कौ तथा अनन्त देह. लोक ओर भ वों की सृष्टि हो 
जाती है। यह उसका स्वातन्त्रयहीदहै। इमे परमेश्वर का परिणाम य। 
विव नहीं कहना चाहिए परिणाम मनने पर यह दोष आएगा क्रि उस 
अवस्था में परमेश्वर की परपरेए्वरता छप जाएगी । दूध जब दही के रूपमे 
परिणाम को प्राप्त होता दहतो दूध कीं रहताही नहीं । अंकुरके रूपमे 
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परिणत होकर बीज कास्वरूपहीनष्टहो जाता दहै। इसी प्रकार सांख्यो के 
परिणामवाद के अनुसार सृष्टिकाल में प्रकृति जब विक्रृति बन जातीदहै तो 
प्रकृति अदृश्य हो जाती है । प्रलय-काल मे विकृति जव पुन. प्रकृति में लीन 
हो जाती हैतो विकृति कहीं दिखाई नहीं देती । किन्तु स्वातन्त्र्य सिद्धान्त 
मे यह दोष नहीं आत। । सृष्टि ओर संहार दोनों अवस्थाओंमें परम शिव 
की परम शिवता अदृश्य नहीं होती । अपितु वह्‌ ओौर स्फुट रूप में चमक 
उरतीदहै। 

समस्त विश्व परमेश्वर के प्रकाश के भीतर प्रतिविम्बलू्प मेही 
अवभासित होता है ।"“ इन प्रतिबिम्बो से परमेश्वर की स्वच्छता मे कोई 
अन्तर नहीं आता । उसकी स्वच्छता ज्यो की त्यों रहती है । प्रतिबिम्बो को 
स्पष्टता से तो बिम्ब कौ स्वच्छता अधिकाधिक विशद ही होती है । नील 
पीत आदि के प्रतिबिम्बो से स्फटिक की स्वच्छता ही ज्ञात होती है। इसी 
प्रकार शृदढध संवित्‌ मे संसारके प्रतिबिम्बित होने से उसकी शुद्धता कम 
नहीं होती, अपितु उसको परमेश्वरता अर स्फुट होती है । यही तो उसके 
स्वातन््रेय को माहमादहै। 

लोक-प्रचलित बिम्ब प्रतिविम्बभावसे परमेश्वर कै प्रतिबिम्ब मे भेद 
है। स्फटिक को प्रतिबिम्ब धारण करने के लिए अपने से भिन्न विम्बोंकी 
आवश्यकत। होती है । किन्तु शिव के लिए पृथक्‌ बिम्बों की अपेक्षा नहीं 
होती । वह्‌ अपने प्रकाण के भीतर अपनी विमशत्मिक शवित के विविध 
प्रतिविम्बों को धारण करता हुआ विश्व का उन्मीलन करता है । स्वातन्त्रय 
नाम कौ परमेश्वर कौ शक्ति ही उस प्रतिविम्बके धारण में हेतु है ।५ 
उसे अपने से भिन्न किसी भी साधन-सामग्री कौ अवश्यकता नही पड़ती । 
यह स्वातन्त्र य अत्यन्त दुर्घट कार्यो का सम्पादन करनेमें भी समथं है।1 
इसके महात्म्य से जीवत्व, ईशवरत्व, माया, अविद्या, वासना, क्मणिय, 
मिथ्याज्ञान, अविवेक, प्रकृति, परमाण विद्या, विवेक यथायं ज्ञान अं।र 
नैष्कम्यं आदि सभी वु परमेश्वर के णद्ध प्रकाण में प्रतिबिभ्बित हो 
जाता है। 

प्रन हो सक्ता है कि परिपूर्णं शिव सृष्टि संहार अदि कार्यों की 
ओर उन्मुख क्यो होतादहै? क्यों वह्‌ अपने स्वरूप को भूलकर विश्वमय 
होता है ? क्यो अपनी असीमितता का त्याग कर ससीम समन्न वैता है? 
वयो अपने पर्त को विस्मृत कर द्वंतभाव का अवभासन करते हूए 
भिन्न सा प्रतात होता ? इन सव प्रष्नों का उत्तर परमेण्वरके स्वातन्त्र य 
को स्वाभाविक कट्‌ कर प्रयाजा चुका । यह्‌ सब करना उसका स्वभाव 
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है । स्वभाव तो स्वभावही होता है । उसे मिटाया नहीं जां सकता । अग्नि 
उष्ण क्यों होती है ? वायु क्यों बहती है ? जल नीचे की ओर क्यों वहता 
है? इन सव प्रश्नों का उत्तर क्या दिया जाए ? यही कि इन का स्वभाव 
ही एेसा है । वह शिव अपनी उमंग में आकर कभी अपने शिव भाव को 
भृलाकरं जीव बन जाताहै ओौर कभी जीव भाव को त्याग कर स्वरूप का 
प्रत्यभिज्ञान कर पनः शिव हो जात। है । यह उसका अपरिहायं स्वभाव दहै। 
अब यदि यह प्रश्न किया जाए कि परम शिव का यह स्वभावक्योहै? तो 
यह्‌ प्रण्न अविवेकपूणं ह । स्वभाव ठे विषय में प्रन नहीं किया जा सकता । 
अग्नि मे उष्णता न रहैतो उसे अग्निही कौन कहे । अपने स्वभाव को 
छिपान। ओर पुन. उसका प्रकाशन करना, यह्‌ अभिनय यदि परमशिव न 
करे तो उसे शिव ही कौन कटे ? यह स्वभाव भी उसका स्वातन््रयदहीदहै। 
स्पन्द सिद्धान्त 

परम शिव के चलनात्मक स्वभाव कोत्िक दशन में स्पन्द कहा 
जाता है । “स्पन्द ' शब्द का साधारण अथं है गति, हलचल या धड्कन। 
यह बात अनेक स्थानों पर कटी जा चुकी है कि परमेश्वर प्रकाश विमर्शा- 
त्मकं है। प्रकाश ओौर विमशं दोनों उसके स्वभाव दै । वास्तवमेंतो 
परमेश्वर का एक ही स्वभाव दहै-परमेश्वरता । प्रकाश भौर विमशं उसके 
दो पहल्‌ हैँ । प्रकाण उसका अविचल पहलू है जिसके कारण उसे शिव कहा 
जाता है । विमं उसका चलनात्मकं पहलू दै जिसके द्वारा वह सुष्टि 
क्रिया में प्रवत होता दहै । इस स्वभाव के कारण वह्‌ शक्ति कहलाता हे । 
परम शिव एक ही साथ स्थिर भी टै ओर क्रियात्मक भी । प्रशान्त भी है 
ओर चंचल भी। प्रकाश उका चंततन्य दहै ओर विमशं उस चतन्य की 
हलचल है । दर्रे शब्दो मे प्रकाण ओर विमशं को चित्‌ भौर आनन्द भी 
कहा जाता है । 

चित्‌ ज्ञानात्मक है ओर आनन्द क्रियत्मक होता दहै । चेतनामें ज्ञान 
क्रियात्मक हलचल सदा होती रहती है । आनन्द कभी शान्त नहीं रहा 
कर्ता । लौकिक आनन्दो में भीरेसादही हआ करतादटै। योगी के प्रशान्त 
नदय मे भी आनन्द की तरंगे उठा करती हैँ । इसी आनन्दके कारण 
परमेए्वर सदव गत्तिणील रहता है । यदि आनन्द गतिशील नहो तो परम 
शिव पाषाणतुल्य ओर गगन तुल्य जड़ हो जाए । शांकर वेदान्त मे परत्रह्म 
को नितान्त भ्रशान्त ओर गतिशन्य माना गया है, किन्तु त्रिकं द्णेन में 
परम शिव कोप्रणान्त भी मानाग्यादहै ओौर क्रियाशील भी । यह्‌ क्रिया- 
णीलता ही तो उसे स्वरूप की अभिव्यक्ति मे प्रवृत करती है। चेतना कौ 
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यह हलचल या क्रियाशीलता त्रिक दशंन में 'सस्पन्द› नामसे कही गयी 
है । परमेएवर के स्वातन्त्र यमय विलास का बीज यह स्पन्द (]ण्(ल) 
हीहे। 

परम शिव तो मानों चेतना का एक समद्र है। उसमे आनन्द का 
स्पन्दन सदव होता रहता है । आनन्द स्पन्दमें जो तरंगे उव्ती हैँ वे एक 
इ्च्छाका रूप धारण कर लेती हैँ । परमेश्वर की यह इच्छा किसी बाह्य 
वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती । यह्‌ तो केवल अपने स्वभाव को 
बाहर्‌ प्रकट करने की इच्छा होती है । इस इच्छा के उत्पन्न होते ही वह्‌ 
जीव ओर जगद्रूप में अभिव्यक्त हो जाता है । यह्‌ उस इच्छा का प्रथम 
चरण दै । द्वितीय चरण में वह जीव भौर जगत्‌ के रूपम भृलाए्‌ हुए अपने 
स्वरूप को पुन. पहचान लेता दै । जीव रूप में वह्‌ अपणं, ससीम, अशुद्ध 
ओर आनन्दहीन प्रतीत होता था किन्तु वास्तवमें तो वह परिपूणं असीम 
शुद्ध सेविदरूप ओर आनन्दमय है। द्वितीय चरण में वह अपने इसी # 
वास्तविकं रूप को पहचान कर कृतकृत्यता का अनुभव करता है । अपने 
वास्तविक स्वरूप को भूलने ओर पहचानने की यह्‌ क्रीड़ा परमेश्वर का 
स्वभावदटै। परम शिव का यहे क्रियात्मक स्वभ।वही तिक दशन में स्पन्द 
कटा जाता है। इसी में अनन्त वचित्रयमय संसार की अभिव्यक्ति ओौर 
तिरोधान का रहस्य छिपा हआ है । 

यहां यह बात विशे रूप से ध्यान दिए जाने योग्य है कि इस 
गत्यात्मक स्पन्द से परमशिव में कोई परिणाम या विकृति नहीं आती । 
यह स्पन्द लोकिक पदार्थो कौ चलनात्मक गति से सवंधा भिन्न है । क्षुधा 
पिपासा निद्रा अदि प्राण सम्ब्रन्धिनी गति यहां अभिप्रेत नहीं है । सूखदुख 
जेसी मानस गति भी यहां मान्य नहींडै। ये सव्र गतियां तो द्ैतभाव को 
सिद्ध करने वालो हैँ। किन्तु शिवतो परमद्रेत है । स्पन्द तो शिव की 
णक्तिरूपा गति है, यह प्रकाश की विमशत्मक गतिदहै। चेतनाकी 
आनन्दात्मकर गति है । दससे परमेएवर में विकृति नहीं होती अपूणं ओर 
सीमित वस्तु मही गति से विकार आता दहै । परमेश्वर तो पूणं स्वभाव है) 
उपमे विक्रार सम्भव नहीं । विकार का यह्‌ स्वभ।वदहै कि वह वस्तु मेँ 
परिवतंन करके उते अन्यथा कर देता है । वह पहले रूप को छोडकर एक 
दूपरा नयारूप धारण करनलेतीदहै। जसे दुधरमें विकृति आने पर वहु दधि 
कालूपधारणक्रनलेतादहै। किन्तु विचारणीय बात यहदहै करि परमेश्वर 
मे जव विकृति अयिगी तो वह नया रूप क्या धारण करेगा ? सभी कृ नो 
उसके रूप हँ । संसार के विचित्र पदार्थोमे उसीकातोरूपहै। जो भी 
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उसमें परिवर्तन होगा वह उससे भिन्न कहां होगा ? उससे भिन्न तो कष्ठ 
है ही नहीं। 

विकृति के भय से ही शांकर वेदान्त मे ब्रह्म को स्पन्दहीन माना 
गय! है । किन्तु यह उनका प्रमाद है । त्रिक द्शंन तो सर्वाधिक पराद्रंत- 
वादी दर्शन है । शांकर वेदान्ती जीव ओर जगत्‌ को अविद्या-कल्पित कट्‌ 
कुर परब्रह्म से उन 1 भेद मानते दै । किन्तु त्रिक दर्शनम तो जीव ओर 
जगत्‌ भी परम शिव टी हैँ । यह उसका विश्वमय रूप है) इस कारण द्रत 
की ओर विकृति की गन्ध भी यदा नहींदहै। 

स्पन्द को स्वातन्तरय की एक छलकन समक्चिए्‌ । परम शिव आनन्द 
का एक समुद्र है जो सर्वेथा परिपूणं है। उसमें जव स्पन्दन या छलक 
होती है तौ आनन्द की जो वृंदे इधर उधर ्रिखरती हैँ तो मानों वह्‌ अनन्त 
लोकों ओर ब्रह्माण्डं के रूप में परिवत्ित हो जाती है । आचायं उत्पल ने 
टस स्पन्द को परमेष्टी का स्फुरणसूप हृदय कहा हे ।'^ 

परम शिव के अचल स्वभाव अर स्पन्दात्मकं स्वभाव मे आघात रूप 
ते विरोध सा प्रतिभाभित होता ट । किन्तु परमार्थतः विरोध यहाँ दूषण 
नहीं अपितु भूषण वन गया दै । त्रिक शास्त्र मे पारदृश्वा ही इते सम्यक्तया 
समञ्चते है । स्पन्दन अचल शिव का मानों चल स्वभाव है । परमशिव 
अचल तोह ही किन्तु वह स्वातन्त्रय की महिमा से गतिशील भी प्रतीत 
होता है । शुद्ध संवित्‌ रूपमे वह अचल किन्तु प्रमेयो की सृष्टि करता 
हआ मानों विचलित साहो जाता है । पह जो विरोध सा प्रतीत होता है, 
वास्तव में वह विरोध ओर प्रतीति भो तो शिव ही है ।" 
शिवाद्रपवाद 

त्रिक द्णन की आध्यात्मिक दुष्ट पूणं अद्रेतवाद की है। अद्रंतवाद 
के आलोक मे अपने निःश्रेयस के मागं पर अग्रसर होने वाले जिज्ञासु 
साधको को यह वात अच्छी तरे समन्न लेनी चाहिए्‌ करि त्रिकं द्णेन का 
यह अद्रेतवःद अन्य विभिन्न दर्णन घ्ाराओं से सवथा विशिष्ट प्रकार्‌ का 
है । चिक दुष्टिमं परम शिव ही एक तत्व (ऽप़्ाला1€ ^ 9ऽगप्राट) दै । 
यहां शिव निर्विशेष नहीं अपितु दिव्य शक्तियों से विशिष्ट दै। ससार 
अन्य या मिथ्या नीं, पूर्णं यथाथं ९ । बन्धन ओर मोक्ष भी शिवदहै। 
संकोच ओर विकास भी शिव । विद्या ओर अ विद्या भी शिव र्ह। एक 
तु से तुच्छ जड़ पदाथं भौ उतनी ही मात्रा में शिव है जितनी मात्रा म 
परम शिव । यहाँ कुछ भी अशिव नहीं ।*° 

जवी साधना के निरन्तर अभ्यास से सिद्ध योगिर्या को एक ेसी 
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उन्नत चमत्कारपूणं दृष्टि प्राप्त होती है जिससे प्रत्येक वस्तुमेंशिवकेही 
दशंन करते हैँ । तवन कहीं भेद दिखाईदेतादहै ओरनमभेदका त्याग। 
तब घट भीशिव हो जाता है, जीव भी परम शिवकेहीरूपमें देखा 
जाता है 1“ आचायं अभिनव गृप्त ने इसे पराद्रैतकीसंज्ञादीटहै "ण 
द्रत. द्रेताद्रेत, अद्रेत 
सिद्धान्त की दृष्टिसे शेवागर्मो को तीन भागों में विभक्त किया जा 
सकता है--द्रत प्रतिपादक, द्रेताद्रेत प्रतिपादक ओर अद्रैत प्रतिपादक । 
शंवाचार्यो की मान्यता टै कि स्वयम्‌ भगवान्‌ शिव ने अधिकारिभेद को 
दृष्टि में रखते हुए उक्त त्रिविध शेवाणास्त्र की भूलोक में अवतारणां की । 
उन्होने सर्वोत्तम अधिकारियों के लिए अद्रैतणास्त्र का मध्यम अधिकारियों 
कै द्वेताद्रेत परर शास्त्र का ओौर कोटि के अधिकारसोंको दृष्टिमे रखते 
हुए द्रंतपरक शास्त्र का उपदेश किया । 
पशृपत शेव दतवादी हँ । शेव सिद्धान्त ओर वीर शैव द्रैताद्रैत 
वादीदहँतथा त्रिक याप्रत्यभिज्ञामार्तानुयायी व अग्रेतवाद के पक्षपाती है| 
भगवान्‌ शिव को इवछा से उक्त त्रिविध सिद्धान्तो की स्थापना के 
लिए तीन सिद्ध पुरुष भूलोकमें प्रकट हृए--त्‌यम्बक, अम्दंक ओौर 
श्रीनाथ । त्ूयम्बक ने अद्वेत शेव का, श्रीनाथ ने द्वैताद्रैत का ओर अमदंक 
ने द्रेत-णेव की प्रतिष्ठापना की "० आचायं अभिनव गुप्त के कथनानुसार 
त्‌यम्बकात्त्य ने अद्रेत शेव के एक ओर सम्प्रदाय का प्रव्तंन अपनी पूत्री 
केद्वारा करायाथा। इस सम्प्रदायको पूणं विकास नहीं मिल पाया । 
सम्भवत. इसीलिए इसे अधंत्रयम्बक मठिका कहा जाता है 1५ मटिका शब्द 
सम्प्रदायवाची दहै । इस प्रकार शेव दर्णेन की सादृ तीन मरिकाएं काष्मीर 
मे प्रसिद्ध है । क्योकि चतुर्थं णावा अधूरी रह गयी थी। इसलिए इन्हें 
अधंचतस्र मरिका कहा जातादहै; 
श्री सन्ततिस्त्रयम्बकाख्या तदर्धामदंसं्ित. । 
इत्थमधं चतस्रोऽत्रऽ्मटिका शांकरे क्रमे : । 
तन्त्रालोक 412८6 
अतश्चाथं चतस््रोऽत्र मयिका सन्ततिक्रमात्‌ । 
णिग्य प्रशिष्यं विस्तीर्णाः शतशाखं व्यवस्थितं; ॥ 
तन्त्रलोक 36|14 
आजकल काश्मीर में केवल त्रूयम्बक शाखा ही प्रचलित टै। शष 
हाई शादाएुं नाम शेष रह गयी हैँ । आचायं वसुगृप्त, सोमानन्द, उत्पल 
भोर अभिनव गृप्त इसी तरयम्बक शावाके विद्वान्‌ थे। 
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काण्मीर व दशनमें द्रत से अभिप्राय उससिद्धान्तसे है जो शिव 
ओौर शक्ति में भेद मानते हँ तथा जगत्प्रपन्व कौ शिव से प्रथक्‌ स्वीकार 
करते है। द्रैताद्रैत वादी णिव ओर शक्ति में तथ) शिव ओर जगघ्प्रपञ्च 
मे किचित्‌ भेद ओौर किचित्‌ अभेद दोनों ही स्वीकार करतेहै। 

अद्रेतवादी शव दशन में शिव ओौर शक्ति में पूर्णं अभेद माना जाता 
है। वह जगत्‌ भी णिव से पूणेतया अभिन्न मानाजातादहै। प्रत्यभिज्ञा 
ओौर स्पन्द दके प्रमुख तत्व हैँ । इसी अद्रेतवादी शव दशंन को प्रत्यभिज्ञा 
णास्त, स्पन्द शास्त्र, चिक दर्णन, षडधंणास्त्र ओर षडधं क्रम विज्ञान आदि 
नामों से अभिहित किया जाता है । 

उपर्युक्त द्वैत, अद्रेत एवं द्रैताद्रेत प्रतिपादक शिवागमोमेसेकरिसीकी 
उत्कृष्टता या अवरता नहीं समज्ञनी चाहिए । सभौ णिव से उदभूत हए है। 
अत सभीकाप्रमाण्यहै। वस्तुतः एकही आगमहै--शेवागम । वष्ण- 
वागम हौ या बौद्धागम,वे भी शषेवागमसे ही प्रादुभूतं हए रँ ।"" इसीलिए 
आचायं अभिनव गुप्त ने सांध्य प्रोग ओर पाञ्चरात्र कीभौ निन्दा करने 
का निषेध किया है ।"71 

एक आगम से जव विभिन्न सिद्धान्तो का प्रतिपादन करने वाले 
आगमो का विक्रास होता दै तो अवस्तुदर्णी लोग प्रायः मोहवश भ्रान्त हो 
जाते है ।"* किन्तु भ्रान्ति निमूलहीदै। विषयभेद ओर अधिकारी भेद 
से आगमभेद हो जाया करता है । उनके प्रमाण्य में किचित्‌ भी संशय नहीं 
करना चाहिए 1" 

चिक दशंन पर अद्रंत वेदान्त का प्रभाव नहीं 

काल क्रम की दृष्टि से आचायं शंकर का निविशेषाद्रत चिक देन के 
शिवाद्रेतवाद से किचित्‌ प्राचीन है । आचायं शंकर का निविशेषादत ईसा 
की अष्टम शताब्दी ओौर नवम शताब्दी में पूणंतया परिपृष्ट होकर फल 
चूका था, जबकि शिवाद्रेतवाद का विकास नवम शताब्दी क उत्तराधेसे 
प्रारम्भ हआ था । दोनों दशंन ही अद्रैतवाद का समर्थेन करते टँ । इससे 
कुछ लोगों के मन में यह धारणा बन गयीदहैकि “काश्मीर के शिवादय 
बाद का आधार शंकर का निविशेषाद्रतवादहीदहै। थोड़े से परिवतंन के 
साथ णंकराचयं का अद्रेतव।ददही काश्मीर का शिवाद्रयवाद है । 

वस्तुतः उक्त कथन वाचारम्भण मत्नहीदहै। विचार करने पर यह 
मत विणी्णं हो जाता है। त्रिक दणेन के शिवाद्रयवादमें अद्रतवेदान्त की 
गन्ध भीनहींदहै। नही इसके विकास में अद्धेतवाद की कोई भूमिका ही 
रही दहै। ये दोनों स्वतन्त्र धारारं हैँ जौ भिन्न देश ओर भिन्न कालम 
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प्रादुर्भूत ओर विकसित हई है । *शिवाद्रैतवाद काण्मीरमें ही प्रदूर्भत अर 
विकसित हआ द । “शिवाद्रेतवाद का।ष्मीरमें ही प्रादुभूत ओौर विकसित 
हआ" जवकि शांकर वेदान्त का आविर्भाव ओर विकास दक्षिण भारत मे 
हभ । अव तो यह समस्त भारत मेँ फला हआ है । यदि शांकर वेदान्त का 
प्रभाव शिवाद्रयवाद परविरीभीस्पमें होता तो ञाचायं वसुगुप्त, भट्ट 
कल्लट, आचायं सोपानन्द अर उत्पलदेव भपने ग्रन्थो मेँ उसके सिद्धान्तो 
का उल्लेख अवष्य करते । केवल अदत शब्द के सान्य से ओौरपूर्ववर्ती हनि 
मात्रसेहीतो णाकर वेदान्त का प्रभाव शिवद्रतवाद पर नहीं माना जा 
सकता । त्रिक दणन के विकासमे मृख्यरूप से पाच अचार्योँका योगदान 
रहा है--वसुगुप्त, भटट कल्लट, सोमानन्द उत्पलदेव ओर अभिनव गुप्त । 
आचायं वसुगृप्त, भट्ट कल्लट अर सौमानन्द ने शांकर वेदान्त की चर्चा 
तङ अपनी रचनाभों मेँ नहीं की । उत्पलदेव ने ईश्वरप्रत्यभिज्ञा मे शांकर 
वेदान्त के चिदेकत्ववाद की अपमीचीनता व्यक्त कौ टै । उन्टोनेकटाटै कि 
चिदेकत्वव।द को यदि व।स्ततिक मान भी लियाजाएतो भी उसमे चिकीर्षा 
लक्षण रूप परामश के आभावमें क्रिया सम्भव नहींदहै जोकि सृष्टि के 
लिए परम आवश्यक है 174 इस प्रकार विरोधी दृष्टिकोणकैे होते हए 
तनिक दर्णन के शिवाद्रयवाद पर शांकर वेदान्त का प्रभाव कंसे मानाजा 
सकतादहै? 

आचार्यं अमिनव गुप्त ने अपने ग्रन्थो में आचायं णकरके सिद्धान्तो 
की चर्चा अवश्यकीटै किन्तु स्वत्र खण्डन करने के लिए भौर उनकी 
असमीचीनता प्रतिपादित करने के लिएहीकीदहै। वे उनसे प्रभावित कहीं 
भी नहीं हृए । 

ईश्व र-प्रत्यभिज्ञा-विमरशिनी में आचायं अभिनव गुप्त, आचायं शंकर 
की अविद्या का खण्डन करते हए कहते हैँ--““यदि चिदरू्प ब्रह्म ही एक 
तत्व है ओर भेद अविद्याके कारण ही प्रतीत होता है" यह कहतेहौो तो 
यह बताइये किं यह अविद्या का उपप्लव किसकादहै? ब्रह्म काया जीवादि 
का¶ब्रह्मकातोहो नहीं सकता, क्योकि वह जानात्मक दहै । ज्ञान-स्वरूप 
ब्रह्म अविद्या से सम्बन्ध कंसे रख सक्ता है । ब्रह्मके अतिरिक्त जीवादि 
णाकर मत में कुछ होता ही नहीं दहै जो अविद्या का आधार वने 1" 

णाकर अद्रेतवाद यें मोक्ष-प्राप्तिके लिण णम दम को अनिवार्यं माना 
गया है । मनेः निग्रह कोदम कटाजातादहै। णाकर वेदान्तमें मन का 
निग्रह वलपूकक ही बताया गया है 1 आचायं अभिनव गुप्त को यह 
सिद्धान्त भी स्वीकायं नहीं । वह कहते हैँ कि ज्यों ज्यों मन ओर बहिरि- 
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न्दरियों को अनादरपूवंक वलात्‌ दवाया जाता है त्यों त्यो उनमें ओौर विकृति 
आती है" जिससे उद्देश्य के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है । अन्तरिन्द्रिय 
ओर बहरिन्दियों का वशीकरण तो आवश्क है किन्तु बलात्‌ नही अपितु 
लक्ष्य के प्रति श्रदा ओर आस्था उत्पन्न करके । यह विरोध भी त्रिक दशेन 
ओर णाकर वेदान्त को निरपेक्ष सिद्ध कर रह्‌। है। 

इस प्रकार चिक दशन के किसी भी आचायं ने शांकर अद्रेत मत का 
समथंन नही किथा गया । आचाथं शांकर की अचार मीमांसा भी किसी 
छवाचायं को मान्य नहीं हृई । दोनों धाराओं का दृष्टिकोण स्वंथा भिन्न है । 

अब प्रएन यह उपस्थित होता है कि यदि शंकर-वेदान्त का काश्मीर 
मौव दर्शन ओर त्रिक द्णन पर किसी प्रकार काप्रभावनहींहैओौरनही 
किसी प्रकार का सम्बन्ध दहैतो शंकर वेदान्त काश्मीरी ब्राह्मणों मे लोकप्रिय 
वथो है ? इस प्रष्न कैं समाधान के लिए श्रौ बी एन० पण्डित ने सम्भावना 
की है कि--पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्वादधं मे काषमीर के अधिकांश ब्राह्मण 
सिकन्दर बतशिकन नामक सुलतान के आंतक से पीडति होकर काश्मीर से 
भाग गये ओौर उसी शताब्दी के उत्तराधं मे सुलतान जंनूलावदीन के 
प्रोत्साहन से पुनः काण्मीर लं.ट आए । जसा प्रतीत होता दै कि भारत के 
अन्य प्रान्तों से लौट अयेये काए्मीरी ब्राह्मण ही शांकर वेदःन्त की लोक- 
प्रियता को अपने साथकाश्मीरमेंले आये । "(काश्मीर शेव दशंन--पृ°0) 

दस प्रकार निविवाद ओौर निःसंशय स्पसे यह कहाजा सकता है 
कि काश्मीर शेव द्णन ओर धिकं दन पर्‌ णांकर अद्र॑त-वेदान्त का प्रभाव 
कथमपि सिद्ध नहीं किया जा सकता । 


संदभं सची 


1. कंलासाद्रौ च्रमन्देवो मूत्यो श्रीकण्ठ सुपथा । 
अनुग्रहाया वतीर्णेश्चौदयामास भूतले ॥। 
मृनि दुर्वाससं ताम भगवानृध्वं रेतसम्‌ । 
नोच्छिद्यते यथा स्त्र रहस्यं कुरू तादृशम ॥ 
ठत्रालोके एलोक 1/8 | विवेक 
ततः स भगवान्‌ देवादादेशं प्राप्य यत्नतः । 
ससजं मानसं पुत्रं त्यम्बकादित्य नामकम्‌ ।॥ तंत्रालोक ¡8 विवेक 
3. शिव दृष्टि 7! 14-120 
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श्री सोमानन्द बोध श्रीमदृत्पल विनिःसृताः । 
जयन्ति संविदामोह सन्दर्भाः दिक्प्रसपिणः ॥ तंत्रालोक 1/10 


भारतीय दशंन--ब० उ० पु° 4171 
काएमीर शेव दणन--पृ० 26 
वैष्णव शंव ओर अन्य धार्मिक मत--पृ° 149 
यो नारायण इत्यभच्छेत निधिः श्री कान्यकुब्जे द्विजः 
तद्वशे स्वगुण प्रकर्षं खचितो मक्ताकणारव्योऽभवत्‌ । 
तस्यषा सदृशानृजेन रचिता रामेण विद्रज्जन 
ष्लाध्यत्वात्‌ सफलश्रमेण भगवद्‌ गीता पदाथ प्रदा ॥ 

भगवद्‌ गीता विवरण 
कृतिस्तत्र॒ भवतो महामहेश्वराचाथं शिरोमणि--र।जानक-- श्री 
मदृत्यल देव पाद-पदमान्‌ जीविनो राजानक श्वी रामकण्ठस्य -- वहीं 
अनुप्रहाय लोकानां भट श्रो कल्लटादयः । 
अवन्तिव्मंणः काले सिद्धा भृमिमवातरन्‌ । राजतरंगिणो--</66 
न शिव; शक्तिरहितो न शक्तिब्यं तिरेकिणी । 
शिवः णक्तस्तथा भावान्‌ इच्छया कतु मीहते । 
शवतत शवितमतो भदः एवे जातु न वण्यते ।॥ शिवद्‌ष्टि 3/2/3 
परऽ 1४ 7127006 515 10 †4४6 ल्ल शला (089 
88 1018 7्रा1€§ 2 {16 शालाः 871 17€ इता 8€ ५४१८8 
276 $1011871181:87-- [11700 प्रलालाो 10 (€ 157४8812. 
पा सा7ाताऽ101-- 4.5. 8}. 
इति प्रकाटितो मया सुचट एष मार्गो नवः । 


गृरुभिरुच्यते स्म णिव दृष्टि णास्ते यथा ॥ ई० प्र० का० 
षरब्देन चेत्तदेवं हि सवंसंसारनाशतः! । 

असत्य व्यवह्‌।रेण तादृगेव जगद्‌ भवेत्‌ ॥ शिव दृष्टि 4/74 
श्री सोमानन्द बोध श्रीमदृत्पल विनिःसृताः । 

जयन्ति संविदामोद सन्दर्भा दिव्य प्रसविण. ॥ तं० भआा० 10 
तदास्वाद भरावेश बर हितां मतिषदपदीम्‌ । 

गरो र्लक्ष्मण गुप्तस्य नाद सम्मोहिनीं नूमः॥ त° आ० 11 


जयताज्जगद्रदधृतिक्षमोऽसौ, भगवत्या सह शम्भूनाथ एक. । 
यदुदीरित शासनांशुभिमं प्रकंटोऽयं गहनोऽपि शास्त्रामागं; ॥। 
| तं० आ० 13 
इत्यागमं सकल शास्त्र महा विधानाच्छी शम्भूनाथ वेदनादधिगम्य 
सम्यक्‌ । 
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26. 


31. 


णास्त्रे रहस्य रस सन्तति सुन्दरेऽस्मिन्‌ गम्भीर वाचि रचिता 
विवृतिमेयेयम ॥ -- विवेक (जयरथो) 13 
इति नवति तमेऽस्मिन्‌ वत्सरेऽन्त्ये युगांशे 
तिथि शशि जलधिस्थे मागंशीर्षावसाने । 
अत्रिगुप्त कुलोत्पन्न शरीराधार संगतः । 
ईष्वर प्रत्यभिज्ञाया मृपोद्‌धात्रं व्यापवृणोत्‌ -ईश्वर प्रवि ०वि० 1/1 
वही । 

तस्मिन्‌ कृवेरपुर चारू सितांश्‌ मौलि स।म्मृख्य दशंन विरुद्ध पवित्र 
भावे । 
वंतस्तरोधसि निवासममुष्य चक्रं राज। द्विजस्य परि भृमि सम्पत्‌ 

- तंतालोक 37/52 
तुर्याख्यसन्तति महोदधि पूणं चन्द्र 
श्री सोमत सकलवित्‌ किल शम्भुनाथः । तंत्रालोक 37/61 
आमदंसन्तति महार्णव कर्णधार 
सददेशिक्रं रकवरात्मज व।मनाथः-- तंत्रालोक 37/60 
श्रीमदुज्जटोट्‌भटादिनाना गुरु परिपाटी सन्तति यंत्परदसादित 
महिमाभिरस्माभिरेतत्‌ प्रदशितम्‌--तंत्रालोक विवेक खण्ड 3 
प० 192 
तस्मात्‌ कमं न्द्रियाण्याहूस्त्वग्वद्‌ व्याप्तृणि मख्यत ` । 
तत्स्थाने व॒तिमन्तीति मतंगे गृरुवौ मम ।॥ तंत्रालोक 9/260, 61 
श्री मल्लक्ष्मण गुप्त दशितवथः श्री प्रत्यभिज्ञाविधौ-- 

ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विवृति विमशिनी, खण्ड 1, पु०। 
श्रीनाथ सन्तति महाम्बर धर्मं कान्ति 
श्री भृतिराज तलय. स्वपितुप्रसादः--तंत्रालोक 37/60 
पित्रा स शब्द गहने कृत सम्प्रवेश स्तकाणंवोमि पृषतामल पूत चितः । 
साहित्य सान्द्र रसभौग परो महेश भक्त्या स्वयं ्रहण दुमदया गृहीत. ॥ 
तंत्रालोक 37/98 

(क) त्रैयम्बकं प्रसर सागर शापि सोमानन्द।त्मजोत्पल ज लक्ष्मण 


गृप्तनाथ तंत्र।लोक 37/61 
(ख) अन्येऽपि धमं शिव वामनकोद्‌भट श्रौ भूतेशभरस्कर मुख प्रमृखा 
महान्तः । तंत्रालोक 37/62 


ुब्धं महादेव गिरौ महण स्वप्नो पदिष्टाच्छिव सूत्र सिन्धोः । 
स्पन्दा यद वसुगुप्त पादः श्री कल्लटस्तत्प्रकटी चकार ॥ स्पन्दकारिका 
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श्री मन्महादेव गिरौ वसुगुप्त गरो: पूरा: 
सिद्धादेणा त प्रादुरासन शिव सूत्राणि तस्यह॥ 
शिव सूत्र वातिक 1/3 
अनुग्रहाय लोकान भद्र श्रौ कल्लटादयः । 
अवन्तिवमंणः काले सिद्धा भूमिमवातरन्‌ ॥ रा० तं० 5/66 
^ 01118४8 (© 01)18--0४ ६.८. २६०९४, १४26 262. 
इह मम गतस्तन्त्रालोके विवेचयतो यतः । 
निरवधि मभिप्रेतोत्साहः स एव निमित्तताम्‌ ॥ 
श्री सुभट दत्त आसीदस्य गुरुयो ममाप्यकृत दीक्षाम्‌ 


, 38. 9. श्री श्युंगाररथाद्‌ वाप्य कृतिनो जन्मा न वध क्रमं 


श्री मच्छखधरात्परं परिचयं विद्यासु सर्वास्वपि । 
श्री कल्याणतनो शिवादधिगमं सर्वागमानामपि-तं० जआ° 1/133 
श्रीमान्‌ यशस्कर नृपः सचिवं समस्त धम्यं तिथतिष्वकृत पूणंमनो- 
रथाख्यम्‌ अभिनव गृप्त प° 785 
अभिनव गृप्त प° 262 
जयरथ जयद्रथाख्यौ सकलजनानन्द को समगृणर्री । 
ज्येष्ठो नयोरकार्षीत्‌ तन्त्रालोके विवेकमिमम्‌ । अर्भिनव गुप्त पृ० 785 
रामकण्ठ कृतालोक निमंलीकृत चेतसा । 
रत्नत्रय परीक्षेयं कृता श्री कण्ठ सरिणा--रत्न चव 107 
श्रीमतः क्षेमराजस्य सद्‌ गुर्वाम्नाय शालिनः । 
साक्षात्करत महेशस्य तस्यान्ते वासिना मया ॥ 
श्री वितस्ता पुरीधाम्ना विरक्तेन तपस्विना । 
विवृतिर्योग नाम्नेयं पूर्णाय मयौ कृता ॥ --परमाथंसार टीका 198 
य; कण्ठ धौम्यायन ता प्रसिद्ध विशुद्ध राजानक वंश जातः। 
स भास्कराख्यो द्विज एष टीकां करोति शास्त्रेऽभिन वो दितेऽस्मिन्‌ ॥ 
भास्करी 1/2 

श्रीमद्‌ राजानक वेदू्यंकण्ठात्मज श्रीमद्‌वतार कण्ठ पूत्रो भास्कर 
कण्ठो हू * “ˆ * ` कौल रनोत्तमेभ्यष्च विद्योपदेशमासाद्य - भास्करी 1/2 
बोलास्ते सततोत्सवा जनपदाः एलाध्यो गणेर्माधवो 

-महाथं मंजरी 
नमो निखिल मालिन्य विलापन पटीयसे । 
महाप्रकाशं पादान्ज पराग परमाणवे ॥ महाथं मंजरी । 
मधुराजकुमा राणां महाहन्ताधिरोहिणाम्‌ । 
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परिचमेन तदालोक ध्वस्प पश्चिम जन्मना । शिव सूत्र वातिक 45 
महामाहेषश्वर श्रीमत्क्षेमराजम्‌ बौदगताम्‌ । 
अनृसुत्यव सद्वृति मन्जसा क्रियते मया ॥ शिव भूत वातिक 1/2 
अहु रुद्रो भिवर्सभिश्चराम्यहमादित्यैरूत विश्व दवं । 
अहं मित्रावरूणोभा विभभ्यं हमिन्द्राग्नी अहमशिव नोभा ।१ 
अहं सोममहिनसं बिभभ्यंह त्वष्टारमूत पूषणं भगम्‌ । 
अहं दधामि द्रविशं हविष्मते सृप्रान्येयजमानय सुन्वते । 
अहं राष्ट संगमनी वसूनां चिकरितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 

ऋग्वेद वागाम्भृणी सूक्त 10/125 
असौ वाव लोको गौतमाग्निस्तस्यादित्य एव समिदित्यादि-- 
छा० 5/4 1 
पर्जन्यो वाव गौतमाग्निः छा° 5/5/1 
पृथित्री वाव गौतमाग्तिः--छा° 5/6/1 
पुरुषो वाव गौतमाग्निः--छा ° 5/1/1 
योषा वाव गौमताग्नि.--छा० 5/8/1 
ओं असौ वा आदित्यो देवमध्‌ तस्य द्यौरेव तिरश्चीन वंशोऽन्तरि- 
क्षमपुथो मरीचयः पूत्राः-छा० 3/1/1 
अथ ये स्योर्ध्वा रश्मयस्ता एवास्योर्ध्वा मधृनाइयो गृह्या एवादेश। 
मधक्रृतो ब्रह्मैव पुष्पं त। अमृता आपः--छा° 3/2/1 
यद्यप्येतच्छुष्काय स्थाणवे ब्रूयाज्जयेरन्नेवास्मिन शाखा, प्ररोहुयु 
पलाशानीति--छा० 5/2/3 
अथ यदि महज्जिगमिषेत्‌ ` “* " ““मन्थे सम्पातमवनयेत्‌--छा° 5/2/4 
अथ प्रतिप्यान्जलो मन्थमाधाय जपति०--छा° 5/2/6 
अथ खल्वेतयचां पच्छ आचामति०--छा० 51217 
स यदि स्त्रियं पश्येत्‌ समृदं कर्मेति विद्यत्‌--छा० 5/2/7 
मनस्मृति-कूल्‌क भदटु कौ टोका 2/1 
तन्त्राणां धर्म॑णास्तरेऽन्तर्भावः-- वरिवस्या रहस्य प्रकाशं-- भास्कर 
परमार्थतस्त्‌ तन्त्राणां स्मृतित्वाऽक्षिशेषेऽपि मन्वादि स्मृतीनां कमं- 
काण्डशेषत्वं तन्त्राणां ब्रह्मकाण्ड शेषत्वमिति सिडान्तात्‌- सौभाग्य 
भास्कर -भस्किर 
वयं तु वेद शिवागमयो भेदं न पश्यामः। वेदोऽपि शिवागम इति 
व्यवहारो युक्तः तस्य त॑त्कतुं त्वात्‌ । अतः शिवगमौ द्विविध स्तरैवणिक 
वेदागमौ- त्र° सू० श्रीकण्ठभाष्य 2/2/28 
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त्रिक दन का समौीक्षाःपक तत्त्वमीमांसीय अध्ययन 


(क) का० शं० द० बी एन० पण्डित, पु० 5 
(ख) श्री मच्छीकण्ठ नाथाज्ञा वशात्‌ सिद्धा अवातरन्‌ । 
त्रयम्बकामदं काभिख्य श्रीनाथा अद्वये द्रये। 
दरयाद्रये च निपुणाः क्रमेण शिव शासने । तंत्रालोक 36/13 
^ 01108५8 0 7018-९ 83. 
स० द० सं०-उमाशंकर ऋषि--पृ० 350 
बी० एन ० पण्डित--का० श° द०, पु०6 
का० ० द०, पृष्ठ 6 
सा जयति शक्तिराधा निज सुखमयनित्य निरूपमाकारा । 
भावि चराचर बीजं शिव शूप विमशं निमंलादशंः ॥ 
काम कला विलास 
अनुग्रहाय लोकानां भद श्रौ कल्लटादयः । 
अवन्तिवर्मण. काले सिद्धा भुवम वातरन. ॥ राज तरंगिनी 5/66 
ज्ञान मात्रे यथा शास्त्र साक्षात दृष्टिस्तु दुलभ । 
पन्चार्थाद. यतो नास्ति यथावत. तत्व निश्चयः ॥ 
सवं दर्शन संग्रह (पाशुपत दशन) 
पश्यनात. पाणन।च्व पशवः । पाशा नाम कायं करणाख्याः कला; । 
ताभिः पाणिता बद्धाः सन्निरूढाः शब्दादि विक्षय परवणा भूत्वाऽव- 
तिष्ठन्ते -- कौण्डिन्य भाष्य पृ० 5 
असिधारा सुतीक्ष्णाऽपि न स्वात्मघेदिका यत.--मोक्षकारिका 67 
मोक्षस्य नैव किचिद. धामाऽस्तिन चापि गमनमन्यत्र । 
अज्ञान ग्रन्थि थिदा स्वणक्त्यभि व्यक्तता मोक्षः ॥ 
परमार्थं सार (अभिनव) का० 60 
शक्तिश्च शक्तिश्च शक्ती, ताम्यां विशिष्टौ जीवेशौ । 
शक्ति विष्ट तयो रद्र तं शक्ति-विशिष्टाद्रं तम_-- सिद्धान्त शिखामणि 
लेखक शिव योगी 
तदीया परमा शक्तिः सच्चिदानन्द रूपिणी । 
समस्त-लोक-निर्माण-समवासत्व-रूपिणी ॥ 
तदिच्छया $ भवत्साक्षात. तत्स्वरूपा नुकारिणी ॥ 
सिद्धान्त शिखामणि-परिच्छेद 2 
यस्मदितत. समुत्पन्नं महादेवाच्चराचरम. । 
तस्मादेत-भिद्येत यथा कुम्भादिकं मृदः ॥ 
शिवतत्व।त. समुत्पन्नं जगदस्मान्न भिद्यते । 


# ष 


[ष का 0 


त्रिक दशंन के आचायं ओर उनका कृतित्व . 69 | 


82. 


83. 


84. 
85. 


86. 


81. 
88. 


89. 


90. 
91. 
9.2. 


94. 


95. 


96. 


97. 


98. 


99. 


फनीमि बुदवुदाकारो यथा सिन्धौ नं भिद्यते ॥ सिद्धान्त शिखामणि 
यथा पृष्पपलाशादि वृ क्षरूपान्न भिद्यते । | 
तथा शिवात. पराकाशाद जगतो नास्ति भिन्नता ॥ | 

सिद्धान्त शिखमणि । 
आत्म-शक्ति-विकासेन शिवो विश्वात्मना स्थित । | 


कुटीभावाद्यथा भाति पटः: स्वस्य प्रसारणात. ॥ सि° शि° म° 
अनाद्यविद्या सम्बन्धात्‌. तदशौ जीव नामकः । सि० शि० म 
स्थीयते लीयते यत्र जगदेतच्चराचरम्‌ । 

तद्‌ ब्रह्म स्थलभित्युकतं स्थलतत्व-विशारदः ॥। सि० शि म० 


इति धन शरीर भोगान्‌ मत्वाऽनित्यान्‌ सदव यतनीयम्‌ । 
मुक्तौ सा च ज्ञानात्‌ तच्चाम्यासात्‌ स च स्थिरे देह ॥ 

रस हदय (गोविन्द भगवत्याद) 
संसारस्य परं पारं दत्तेऽसौ पारदः स्मृत-रस हदय 
मूच्छितो हरति व्याधीन्‌ मृतो जीवयति स्वयम्‌ । 
बद्धः वेचरतां कुर्यात्‌ रसो वायुश्च भरवि ।--रस हृदय 
जयन्ति ते सुकृतिनो रस-सिद्धा कवीएवरा; । 
नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्‌ ॥ नीति शतक 
रसो वं सः रसं ह्येवायं लब्ध्वा नन्दी भवति-ते ° उ° 2/7/1 
तत्व दीपिका (उमा महेश्वर) 
अनादि निधनं ब्रह्म शब्द तत्वं यदक्षरम्‌ । 


विवर्ततेऽयं भावेन प्रक्रिया जगतो यतः: ॥ वाक्यपदीप 1|। 
वैखर्या मध्यमायाश्च पण्यन्त्याण्चतद्‌दभत । 
अनेक तीथं भेदायास्त्रयूया वाचः परं पदम्‌ ॥ वाक्यपदीप 1/144 


तद्‌ द्वार मय वगंस्य वांगमलानां चिकित्सम्‌ । 
पवित्रं सवं विद्याना मधि विद्यं प्रकाशते ।--वाक्यपदीप 
सत्रं वृति विवृतिलंध्वी बृहतीत्युभे विमशिन्यौ । 
प्रकरण विवरण पन्वकमिति शास्त्रं प्रत्यभिज्ञाया: ॥। 
सवं दशन संग्रह 


तस्मिष्चिद्‌ दपंणे स्फारे समस्ता वस्तु दृष्टयः । 

इमास्ता प्रतिविम्बन्ति सरसीव तटदुयाः ॥ साख्य प्रवचन भाष्य 
स्वच्छया स्वथितौ विणए्वमृन्मीलयति ।--प्रत्य्भिज्ञा हूदय सूत्र .2 . 
आभासषूपा एव जड चेतन पदाथेः ।-- प्रत्यभिज्ञा विमशिनी 3/2/1 
यथा नृपः सावंभौमः प्रभावामोद भावित; । 
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त्रिक दशन का समीक्षात्मक तत््वमीमांसीय अध्ययनं 


क्रीडन्‌ करोति पादात्त धर्मान्‌ तद्‌ धमं धम्मेतः ॥ 
तथा प्रभः प्रमोदात्मा क्रीडत्येवं तथा तथा । शिव दृष्टि 1/37-38 
एष देवो तय। देव्या नित्यं क्रीड़ारसोत्सुकः । 
विचित्रान्‌ सुष्टिसंहारन्‌ विधते युगपद्‌ विभूः ।॥ बोध पंचदशिका 
तस्मात्‌ अनप-हवनीयः प्रकाशविमशत्मा संवित्स्वभ्ावः परमशिवः 
भगवान्‌ स्वतन्त्रयादेव प्रकाशते इत्यंय स्व तन्त्रयवादः प्रोन्मीलित.-- 
अभिनव प्रत्यभिज्ञा विवृति विमशिनी । 
(क) नचेदेवदेवःन खलु कुशल; स्पन्दितुमपि--सौन्दयं लहरी 
(ख) न शिवेन विना देवी न देव्था च विना शिवः । 
नानयोरन्तरं किचित्‌ चन्द्र चद्द्िकयो रिव । 
(ग) न शिव; शक्ति रहितो न शक्ति व्यंतिरेकिणी । 
शिवः शक्तस्तया भावान इच्छया कर्तुमीहते ॥ 
शवित शक्तिमतो भेद शवे जातु न वण्यते । शिव दृष्टि 3/2/3 
तस्तं रप्युपयाचितंरूपनतस्तन्व्याः स्थितोऽप्यन्तिके, 
कान्तो लोक समान एवमपरिज्ञातो न रन्तूं यथा । 
लोकस्यैव तथानवेक्षित गुणः स्वात्माऽपि विश्वेशरो, 
नैवालं निज वभवायं तदियं तत्प्रत्यभिज्ञोदिता ॥ 
ईश्वर प्रत्यभिज्ञा 4/2/2 
(क) स्वात्मनो भेदनं क्षेपः 
(ख) भदितस्या विकल्पसम्‌ 
(ग) गतिः स्वरूपारोहित्वं प्रतिविम्बवदेव यत्‌ 
(घ) संख्यानमन्यतो व्यतिभ्ेदनात्‌ 
(डः) नादः स्वात्मपरायशं शेषता तद्विलोपनात्‌--तन्त्रालोक आ० 
2/204/275 
तस्मात्‌ स्वस्वरूप परामशं एव परमा एजा--महाथं मन्जरी 
सं विदंकात्म्येन(वस्थानं पूजा -- तन्त्रालोक --3/211 
प्रकाशाख्या संवित्‌ क्रम विरहिता शृल्य पद्भतो 
ब हिर्लनात्यन्तं प्रसरति मसाच्छादकतया 
ततोऽप्यन्तः सारे गलित रभसादक्रमतया, 
महाकाली सेयं मम कलखतां काममखिजम्‌ ।।--क्रमस्तोत्र 26 
एषा तु कौलिकी विद्या सवंसिद्धिप्रदायिका । 
वामेश्वयंवतारे तु प्रकाणत्वमूपागता ॥। 


तन्तालोक रीका 3/207 


#॥। 


क १ 





चैन # = 
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109. 
110. 
111. 
112. 
113. 


114. 


115. 


116. 


117. 


118. 
119. 
120. 
121. 


122. 


123. 


124. 


125. 


कूलं शक्तिः समाख्याता सा च नित्या प्रकीतिता-- तन्त्रालोक अ।(° 20 
सेवते मधुमांसानि तृष्णया चेत्‌ स पातकी--कुलाणंव 5/82 
कृपाणधारागमनात्‌ व्याध कार्णावलम्बनात्‌ । 
भूजंगधारणान्तूनमशक्यं कुलसेवनम्‌ ॥ कुलाणंव तन्त्र 2/123 
वेदादिभ्यः परं शंव वाद्‌ वामं च दक्षिणम्‌ । 
दक्षिणाच्च परं कौलं कौलात्‌ परतरं नहि ।। तन्त्रालोक आ० 3 
उर्ध्वत्वाद्‌ सर्वधर्माणामूर््वाभ्नायः प्रशस्यते । 
ऊध्वं नयस्यधं: स्थं चेत्युध्वाम्नायः इति स्मृतः ॥। कुलाणेव 3/18 
(क) त्रिमूति सर्गाच्च पुराभवत्वात्‌ त्रयीमयत्वाच्च परेव देव्या. । 
लये त्रिलोक्या अपि पूरकत्वात्‌ प्रायोऽम्बिकायास्तिपुरेति नाम ॥ 
(ख) शिव शक्त्यात्म संज्ञेय तत्वत्नितय पूरणात्‌ । 
त्रिलोक जननी चाथ तेन सा त्रिपुरा स्मृता । वामकैष्वर तन्त्र 
अनादि निधनं ब्रह्य शब्द तत्वं यदक्षरम्‌ । 
विवतंतेऽथं प्रक्रिया जगतो यतः ।॥ वाक्यपदीप 
भोगो योगयते सम्यक्‌ पातकं सुकृतायते । 
मोक्षायते च संसारः कुलधर्मं कुलेश्वरी ॥ कुलाणव तन्त्र 
वेदाच्छेवं ततो वामं ततो दक्षं ततः कुलम्‌ । 
ततो मतं ततश्चापि त्रिक सर्वोत्तमं परम्‌ ॥ 
तत्तिरीय आरण्यक 10/16 
एवेताश्वतरोपनिषद 3/1। 
वामन पुराण 6/86-9] 
पेया सुरा प्रियतमा मख मौक्षितव्थं धायः स्वभाव ललितो विकृतश्च 
वेष; । 
येनेदमीदश मदण्यंत मोक्षवत्मं दीर्घायुरस्तु भगवान्‌ स पिनाक पाणिः ॥ 
इह यावत्त मख्येयं षडात्मा णास्तरसन्ततिः । 
एतत्पूर्वाधिं भागीनि त्रिकणास्त्राणि यानितु॥ 
षड्थंसंज्ञया तानि गृरुभिर्भापितान्यलम्‌ ॥ 
मालिनी विजयवातिक--]/ 164 
तस्य यत्तत्‌ परं प्राप्यं धाम तत्‌ विक संज्ञितम्‌ । 
सर्वाविभेदानृच्छेदात्‌ तदेव कुलमुच्यते ।--तन्त्रालोक 3 /31 
यथोध्वाधरता भाक्सु देटांगेषु विभेदिषु । 
एकं प्राणितमेवं स्यात्‌ चिक सवषु शास्त: 1 तदेव 35/32 
पुष्पे गन्धस्तिले तलं देहे जीवो जलेऽमृतम्‌ । 
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126. 
127. 
128. 


129. 


130. 


121. 


132. 
133. 


134. 


135. 


136. 
137. 


139. 
140. 


14. 


142. 


143. 
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यथा तर्थव शास्त्राणां कुल मन्तः प्रतिष्ठितम्‌ । तन्त्रालोक 35/34 
अतएव द्रादशात्मके चक्रं ये उपासका ते तत्र परम शिवे ख 
परिनिष्ठिताः तन्त्रालोक विवेक-1/108 


तस्य शक्तय एवेतास्तिसौ भान्ति परादिकाः। 

सृष्टौ स्थितौ लये तुयं तंनता द्वादशोदिताः ॥ 

प्राक्‌ पश्यन्त्यथ मध्यान्या बंखरी चेति ता इमाः । 

परा परापरा देवी चरमा त्वपरात्मिका ॥ तदव 1/272 

इच्छादि शक्ति त्रितयमिदमेव निगद्यते । 

एतस्प्राणित्त एवायं व्यवहारः; प्रतायते ॥ तदव 1/272 

तथान्तः स्थ परामणं भेदने वस्तुतसित्रकम्‌ । 

अनृत्तरेच्छोन्मेषाख्यं यतो विश्वं विमशंनम्‌ ॥ तंत्रालोक 33/22 

तदेव च्चितयं श्राह भंरवस्य पर महः। 

इत्यादयुक्तनयेन अनृत्त रेच्छोन्मेषाख्यं च्निकमेव वस्ततो स्ति यत इदं 

सवंसहमिति पूणं विमशं स्यात- तंत्रालोक विवेक 33/22 

त्रिकं परादिशर्वित त्र याभिधायक शास्त्रम्‌-- तन्त्रालोक 1/1(6 

तच्च सिद्धा नामक मालिन्याख्य खण्ड व्रयात्मकरत्वात्‌ त्िविधम्‌- 
तंत्रसलसेक विवेक-- 1/18 

तत्र क्रियाप्रधानं सिद्धातन्त्रम्‌, ज्ञान-प्रधानं नामकं तरः म्‌ तदुभयमयं 

मालिनीमतम्‌ - तदव 

तदेव मुख्यम्‌--तदेव 

काणमीर शंव दणंन--श्री बी एन° पडत, पृ 23-24 

तदेवं---- जगद्‌ वचिन्रय वीज भृतं णिव शक्ति संघद्रात्मक पर चिक 

शव्द वाच्यम्‌, अनाख्यम्‌---- तंत्रालोक विवेक 1/1 


, नौमि चिल्प्रतिभां देवीं परां भरव येगिनीम्‌ । 


मातुमान प्रमेयाशं शूलाम्बुज कृतास्पदाम्‌ ॥ तंत्रालोक 1/2 
बहिषरूल्जिलसिषा स्वभावम्‌ तंत्रालोक विवेक 2/1 
भरव योगिनीम्‌'' नित्यमेव परग्रमात्र वियुक्तत्वात्‌ तदात्मभताम-- 


| । तंत्रालोक विवेक 1/2 
नौमि देवीं शरीरस्थां नृत्यतो भरवाकृते. । 


प्रवण्मेध धन व्योम विद्यल्लेखा विलासिनीम्‌ ॥ तत्र(लोक 1/3 
दीप्त ज्योतिश्छटाप्तुष्ट भेद बन्ध त्रयं स्फुरत्‌ । 
स्ताज्ज्ञानणलं सत्पक्ष विपक्षोरेकर्तं त क्षमम्‌ ॥ तंत्ालोक 1/3 


ज्ञान शक्तिस्वभावमपि अन्तरासूत्तितेच्छा क्रियात्मकम्‌, अत एवं 


त्रिक दशन के भचायं ओौर उनका $ृत्तित्वं न 


परापरा शब्द व्ययदेश्यम--तंत्रालोक विवेक 1/4 
144. स्वातन्त्रय शक्तिः क्रम सं सिसृक्षा कमात्मता चेति विभोविभूतिः । 
तदेव देवीव्रयमन्तरास्ता मनृत्तरं मे प्रथयत्स्वरूपम ।॥ तंत्रालोक 1/5 
145. तस्य यतत्‌ परं प्राप्यं धाम तत्‌ च्निक शब्दितम्‌ ॥। 
सर्वा विभेदानृच्छेदात्‌ तदेव कुलमृच्यते ॥ तंत्रालोक 35/31 
116. यत्रोदितमिदं चित्रं विश्वं यत्रास्तमेति च । 
तत्‌ कूलं विद्धि सवंज्ञ शिव-शक्ति-विवजितम्‌ ॥ 
त॑त्रालोक जयरथी टीका 35/31 
147. कुलस्येव विश्वान्तिध।मत्व मृक्तम्‌ त० आ० १० 373 
148, परात्रींशिका 18 कारिका 
149. एषंव च किचिदरूपता यदचलमपि चलभाभासते--ई० प्र ° वि° 
1/5/14 


~ ~ 


150. स्पन्दकारिका--प्रो° नीलकण्ठ गृरदू--पृ० 115 
151. तमः प्रकाणवद विरूद्ध स्वभावयो--त्र° सू° शांकर भाष्य कौ भूमिका 
152. निर्मने मुकुरे यदवत्‌ भान्ति भूमि जलादपः। | 
अभिन्नास्तद्‌ वदेकस्मिन चिन्नाथं विश्ववृत्तिता ॥ तंत्रालोक 3/4 
153. यथा नृपः सावंभौमः प्रभावामोद भावितः। 
क्रीडन करोति पादादि धर्मान्‌ तद्धमधर्मत ॥ 
तथा प्रभुः प्रमादोत्मा करीडत्येवं तथा तथा ॥ शिवृष्टि 1/31/38 
154. स्वभावमवभासस्य विमशं विदुर्यथा । 
प्रकाणो थोपिरक्तो पि स्फटिकादिजडोपम. ॥ ईश्व रप्रत्यभिज्ञा 1/5/11 
155. काश्मीर शंव दशन--बी° एन० पंडित, पृ० 58 
156. स्वेच्छया स्वभितौ विश्वमुन्मोलयति--प्रत4भिन्ञा हूदयम-सूत्र 2 
157. चिदात्मेव हि देवोऽन्तः स्थितमिच्छावणाद्‌. बहिः । 
योगीव निरूपादानमर्थं जातं प्रकाशयेत्‌ ।। ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका 
1/5/7 
158. विश्वोतीणं विश्वमयं चेति वरिकादि दशंन विदः । 
प्रत्यभिज्ञा हदय 8 


159. अस्थास्यदेक रूपेण वपुषा चेन्महेएवरः । 
महेश्व रत्वं सं वित्त्वं तदृत्यक्ष्यद्‌ घटादिवत्‌ ।। 
160. आदशं कृक्षौ प्रतितिम्बकारि समपंकं स्याद्‌ यदि मानमिन्नम्‌ । 
सुस्वच्छ सं विन्म्‌कृ रान्तराले भावेषु हेत्वन्तरमस्ति नान्यत्‌ ॥ 
परमाथं चर्चा 5 





1 
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161. हेतुश्च परमेश्वर शक्तिरेव स्व तन्तरयापरपर्याया भविष्यति । 
विम्ब प्रतिविम्बधारित्वाच्च विश्वात्मकत्वं भगवतः ॥ 
तत्रसार पृ० 11 
162. अत्ति दुघंटकारि त्वमस्यानूत्तरमेव यत्‌ । 
एतदेव स्वतन्त्रत्व्मंश्वयं बोध रूपता ॥ बोधस्पन्वद शिका 7 
163. सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाविशेषणी । 
सेषा सातया प्रोक्ता हृदयं परमेष्ठिनः ॥ 
टश्वरप्रत्यभिज्ञा कारिका 13-15 
164. स्पन्दनं च किचिच्चलनम्‌ । एषंव च किचिदहस्मता यदचलमपि 
चलमाभ।सते इति । प्रकाण स्वरूपं हि मनागपि नातिरिच्यते, 
अतिरिच्यते इवेति तदचलमेवाभास भेदयुक्तमिव च भाति । 
ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमशं 1/5/14 
165. (क) एतौ बन्ध विमोक्षो च परमेश स्वरूपतः । 
न भिद्यते न भेदो हि तत्वतः परमेश्वरे ॥ 
बोधपंचाशिका 4 
(ख) अस्यां भूमौ सुखं दुःखं बन्धो भोक्षर्चिति जंड । 
घटकुम्भवदेकार्थाः शब्दास्ते व्येक मेव च ॥। तंत्रालोक 2/9 
166. सवं भावाः स मात्मानं जानन्तः सवंत. स्थिता. । 
मदात्मना धटो वेत्ति वेद्म्यहं च घटात्मना ॥ 
नाना भावं स्वमात्मानं जानन्नास्ते स्वयं शिवः । 
चिद्व्यक्तिस्यकं नाना नेद भिन्न मनन्तकम।। 
शिवदृष्टि 5/105-109 
167. इदं हितत्‌ पराद्रेतं भेद व्याग ग्रहो न यत्‌-- 
मालिनी विजय वातिक 1/123 
168. श्रीमच्छीकण्ठनाथाज्ञा वणात्‌ सिद्धा अवातरन्‌ । 
त॒यम्बकामदंकाभिख्य श्रीनाथा अद्रये द्ये । 
दरया द्ये च निपुणाः क्रमेण शिव शासने ॥ 
तन्त्रालोक 36/13 
169. आद्यस्य चान्वयो जज्ञे हितीयो दुहितुक्रमात्‌ । 
स चाथं त्रयम्बकाभिख्यः सन्तान सुप्रतिष्ठितः ॥ 
170. एक एवागमस्तास्मात्तत्र लौकिक शास्रतः । 
प्रभृत्यार्वष्णवाह्‌ बौद्राच्छेवात्‌ सवं हि निष्ठितम्‌ ॥ 
तंत्रालोक 35/30 
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171. साख्य योग पाञ्चरात्रं वेद्ाष्चंव न निन्दयेत । 
यतः शिवोद्‌भवाः सर्वे इति स्वच्छन्द शासने ॥ सदव 35/36 
172. एकस्मादागमाच्च॑ते खण्डखण्डा व्यपोदघृताः । | 
लोके स्यु रागमास्तेश्च जनो श्राम्यति मोहितः ॥ | 
173. अनेकागम पक्षेऽपि वाच्या विषयमेदिता । 
अवश्यमूर्वाधरता स्थित्या प्रामाण्य सिद्धये ॥ सदव 35/37-38 
74 वास्तचेऽपि चिदेकत्वे न स्यादाभातर्भिन्नयोः । | 
चिकीर्षालक्ष्णकत्व परामशं विना क्रिया ॥ 
ईश्वर प्रत्यभिज्ञा 2/4/20 
175. चिद ल्पस्यैकत्वं यदि वास्तवं, भेदः पुनश्यमविद्योपप्लवादि त्युच्यते 
तदा कस्यायम विद्योपप्लव इति न संगच्छते । 
ब्रहमणो हि विद्येकरूपस्य कथमविद्यारूपता । 
न चान्यः करिचदस्ति वस्तुतो जीवादियस्या विद्या भवेत । 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी 2/2/20 
176. मनसो निगहायत्तमभयं सवं योगिनाम्‌ । 
दु खक्षय प्रबोधश्चाप्यक्षया शान्ति रव च ॥ 





गौडपादकारिक 3140 
177. अनादर विरक्त्यव गलन्तीन्द्रिय वृतयः । | 
यावत्तु विनियम्यन्ते तावल्त।वद विर्ुवंते ॥ | 
मालिनी विजयवातिक 2/112 | 
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शिवतत्व निरूपण 


तत्वमीमांसा का ममं 

लोकिक एवं दाशंनिक साहित्य में तत्व शब्द के अनेक अथं गहीत 
करिए जाते हैँ। तत पद परोक्षाथं की लोर संकेत करने वाला शब्द है । 
इसमे भाववाची त्व प्रत्यय लगाकर तत्व शब्द निष्पन्न होता है । “तत्व 
णब्द का सामान्य अथंदहै व्ह वस्तुया उस वस्तुका भाल जिसकी सत्ता 
किसीनकिसीरूपमे लोक-सिद्ध है, गौर जिसमे कुछहोनेया करने का 
सामय्यं निहित दहै। 

लोक में वास्तविक स्थिति के लिए भी तत्व शब्द का प्रयोग किया 
जाता है । “मै आपको तत्वतः नहीं जानता इसका भाव यह है कि मै 
वास्तविक रूप से अपको नहीं जानता हूं । ^“ वयं तप्वान्वेषान्मधुकर ह्‌ तास्त्वं 
खल्‌ कृती ' में तत्व का अथं वस्तु-स्थितिहीदहै। 

दशेन शास्त्र मे मूल प्रकृति यथार्थता अथव। मूल कारण को भी तत्व 
कटा जाता है । तत्ववित्‌. का अथंदहै अत्त्म ज्ञानी या वदह्यज्ञानी । किसी 
वस्तुके सार भाग अथवा रहस्य को भौ तत्व कह्‌। जाता है । “न्यासस्य 
महाबाहो तत्वमिदट्रृढामि वेदितुम्‌'' मे ^तत्व'' से रहस्याथं ही गहीत करिया 
गया है। 

दर्शन णास्त्र मे ““तत्वमीमांसा'' का एक विशिष्ट अथं होतादहै। इस 
ब्रह्माण्ड में हम जो कठ देखते है, सुनते है,सूघते है, स्पशं करते ओौर स्वाद 
लेते ह,उन दुष्य, श्रव्य आदि पदार्थो के पीठे कौन कौन वस्तुएँ आधारके रूप 
मेकाम कर रही उनकी खोज करना ओर उन पर तक-पूवंक विचर्‌ करने 
का नाम तत्वमीमांसादहै। तत्व प्रायः परोक्ष ही होता है। उसे केवल 
बाह्य इन्द्रियां नहीं ग्रहण कर सकतीं । इसलिए सामने पड़ी वस्तुकोभी 
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हम “दं तत्वम्‌'" कहते हैँ । इदम्‌ का अभिप्राय उसका बाह्य आकार 
प्रकार है। तत्व का अर्थं है कि उसमें कुछ अदृश्य रहस्य भी निगूढ रँ धृत 
दग्ध का तत्व है) दुग्धभीगौके द्वारा खाए हूए तृणादि का तत्व है। 
तृणादि भी तत्व हैँ पंचभूतों के । पंचभूत भी तन्मात्रो के तत्व है। इस 
प्रकार हम मूल कारण जो कि एक रहस्य है, उसकी खोज करते करते जिस 
अन्तिम तत्व पर पहुंचते हैँ वही दशन शास्त्र के अनुसन्धान का विषय दहै। 
कहने का अभिप्राय यह है कि तत्व पहले परोक्ष ही होता है । इसीलिए 
कोई भी इदन्त्व नहीं कहता । सभी तत्व ही कहते हैँ ! सत्य ओर यथां 
होने के कारण ही उसे अपरोक्ष कहा जाता है । 

““तत्व'' अर्थात अन्तिम सत्य पर विभिन्न दाशंनिकों ने अपने अपने 
ढुंग से अन्‌सन्धान किया है । किसी ने निखिल ब्रह्माण्ड में केवल एक ही 
तत्व माना है, किसीने दो ओर किन्ही दाशंनिको ने तीन तत्व स्वीकार 
किए ह । अवान्तर तर्त्वोके रूपमे यह संख्या कीं सोलह कटी चौबीस 
कहीं पच्चीस ओौर कीं छत्तीस तक जा पहुंची है । 
विक दशन में तत्व का अथं 

ऊपर तत्व शब्द क्रा ओर तत्वमीमांसा काजो अथं किया गयादहै, त्रिक 
णास्त्र मे उतने अर्थं से काम नहीं चलता। त्रिक दणंनकी तत्वमीमांसा के रहस्य 
को समञ्चने के लिए तत्व शब्द के अथं को थोडा ओौर व्यापक करना होगा । 
ब्रह माण्ड में फले हए घटक द्रव्य ही यहां तत्व नहीं कहलाते अपितु णक्ति 
के विकसित रूपों (1३५०1५८ गि ग धत) को भौ यहां तत्व संज्ञा 
दी गयी दहै । पर तत्व को त्रिक द्शंन के अनुसार एकी टै जन्तु णक्ति 
से विकसित हए छत्तीस रूपों को भी यहां ऊपर तत्य के रूप में स्वीकार 
किया गया है । उन छत्तीस तत्वों की भी यथार्थता इस दशंन मे उतनी है 
जितनी परम शिव की यह विशेषता किसी अन्य दशन में नहीं मिल सकती । 
हुसलिए त्रिक शास्त्र मे तत्व का एक विशिष्ट अथं है, उसे जान लेना 
अत्यावश्यक है । 

परम माहेए्वर आचायं अभिनव गुप्त ने तत्व की परिभाषा इस प्रकार 
कीरै: 

“तत्व शब्द का अर्थ है-- “तनोति सवंमिति ' "तत. ", परं रूपं तस्य 
भावस्तत्वम्‌'' (तन्त्रालोक 9/1) अर्थात. जो बका तनन--विस्तारण करता 
है, वह परम रूप शिव तत का शब्दका वाच्यटै। उस तत. का भाव 
तत्व अथवा णिवत्व कहलाता है । 

आचायं अभिनव गृप्त फहते हैँ कि यत्किचित. भेदसे जो. रूप सर्वत्र 
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अन्वित हो वह रूप तत्व कहलाता है । वह रूप एक शिव ही है । उसी के 
स्वातन्त॒य से छत्तीस रूपों मे भी शिव ही अनुगत है । अतः पृथिवी आदि 
छत्तीस श्प भी शिव हैँ । अतः वे तत्व कहलाते हैँ । 
उदाहरण के लिए पृथिवी एक तत्व है । क्योकि धृति काटिन्य गरिमा 
स्थूलता आदि धर्मो से वह्‌ सवंत अनुगत है । जहाँ धृति काटिन्य आदि धमं 
होगे वहा वहाँ पृथिवीत्व होगा ।* जंसे सास्नादिके योग से खण्ड मुण्ड 
आदि मँ गोत्व अनुगत होतादहै वपे ही धृत आदि धर्मो से वीर-सदन से 
वीरभद्र पर्ंन्त आदि में पृथिवीत्वं धर्मं अनुगत है। अतः पृथिवी एक 
तत्व है ।४ 
यहाँ जिज्ञासा हो सकती है कि जते धृत्तादिके योगसे पृथिवीत्व का 
अन्‌गम होतादहै वसे ही देह्‌, भूवन आदिमे भी तत्व कौ अनुगति होगी । 
कं ोकरि वहां भी धृत्यादि गुण विद्यमान है । तो क्या देह भुवन आदिकोभी 
तत्व मान लिया जाए ? देहादि को तत्व माना जाएगा तब तो तत्वों कौ 
संखा अनन्त हो जाएगी । पूर्वोक्त लक्ष्ण की अतिप्रसक्ति तौ देहादि हो 
रही है । उसका वारण अवश्य ही करना चाहिए । 
उपर्युक्त शंका सवंथा उचित है उक्त लक्षण कौ अति प्रसक्ति को दृष्टि 
मे रखकर आचायं अभिनव गुप्त ने तत्व कै लक्षण को कुष्ठ भौर परिष्कृत 
क्रिया है । तत्व का निर्दुष्ट लक्षण इस प्रकार बनत। हैः 
स्वस्मिन्कार्यंथऽथ धमधि यदाऽपि स्वसदग्गुणे । 
आस्ते सामान्य कल्पेन तननाद्‌ व्याप्त भावत ॥ 
तत्तत्त्वं क्रमणः पृथिवी प्रधानं पृशिवादयः। 
देहानां भृवनानां च न प्रसंगस्ततो भवेत. ॥ 
तत्रालोक 1/4-5 
अर्थात. अपने घट शराव आदि कायं मै ओौर सत्त्वादि गुणों के समूह्‌ 
मं तथा अपने सदश गृण वाले संकुचित प्रमात्‌-वग मेँ जो पृथिवीत्वादि 
रूप अनुणामी रूप में स्थित है वह पृथिवी प्रकृति पुरुष शिव आदि वस्तु 
समूह तत्व कहलाता है । तत्व का शाब्दिकं अथं है--तनोति व्याप्नोति 
स्वकार्यादि--अर्था. चकि वह अपने कार्य को व्याप्त करता है उसका 
अनगमन करता है इसलिए वह तत्व कहलाता है । 
तत्व का उपर्युक्त तक्षण देह भुवनादि में अति प्रशक्त नहीं हौता । 
क्योकि देहादि अपने कार्यरूप चेष्टा आदि में ओर उसके भौगादि में अनु- 
गामी नहीं होता । अर्थात. चेष्टा देह का कायं है किन्तु देह सदव चेष्टा 
का अनुगामी नहीं होता इसलिए देह तत्व नहीं है । पृथिवी ही तत्व ह 
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क्योकि वह देह मे अनुगामिता से स्थित है । 
तत्व उसी को कह सकते हँ जो महाप्रलय स्थायी हो तथा सब प्राणियों 
का उपभोग करत। हो । अर्थात तत्व प्राणियों का उपभोग करता दै, प्राणी 
तत्वों का उपभोग नहीं करते ¦ इसलिए देह घट आदि तत्व नहीं कहलाते 
क्योकि देहादि महप्रलय पर्यन्त स्थायी नहीं होते ओरनदहीवेप्राणियो क। 
उपभोग करते है। अितु प्राणी ही उनका उपभोग करते है । जिसका 
उपभोग किया जाएगा उसका क्षय अवश्य ही होगा । एसी अवस्थामे वह्‌ 
स्थायी कँसे रहेगा ।® आचायं अभिनव गुप्त तत्व के उक्त स्वषूप के प्रामाण्य 
के लिए परमेष्टी विरचित श्री मतंगशास्त्र को उदधृत करते है ।* 
तत्न वस्तुरूप होता दै कल्पित नटीं । उसमें अपने धर्मो को प्रकट 
करने की योग्यता होती है। वह अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं हआ 
करता । जगत उसी के अधीन रहता है । तत्व से ही जगत. तत. रचित 
होता है । वह तत्व स्वयम्‌ किसी अन्य से तत नहीं होता ।' संक्षेप म तत्व 
का यही स्वहूपदहै। 
चिक दशंन की तत्व-सख्या 
त्रिक दर्णन की तन्व मीमांसा का अपना पृथक वशिष्ट्यहै। जो 
अपने भाव युक्ति एवं तकँ के ओनित्य पे मनीषौवगं की वृद्धि ओर हृदय 
दोनों को सन्तुष्टि प्रदान करता है, यह बात अभी कही जा चुकीदटै। जिष 
प्रकार उसकी तत्व पद की व्याख्या अन्य शास्तों से भिन्न दहै वैसे ही उसकी 
तत्व संख्यः भी अन्य दशंनों की तत्व संख्या से बहुत भेद रखती है । 
तरिक-द्शन के अनसार तत्वों की संख्य। छत्तीस है जौ दशन क्षेत्र में 
सवसे अधिक मानी जाती है। मल के अभाव ओौर न्यूनाधिक भाव को 
लेकर इन छत्तीस तत्वों के विकास को तीन भागों मे बाटा गया हैः 
1--शृद्ध सृष्टि 
2 - शृद्धाशुद्ध सृष्टि 
3--अणुद्ध सृष्टि 


1-- शद्ध स॒ष््टि 
णद्ध सृष्टि में निम्नलिखित पांच तत्व आते 
¡--शिव 
¢ णान्त्यातीता अवस्था 
2--णक्ति ५ 
3- सदाशिव 
4- ईष्वर : शास्तावस्था 


5-ण्‌ढ विद्या 
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उक्त पांचों तत्वों में मल कालेश भी नहीं होता, अतः इन्हे णद 
ष्टि कहा जाता है । मल तीन प्रकार के होते है--मायीय मल, अणव | 
मल ओर कामण मल । इनकी व्याख्या मलों के प्रसंग में आगे की जाएगी । 
2- शद्धाशृद्ध सुष्टि 
निम्नलिखित सात तत्व णद्धाशुदढध सृष्टि कहलाते है : 
6-- माया 
7-काल 
8-- कला 
9-- नियति : मायाके र्पाच कचुक 
10- विद्या 
11-राग 
12--पुरुष 
इन सात तत्वों मे मलों का किचित्‌ समावेश रहता है, किन्तु वे इन 
पर पूर्णं खूपसे प्रभावी नहीं हो पाते । इसलिए इन्हं शृद्धाशृद्ध कहा जाता 
है । काल, कला, नियति, विद्या ओौर राग, ये पांच तत्व माया के कंचुक 
अर्थात्‌ अवरण कहलाते हैँ जिनसे वह पुरुष को आवृत करती है । 





3--अशुद्धि सृष्टि 

निम्नलिखित चौबीस तत्व अशुद्ध सृष्टि कहलाते हँ : 
13---अन्यवेत (साम्यवस्था) 
14-- महत्‌ (विषमावस्था) 
15--समष््टि अहंकार त्रिगणात्मक) 
16- समष्टि मन (सात्विक अहंकार से उत्पन्न) 
17-- चक्ष्‌ ~ 
18-- श्रोत्र : पांच ज्ञानेन्द्रियां 
19-- घ्राण ‡ राजस अहंकार से उत्पन्न 
20- रसन 1 
21 स्पर्शन 
22-- वाक्‌ : 
23--पाणि : पांच क्मंन्द्रियां 
24-पाद : राजस अहंकार से उत्पन्न 
25--पायु 
26- उपस्थ । 
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27--णशब्द ~ 
28--रूप : पांच तन्मात्र 
29-- रस : तामस अहंकार से उत्पन्न 
30 - गन्ध 
31- स्पशं 
32-आकाश $ 
33-- वायु : पांच महाभूत 
34--अग्नि : तामस अहंकार से उत्पन्न 
35- जल | | 
36--पृथिवी : निवृत्ति कला | | 


इस प्रकार उक्त छत्तीस तत्व ही सृष्टि क्रम में माने जाते हैँ । इनको | 
यदि सीघे कम से गिना जाए तो पृथ्वी छन्तीसवां तत्व ठहरता दै ओर यदि | 
विपरीत क्रम से गिना जाए तो शिव तत्व छकत्तीसवां वेठता है । 
इन छत्तीस तत्वों मे कुछ तत्व प्रमेय कोटि में अति है, कुछ प्रमाण 
कोटि मे ओौर कुछ तत्व प्रमाता कोटि मं अतिर्है। शिवतत्व समस्त 
अवच्छेदो से श॒न्य है जो कि छत्त सवां तत्व ह 1९ | 
जव उस छत्ती षवे शिव तत्व का उपदेश किया जाता है ओर उसकौ | 
भावन। की जाती है तब वह सवका प्रतिष्डापद शिवतत्व सैतीषतवां तत्व हो | 
जाता है । यदि उसके सम्बन्ध मे भी भावना की जातीहैतो वदी बड़तीपवां | 
तत्व हो जातादहै।* | 
यहां पर मन मँ शंका का उत्पन्न होना स्वाभाविक हैकि एक ओर | 
तो तत्वों की संख्या कुल छत्तीस बतायी जा रही है । जव पुनः अडतीस 
कहे जा रहे रै, तो यह कंसे सम्भव है । इससे तो अनवस्था जा जाएगी । 
क्योकि यदि भाव्यमानता के कारण ही सैतीसवां गौर अऽतीसवां तत्व 
कल्पित कर लिया गया तब तो अडतीसवें तत्व की भी भावना करने प्र 
उन्तालीसवां, चालीसवां ओर इससे भी अगे तत्व संख्या हौ जाएगी । 
ठेसी शंका करना ठीक नहीं है । वस्तुतः यहां आचार्यं अभिनव गुप्त 
का मन्तव्य यह्‌ है फि जिस छन्तीसरवे शिव तत्व के सम्बन्ध मे भावना कौ 
जाती है वह स्वरूपतः अनवच्छिन्न तथा स्वतन्तरस्वन्राव है । किन्तु भावना 
करने से उसे कुछ परिच्छिन्नता सौ मा जाती है । वह्‌ परिच्छिन्नता 
वास्तविक नहीं होती, अपितु कल्पित होती है । इसं प्रकार वह्‌ कल्पित 
परिच्छिन्न शिव तत्व छनत्तीसवां हो जाता दहै भौर अपरिच्छिन्न शिव तत्व 
संतीसवां हो जात। है । इसी प्रकार जब सतीसवें तत्व की भी भावनाको 
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जाती है (भावना से अभिप्राय है कि उसको ध्यान में लाकर चिन्तन किया 
जाता है) तो वह संतीसवां तत्व भी परिच्छिनन सा हो जाता है ओर अपरि- 
च्छिन्न तत्व अडतीसवां हो जाता है। इससे अनवस्था नहीं आती 1" 
अनवस्था इसलिए नहीं आती क्योकि इसके आगे भावना करन। सम्भव 
नहीं है । उस अनवस्था में पुरुष शिव ही हो जाता है। भावना, भावक भौर 
भव्यमान का भेद समाप्तहो जाता है । 

कहने का निष्कषं यह है कि तत्वों की संख्या छ्तीसही है । 
संतीसवां ओर अडतीसवां शिव तत्व तो मात्र भावना के कारण ही माना 
गया है। जिसे परम शिव अनृत्तर ओर संवित्‌ कहा गया है वहतो 
तत्वोतीणं अवस्था है। 
तत्वों का कायकारण भाव 

उपर्युक्त छक्तीस तत्वों के ल्प में साक्षात्‌ संविद्रूप परमशिव ही 
स्थित है। वे स्वयं ही कायं दँ ओर स्वयम्‌ ही कारण हैँ । यही परमार्थ 
स्थिति है । फिर भी मायिक सृष्टिकी व्याख्या के लिए अन्य दाशंनिक 
परिपाटी को दुष्टि मे रखकर त्रिक दशन मेँ भी कायकारण भाव पर विचार 
किया गया है। 

यह कायकारण भाव दो प्रकार का माना गयाहै- पारमाथिक कार्य 
कारण भाव ओर कल्पित कायकारण भाव । यह द्विविधता भी कल्पित हौ 


समजली जानी चाहिए । ग्रहीताओं को समज्ञाने के लिए ही कायकरण भाव 


को द्विविध कहा गया है । 
परमाथिक कायकारण भाव 
परमाथिक कायकारण भाव इतना है कि कतुस्वभ।व स्वतंत्र परमेश्वर 

ही शिव तत्वसे प्रारम्भ होकर पृथ्वी तक स्वयम्‌ तत्व शरीर धारण करते 
ह । ये छत्तीस तत्व उनके अपने स्वरूप से अभिन्न हैँ । इन छत्तीस तत्वों 
का विकास ही कायं सृष्टि है। संहार-क्रममें इनका विश्राम भी परम णिव 
मेही होता है । यही परमाथिक स्थिति है ।"" 
काल्पनिक कार्यकारण भाव 

कल्पित कायं-कारण-भाव नियति-नियन्त्रित हैँ । लौकिक दृष्टि से जिसे 
हम सृष्टिकेरूप में देखते हैँ वह सब स्वतंत्र ओौर प्रकाश स्वरूप परमेश्वर 
कौ क्रीडा मात्र है। इसलिए तत्वों की सृष्टि परमेश्वर के स्वरूप काही 
अभिननल्पहै। जो संहारक्रममें रूप प्रतीत होता है वह वस्तुतः स्वरूप- 
विश्राम कारूप दै । इस प्रकार तत्वों की कोई भी स्थिति एेसी नहीं है जो 
स्वरूप से अतिरिक्त हो। इसलिए काल्पनिक कायंकारण भाव कोई वास्त- 
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विक स्थिति नहीं होती फिर भी मायिक स्थिति कौ व्याख्या के लिए 
कल्पित कार्यकारण भाव को स्वीकृत किया जाता है। 

कल्पित कायंकारण भाव का अभिप्राय यह दै कि प्रत्येक कायं अपने 
पणं कारण यर निभत है । जितने भी तत्व रहै, वे सभी अपने अस्तित्व के 
लिए पूर्वंवर्ती तत्त्व पर भआश्रित रहते हैँ । जंसे पंच महाभूत तन्मात्रं पर 
तन्मा इन्द्रियों पर, इन्द्रियां वृद्धि पर ओर बृद्धि मूल प्रकृति पर आधित 
है । मूल प्रकृति भी भोग्य होने के कारण भोक्ता पुरुष पर आधित है । 
पुरुष का संकोच परमेश्वर के स्वातंत्रूय पर आधृत है । इस प्रकार शिवा- 
द्रेतवाद की दृष्टि में सभी तत्त्व सरंविदात्मकर्हु। 

चट का कल्पित कायंकारणभाव यह दहै करि वह दण्ड, चक्र आदि 
अतिरिक्त सामग्री की अपेक्षा रवतादहै। कुलाल घट का परमाथिक कारण 
है । कभी-कभी योगी की इच्छासे भी अंकूर का उदगम होता है भोर बीज 
सेभीटोतादहै। 

यहां पर यह शंका होती दै कि यदि षट के कारण दण्ड, चक्र, 
कृलालादि टै तो इनका कर्ता शिव कसे माना जाए जवकि त्रिक दशंन मे 
समस्त कार्यो का कर्ता साक्षात्‌ शिव को ही माना गया है? आचायं 
अभिनव गुप्त इस शंकरा का समाधान करते हैँ कि परमेश्वर कौ कतृताका 
अभाव घट की रचनामें भी नहीं होता । घटका कर्ता भी शिव ही है। 
परमेश्वर की अकल्पिक पारमाथिक सत्ता वहां भी विद्यमान ही है । दण्ड, 
चक्र आदि सामग्री की कारणता युक्ति सिद्ध द्रै। वह सामग्री स्वतन्त्र चेतन्य 
की असामान्य शक्ति के कारण सब भावोंको एक सूत्र में प्रथिक करने 
वाली होती है । समस्त कार्यो की सामग्री यद्यपि एकही प्रकारक है चह 
वह घट हो, पट होया स्वर्णं-कंकण हौ । फिर भी सहकारी कारणों का 
समावेश जंसे-जेसे अधिक होता जाता है, वंसे-वसे कायं भौ अन्य प्रकारका 
होता जाता है । इस प्रकार समस्त कार्यो की सामग्री परमेश्वर ही है । वही 
उपादान है ओौर वही निमित्त है । इस प्रकार चेतन्य स्वरूप स्वतंत्र स्वभाव 
परमेश्वर ही विश्वभावमय शरीर धारण करते हुए घटके निर्मातारं) 
कुम्भकार का चंतन्य भी उनसे अभिन्न है ।'* 

यहां पर जिज्ञासा होती है कि यदि घटके निर्माता भी परमेश्वर ही 
है तो कुम्भकार के शरीर में कतुत्व का अभिमान कंसे होता है ? अरात्‌ 
कुम्भकार यहं क्यों समज्ञता है कि घट कोर्मैने बनाया |“ 

दसका उत्तर यह टै किं कुम्भकार केरूपमें वह अभिमानभी 
परमेश्वर करता दै । घट ओर कतु त्वाभिमान समान ही है । अतः सामग्री- 
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वाद भी विष्व रीर संवित्‌ कीटही क्त॑ता का समथंन कंरता है। सामग्री- 
वादका अथं है पथिवी में रहकर जिस प्रकार के घट का निर्माण होता है 
वसा घट मेरू में रहकर नहीं बन सकता । कायं-कारण-भाव कौ इस प्रकार 
की कल्पना होने पर विभिन्न शास्त्रों मे विभिन्न तत्वों को जो विचित्रता 
दिख।ई पडती दै, वह भी य॒क्ति-सिद्ध हो जाती है। जसे वृश्चिक का 
आविर्भाव गोबर सेभीहोत्तादै, कीटसेभी होता दै. योगी की इच्छास 


भी ओर मन्त्रसे भी वृस्चिक बन जातादहै। वह सब काय-कारण-भाव 
चिक-सिद्धान्त के अनसार कल्पित ही दै ।** 
परम शिर 

पूर्वोक्त छत्तीस तत्वों के कर्ता परम-शिव हैँ । एक मात्र यही परम 
तत्व है । शेष छत्तीस तत्व मिथ्या न होकर उन्हीं के स्वातन्तरूय का विज्‌म्भण 
है ओर उन्हीं की परमेश्वरता कौ अभिव्यक्ति है । इसलिए छत्तीस तत्वों के 
विस्तत स्वरूप-विवेचन से पहले तत्कारणभूत परम-शिव का स्वरूप जान 
लेना अनिवायं है क्योकि यही स्वरूप आगे के सभी तत्त्वो मे व्याप्त है । 
इसी कारण चिक दर्शन मे जगत्‌ को भी शिव-रूप ही माना गया) 
परम शिव प्रकाश-विमशत्मिक टै 

त्रिक दशंन को मान्यता के अनुसार परमेश्वर शुद्ध संविदरूप टै! 
यह संवित्‌ चंतन्य भी कहलाता है 1 (चंतन्यमात्मा शि° सू० प्र 1/1) । यहं 
संवित्‌ प्रकाण ओर विमं का साभरस्यरूप है । यह निर्णृण या निविशेष 
नहीं है जसा कि अद्रेत वेदान्ती स्वीकार करते हैँ । प्रकाश से यहां चंतन्य 
काही ग्रहण करना चाहिए । चंतन्य का स्वभावही यहदहै कि वह जहां 
भरी रहता है स्वयम अवभासित होता रहता है । सूयं चन्द्रमा आदि के बाह्य 
प्रकाश भी चेतन जीवों के प्रकाशसे ही अभिव्यक्ति पाते हैँ । किन्तु जीवो 
का चैतन्य स्वयमेव अवभासित होत। है । उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं 
रहती । 

जीवों का चंतन्य सदंव ““अहम्‌'' के रूप मे अवभासित होता है। मै 
सोता हुं, मै खाता हूं, मै जाता हूं इत्यादि अनभूतियों मे “मँ ' कौ अनुभूति 
ही च॑तन्य का अवभसिटहै। यह “रमै केवल जागरित ओर स्वप्न दशा में 
ही नहीं अपितु सुषुप्ति की दशा मे भी अभिव्यक्त होता है। तभी तो जागने 
पर मनृष्य कहता है कि “मै एसा सोया कि कुठ ज्ञान ही न रहा ।'” अर्थात्‌ 
उस अज्ञान की प्रकृष्ट अवस्था मे भी चैतन्य जागताही रहा। नै" कौ 
अनुभूति उस कालम भी विद्यमान रही । 

जाग्रदवस्था मे तो ““अहम्‌'' का प्रकाश चक्षुरदि बाह्य इन्द्रियों क 
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प्रकाश से माना जा सक्ता है ओर स्वप्नमें सुख दुःखात्मकं बुद्धिरूप 
"“अहम्‌'' का प्रकाश अन्त.ःकरणों के प्रकाश से स्वीकार किया जा सकता 
है किन्तु सृषुप्ति मे तो बाह्य इन्द्रियो ओर अन्तःकरण का अभाव रहता है । 
फिर उस अवस्था में अहम को प्रकाशित कौन करता है? कोई नहीं। 
अपितु अहम्‌ उस दशा में अपने ही प्रकशि से प्रकाशित रहता है । वस्तुतः 
तो बाह्य इन्द्रियों एवं अन्तःकरणों का प्रकाश भी अपना नहींदै।वे भी 
अहम्‌ के प्रकाश से ही प्रकाशित रहते हैँ । किन्तु बाह्य इन्द्रियों ओर अन्त - 
करणो के प्रकाण में अहम्‌ के प्रकाश की अभिव्यक्ति उतने स्पष्ट रूप से 
नहीं होती जितनी सुषुप्ति मे होती हे । 
कहने का अभिप्राय यह है कि चैतन्य या आत्मा या संवित्‌ स्वयं 

प्रकाण दहै । उसी के प्रकाश से सव प्रकाशित होते हँ । वह प्रथम प्रकाश है । 
णेष सव अप्रकाश हैँ । कटोपनिषद में कटा गया रहै; 

तमेव भान्तमन्‌भाति सवं | 

तस्य भासा सवंमिदं विभाति ॥ 


यहां ““तस्य भासा" मे षष्टी विभक्ति के प्रयोग से एेसा आभास 
होता है जैसे परम शिव प्रकाण से कोई भिन्न वस्तु है । किन्तु वस्तुतः एेसा 
है नहीं । परम शिव प्रकाशात्मक है । प्रकाण से भिन्न वदे कोई दूसरी वस्तु 
नहीं दै । षष्ठी का प्रयोग तो ““राहोः शिरः” के समान वाचारम्भण मान्न 
है केवल कहने के लिए है । `तस्य भासा सर्वमिदं विभाति'" का यही 
अभिप्राय दहै क्रि परमशिव से प्रादुभूंत षटत्रिशत्‌ तत्वों मे वही प्रकाशात्मक 
परमशिव विद्यमान दहै । 

परमशिव शृद्ध-प्रकाश-स्वरूप है । शुद्ध का अथं यह है कि वह केवल 
प्रकाण ही प्रकाश है । प्रकाश के अतिरिक्त कुछ नहीं है । शरीर बुद्धि प्राण 
इन्द्रिय ओर शून्य में जो "अहम्‌! रूप प्रकाश है वह अशुद्ध अहम्‌ प्रकाश 
है । वह सापेक्ष है, प्रमेयो के प्रकाश पर आधित है, ससीम है, विश्वमय है । 
अतः सव कुछ प्रकाश नहीं है । परम शिव तो विष्वोत्तीणं है । जिधर से 
देवो उधर से प्रकाणही प्रकाश है । प्रकाश के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं 
होता । समस्त विश्व उसी मेँ प्रतिविम्बित है 1*° प्रतिविम्बो चे उपरञ्जित 
वह॒ एक प्रकाणात्मक दपण ही है । किन्तु लौकिक दर्पेण ओर प्रकाशात्मक 
परमणिव रूप दपण मे बहृत असमानता दै । इसे समञ्च लेना आवश्यक है । 

यह हम पहले कहे चुके रँ कि परम शिव प्रकाण-विमणं का सामरस्य- 
रूप है । प्रकाश कभो विमशं के बिना नहीं रहता । प्रकाश का स्वभाव 
विमं दै। जहां प्रकाश होता दै वहां विमशं भी अवश्य होतार । प्रका 
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का अथं है आलोक या आभास जौर विमशं का अथं है उस आभास की 
प्रतीति । जिसे अपना आभास होता है उसे उसकी प्रतीति भी होती है। 
जिसमे प्रकाश नहीं होता उसमे उसकी प्रतीति भी नहीं होती । जीवों को 
चकि “अहम्‌ का आभास होता है इसलिए उन्है अपने “अहम्‌ ' को 
प्रतीति भी होती है । दषेण में प्रतिचिम्ब का केवल आभास होता है अर्थात्‌ 
प्रतिविम्ब वहाँ प्रकट हो जाते हैँ किन्तु दपंण को उन प्रतिबिम्बो की प्रतीति 
नहीं होती । हो भी कंसे ? दपंण को प्रतिविम्बों का आभास ही नहीं होता 
तो उसकी प्रतीति उसे कंसे होगी दपण में प्रतितिम्बों का आमास तो 
देखने वालों को होता है । यदि दपण को यह आभास टोताकि मै दर्पेण 
तो वहाँ उका विमशं भी अवश्य होता । चूंकि जीव को अपने “अहम्‌ ' 
का आभास होता है इसलिए उसे उसको प्रतीति भी होती है। 
निष्कषं यह है कि प्रकाश ओर विमशं एक दूसरे मे सदव समाविष्ट 
रहते रैँ। प्रकाश ज्ञान टै तो विमशं जानने की क्रिया है । इसलिएजो 
प्रकाशटै व्ह साथही विमणशं भीदहै। प्रकाश इसलिए प्रकाश है क्योकि 
ग्रकाश उसका स्वभाव ओौर विमशं भी इसलिए विमशं है क्योकि प्रकाण 
उसका स्वभाव है । अर्थात्‌ प्रकाश की प्रकाशता विमशं है ओर विमं की 
विमशंता प्रकाश है । 
परम शिव शृद्ध प्रकाश ओर शुद्ध विमशंदोनोंहीदहै।ये दोनों भाव 
उसमें एकात्मकं ओर अभिन्न हैँ । परस्पर भेद का अवभास इनमे हता ही 
नहीं । प्राण ओर विमशं इन दो शब्दोंकाहीभेददहैजो कि स्वंथा 
कल्पित है । परम शिव के स्वरूप को समञ्ञाने के लिए सिद्ध पुरुषां ने इन 
दो शब्दों की केवल कल्पना की है । 
इस प्रकार परम शिव रूप प्रकाश-विमर्शात्मक दपंण ओर लौकिक 
दपण में भेद स्पष्ट हो गया। लौकिक दर्पण में प्रतिबिम्बं का केवल 
आभास होता है, वह भी अपने प्रकाश से नहीं अपितु द्रष्टा के प्रकाश के 
बल से। प्रतिबिम्ब का विमशं दपण को नहीं होता । चूँकि परम शिव 
प्रकाण-विमर्शात्मक है इसलिए समस्त जगत्‌ उसमें प्रतिबिम्बित हौ रहा है 
ओर उस प्रतिबिम्बित जगत्‌ की प्रतीति भी उसे प्रतिक्षण होती रहती है। 
अपने शुद्ध प्रकाश रूप परिपूणं चेलना का विमशं उसे सदा होता रहता ह । 
यही अभिनव गुप्य ने तव्रसारमे विशद करदीरहैः 
अन्तविभाति सकलं जगदात्मनीह 
यद्र यद्विचित्र रचना मकूरान्तराले । 
बोध. परं निज विमशं रसानुवृत्या 
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विश्वं परामृशति नो मृकूरस्तथा तु 
तंतसार आ० 3 

अर्थात्‌ इस आत्मरूपी दपण के स्वच्छ तल में समस्त विश्व॒ भासित 
हो रह। है । पर बोधस्वभाव परमेश्वर अपने विमशं रूप चमत्काररस का 
आस्वादन करते हुए विश्व का परामशंन कर रहे हैँ । किन्तु जड़ दपेण अपने 
अन्दर जिन विचित्र रचनाओं का निर्माण करता है उन रचनाओं, में उस 
दर्पेण का परामशंन नहीं होत। । यही दोनों मेँ अन्तर है । 

इस संवित्‌ रूप निर्मल दपण में जगत्‌ के जो पदाथं प्रतिभासित होते 
ह वे अपने स्वंसवेद्य स्वरूप को लेकर ही भासते है, क्योकि परम शिव के 
आमशंन रससेवे भी विमृष्टं होते हँ । अतः वे जागतिक पदां भौ सत्य 
प्रतीत होते हैँ । "° जब प्रकाश त्य है तो विमशं असत्य कसे हो सकता है । 
जगत्‌ परम शिव का विनशंर्ह। इसमे जोप्रकाणहै व्ह भी उसी का दै 
किन्तु यह प्रक।ण ओौर विमशं शुद्ध नहीं अपितु अशुद्ध है । अशुद्ध का अथं 
है सापेन्न सप्तीम ओौर विश्वमय । परम शिव तो शुद्ध प्रकाश ओर विमशं 
का सामरस्य दै । एसे सामरस्यात्मक पर-तत्व को सिद्ध पुरूषो को भाषा 
मे संवित्‌ कहा गया है । इसी सवित्‌ को परब्रह्म, परमेश्वर परम महेश्वर 
भगवान्‌ आदि नामों से अभिहित किया जा सकत। है । तिक दशन मे इसे 
परम शिव की संज्ञादी गयीदहै। वसे तो “शिव शब्द ही अपने में पूणं 
टै किन्तु छत्तीस तत्वों से इसे ऊपर रखने के लिए ओर उनका परम कारण 
बताने के लिए उपे परम शिव कहा गया है । छत्तीस तत्वों में “शिवः' 
सवसे पहला तत्व है। आचायं भास्कर भी कहते हैँ कि तात्विकरूपसे 
शिव ओर परम शिव में कोई अन्तर नहींदटैतो भी स्वरूप निदंशन के 
अभिप्राय से शिव ओर परम शिव कह दिया गयादहै। चकि वह अनाश्चित 
है इसलिए शिव है ओर व्यापक है इसलिए परम शिव दहै 11 

परमाथंतया प.म शिव ही सत्‌ तत्वह । काश्मीर शंव देन मे इसे 
सैतीसवां तत्व कहा गया है । यह बति प्रहूले कही जा चुको है । इससे 
भिन्न कृ नहीं है । जड़ ओौर चेतन सव कु यही है । यह परसि भौ पर 
है ओर अवरसे भी अवरदटै। जो साधक इसके पर ओौर अवर दोनों रूपों 
को जान लेता है वह अज्ञानमल का क्षालनं कर शिव रूप हो जाता है। 
त्रिक दशंनमें इसी परम तत्व कौ अनृत्तर भी क्हागयादहै। 
अनुत्तर 

चिक शास्त्र में परम तत्व को ““अनुत्तर'' नाम से भी अभिहित 
किया जाता है\ अनृत्तर शब्द अपने भीतर अनेक रहस्यमय तत्वों को 
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समेटे हुए है । तन्त्र शास्त्र के अनेक प्रकार से इसकी व्याख्या कौ गयी है। 
किन्तु निष्कषं रूप में यह शब्द परमतत्व परमशिव के अथं में पयंवसित 
होता है । 

"'अनुत्तर'' का मुख्य अथं है--"“अविद्यामानम्‌ उत्तरम्‌ अन्यत 
यस्मिन ।8 अर्थात जिससे उत्तर अधिक किसी तत्व की सत्ता नहीं है वह 
पर-तत्व ““अनृत्तर'' नाम से व्यवहृत किया जाता है । अनुत्तरा उसकी 
षक्ति दै जो उसके साथ अभिन्न रूप में सदा रहती दै । स्वातन्त्र शक्ति 

क्रम-संसिसक्षा तथा क्रमात्मता ये तीनों देवियां जिन्हँ इच्छा ज्ञान ओर 
क्रियाशक्ति भी कटा जाता है, इसी अनुत्तर मे अविभागेन रहती हैँ ।'" 
पर-प्रकाशात्मक होने के कारण भी यह्‌ तत्व अनृत्तर कहटलाता है ।* 
यह अनुत्तर परम घाम तथा अकूल कहा जाता है ! यह सम्पूणं जगत्‌ उसी 
से अभिव्यक्त होता दै ओौर उसी मेँलयकोप्राप्तकरतादै। यहही 
उसकी कौलिकी शक्ति टै ।* स्वातन्त्रय ओर विसगं-शक्ति से युक्त टीकर 
वही अनुत्तर परम शिव विष्व रूप कहलाते हैँ ।* ये दोनों शक्तियां 
यनृत्तरा कही जाती हैँ । विसगं -लीला की समाप्ति पर यह अनृत्तरा उसी 
अनृत्तर में विलीन हो जाती है । तब यह अनुत्तर विश्वोतीणं कहलाता है । 
अन॒त्तर को सूर्यं सदृश एक प्रकाण का पुञ्ज ही समञ्लना चादिषए । 
सूयं को सविता भी कहा जातादहै। यह अनुत्तर परम तत्व भौ सवका 
सविता-जनपिता है । सूयं भी अनुत्तर कहलाता दह क्योकि वह उत्तर 
दिशा में प्रकाशित नहीं होता । उत्तरम तो वह मध्य-रान्नि मे लीन होता 
है । अनत्तर का अथं वाम अर्थात्‌ बायां भागभी दहै! स्यं जिस दिशा 
मे उदित होता है उसका बायां भाग उसके लिए अनुत्तर ही तो हुआ । 
अनत्तर का अभिप्राय ही यह दहै कि उसके आगे कु होता ही नहीं। सूयं 
उत्तर दिशा से प्रकट होकर फिर उत्तरमेंही लीन दहो जाता रै। उसके 
आगे उसकी गति सम्भव नही है । इसलिए वह अनृत्तर कटलाता है । 

त्रिक शास्त्र मे अनृत्तर को ““अ'' अक्षर से संकेतित किया जातत 
है। अ संवृत अक्षर है । संवृत का अथं है सिमटा हुआ । यह्‌ अनत्तर पद, 
वाच्य परम शिव अपनी विश्वोत्तीर्णं अवस्थामें संवृत ही तो होता है। 
इच्छा ओर उन्मेष शक्ति केद्वारा ही वह जगद्रूपमे विवत होता है। 
संवतिसे ही विवति होती है । आचायं गौडपाद ने इसी संवृति से जगत 
की उत्पति मानी दै ।*५ व्याकरण णास्त्रमेअ को परावाक्‌ कहा गय। है । 
वाच्य-वाचक समस्त व्यवहार इसी अः से प्रकट होता है। पश्यन्ती 
मध्यमा भौर वश्वरी इसी के विवृत रूप हँ । 
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कवी साधना ओर चर्या इसी अनुत्तर पथ पर आरूड होने का प्रयास 
है । जो साधक इस अनत्तर पद प्रर आरूढ हो जाते हैँ उनके लिए किसी 
उपाय की अपेक्षा नहीं रह जाती ।* 

यदि आप वैदिक शब्दराशि के उद्‌भव पर सूक्ष्म मेधा से विचार करं 
तो हम देखेगे कि समस्त शब्दजाल ओर ज्ञान की उत्पत्ति इसी अकार से 
हई है । ऋग्वेद सवसे प्राचीन वेद माना जाता है । उसका प्रथम मन्त्र है: 
“अग्निमीडे पूरोहितम्‌'" । इसमें प्रथम वणं “ज है । यह अकार पर-तत्व 
अनत्तर रूप परम शिव की ओर इगित कर रह्‌] है। अग्निउसीका नाम 
है 1 यास्क कहते हैँ अग्निरप्रणी भंवति। परमात्मा इसलिए अग्नि है क्योकि 
वह अग्रणी है । सवसे प्रथम वहीथा। अन्तमेंभी वही दै ओर मध्यमे 
भौ वही विर।जमान है । -'अकार'' की थोड़ी ओर विवृति हुई तो वह ६ 
बरन गया । ई वर्णं शक्ति का वाचक टै जो “"ईडे'' पद मे निहित है । शक्ति 
के विना ईडन = स्तुति हो ही नहीं सकती । “ई से ही ईश बनता है। जो 
"ट" मे शयन करतादहै उसे ईश कहते टै । ईश का ईशित्व शक्ति के 
द्र राही होता है । अन्यथा वह "ण" अर्थात. शव तुल्य होता दहै। 

“ेद'' शब्द की उत्पति भी अकारसेही हुई दहै। “ततिरीय' मे 
कहा गया है तदात्मानभवेत अहं ब्रह्ममास्मि । अर्थात. उस ज्ञानस्वरूप ब्रह्म 
ने अपनेकोही जाना किमे ब्रह्म हूं । जरा इस मन्त्र के गूढ अथं पर ध्यान 
देगेतो वेद की उत्यति का रहस्य समन्नमे आ जाएगा । मन्त कह रहा 
है कि “ब्रह्मने अपनेकोही जानाकिरमै बह्म हूं ।'' इसका गृढातं यह दै 
कि ब्रह्म में जव जानने की प्रक्रिया प्रारम्भ होती दै या जव उसकी स्वयम्‌ 
को जानने की इच्छा होती है तब वही ज्ञान-प्रक्रिया या इच्छा शब्दरूप 
धारण करके वेद वन जाती है। इस मन्त्र में गरित “अवेत ¦ शब्द पर 
ध्यान दीजीए । “अवेत. "' मेँ प्रारम्भिक वणं “भ'' है । यही वणं जव 
प्रारम्भ मंसे हटा कर अन्तमं रख दिया जाए तो ' वेद ` शब्द निष्पन हो 
जाता है। अर्थात. अही आदिदहै गौर अही अन्तदहै। वेद की योनि “अ 
अर्थात. अनृत्तर परम शिव है ओर अन्तमं भीवही है। यही वेद कौ 
उत्पति का रहस्य है । 

सांख्यो का अव्यक्त भी यही ^अ'' है। इस “अ'' से जव हकृति रूप 
क्नोभ होता है तो शक्ति का उद्वोध होता है ओौर वही शक्ति अहंकार बन 
जाती है । अहम्‌ ओर अहंकार की उत्पत्ति ^“अ"' से अर्थात उसी अनुत्तर 
रूप परम शिवसेही होती है। कहने का निष्कषं यह है कि अनुत्तर शब्द 
परम शिव की अनेक विशेषतां को उधूघाटित कर रहा दै। इति ही 
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स्पन्द नाम से शेव शास्त्रम कहा गया है । यद्यपि स्पन्द अनुत्तर की 
चलनात्मक णक्ति का नाम है, यहु उसकी प्रथम हलचल है फिर भी 
कारण ओर कायंमें अभेद मान कर परमशिव को स्पन्द कहु दिया 
जाता है 1 

निष्कर्षं रूप में हम कट सक्ते हैँ किं यह्‌ परम शिव हौ षटत्रिशत्‌ 
तत्वों का कारणभूत परम कारण है । उपनिषद कहती है--वही वास्तविक 
कारणदहै। वह्‌ करण के अधियों का भी अधिपति । उसकान कोई क।रण 
है गौर न कोई अधिपति हैँ ।* वही वीर्यावानों का वीयं है, बलवानों का 
बल है. ओजस्वियों का ओज टै । वहीं शाश्वत अचल ओर ध्रुव टै ।*“ 
जमद्‌्रचना मे परम शिव कौ कमं-निरपेक्षता 

नेयायिक आदि द्र॑तवादी दाशंनिक जगदरचना में ईश्वर के साथ 
साथ जीव के कर्मोँको भी अपेक्षित मानते हैँ । ईश्वरको दही एक मान्न 
स्वतन्त्र कारण वे नहीं मानते । अपितु ईश्वर जीव ओर परम।णु अथवा 
प्रकृति इन तीनों तत्वों की सम्लित क्रिया से जगत 2 रचना होती है। 
ईश्वर मुख्य निमित्त दै। जीव साधारण निमित्त दै क्योकि ईश्वर जगत 
कौ रचना जीवों के उपभोगके लिएहौी करता दहै । इसमें उसका अपना 
कोई स्वायं नहीं होता । परमाणु प्रकृति के उपादान कारण माना गया है । 
णाकर वेदान्त में अवश्यही ईश्वर को अभिनन-निर्मित्तोप।दान कारण माना 
गया है। किन्तु वहां भीमायाको उपादानकारण माना गया है ओर 
ईश्वर भी वहाँ मिथ्याही दै। वास्तविक नहीं । क्योकि मायाको उपाधि 
को ओढ्कत ही वह सुष्टि-कर्ता ईश्वर कहलाता है । जीव के कर्मो कौ 
अपेक्षा शांकर वेदान्तमें भी मानी गयीदटै। इस प्रकर अन्य दशनो में 
किसीन फिसौरूपमें ईष्वर को किचित्‌ परतन्त्र ही मना गया है स्वतन्त्र 
नहीं । ब्रह जगत्‌ की रचना करने से पहले भी जीवो के कर्मो कौ अपेक्षा 
रखता तथा जीवों के कर्मो का अनुरूप फल देने के लिए भी व्ररध्यदहै। 

त्रिक शास्त्र की दुष्टि इसमे सर्वथा भिन्न दहै । त्रिक दर्णनमें पर- 
मेश्वर को सवंथा स्वतन्त्र माना गथा है । उसका स्वातन्त्रय ही उसकी 
परमेश्वरता है । संसार की रचना के लिए कर्मों की अपेक्षा नहीं रखता, 
क्योकि कर्मों की अपेक्षातो उसे होतीहै जो जीव को ओर जगत्‌ को भिन्न 
समञ्लता है । शेव शास्त्रोमेंतो संसार भी उससे भिन्न नहीं । वही जीव है 
ओर व्ही कमंर्है। वही कर्मफल भी दहै जीर वही उसका भोक्ताभी दै । 

वस्ततः जगत्‌ ओर उसका कर्ताये दो बातें कहनेकेलिएहीदोहै। 
न कोई का्यंहै ओरनही कोई कर्ता। न कोई फल दहै न भोक्ता, न पाप 
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है न पुण्य, न बन्धन दहै न मोक्ष, कोई न साधके है ओर न कोई साधना । 
परमार्थं स्थिति तो यही है ।* किन्तु व्यवहार में सभी कुछ है ओर जो 
कुठ है सब शिव ही दै । व्यवहार में तो बन्धन भी सत्य है गौर मोक्ष 
भी ।° व्यवहार में ही क्यों, जब शिवक्य की बात हमने स्वीकार कर ली 
फिर तो प्रत्येक दशा में सव कुठ शिव ही हृआ । मिथ्या ज्ञान भी ओर | 
भ्रान्ति भी शिवहीहै। शिव से जो मेद-व्ययहार लोक में दिखाई दे रहा | 
है वह भेद भौशिवहीदहै। जंसे धट गौर कुभ्भ एकार्थक है वसे ही शिव । 
से भिन्न जो सुख दुःख, बन्धन, मोक्ष. चेतन ओर जड प्रतीत हो रहे हैँ | 
वस्तुतः वे शब्द मात्र ही हैँ । अथं सभीकाशिवही है (% 
जब वस्तुस्थिति एेसी है तब कर्मो की ही अपेक्षा जगन्निर्माण के लिए 
क्यो हो । शिव की शिवता के विकासकानामहीतोसंसारदै। कर्म भी 
संसार के अन्तर्गत है। शिवतो एक फसा चित्रकार है जो विना 
तूलिका के, बिना रगो के ओर विना भित्तिके जगत्‌ रूपी चित्र का निमाणं | 
करता है । उसके लिए जसी उपादान (णशलाव) की भी आवश्यकता | 
नहीं । व्ह उपादान भी दै । 
इस जगत्‌ मे जीव के जितने भी कमं हैँ उनमें जीव का कोई कतुत्व 
नहीं है । जीव के कमं शिवकीप्रेरणासेहीहो रह । अतः शिव ही 
उनका कर्ता है। जिते हम जीव कहते, शंव दशंन में उसे नर कहा | 
# गया है । त्रिक दशंन में शिव शक्ति ओर नर इन तीनों को परत्तिक की 
संज्ञा दी गयी है ।% इन तीनों का वास्तविक अभेद ही माना गया है । 
अतः इनके अतिरिक्त संसार की कोई सत्ता नहीं दै। पंसार के प्राणियों के 
भोज्य पदार्थं भी शिवकीप्रेरणासे ही उनके उदरमें जाते है ओौर सुख 
दुःख मोहात्मक फल की सृष्टि करते हँ। यहां तक कि मद्य भी शिव की 
प्ररणा से हौ मद करता है ।34 
उपर्युक्त विवेचन का अथं कदापि नहीं लेना चाहिए कि त्रिक दशन में 
कमंकीमें चचां ही नहींकी गयी या कमं के महस्व को स्वीकार ही नहीं 
किवा गया । कमं का महत्व है । वस्तुतः संसार का अंकुर तो वही है 13 
परमाथं का विचार करने पर भले ही सव कुष शिव हो किन्तु लोक मे कमं 
कौ कारणता को उपेक्षित नहीं किया जा सकता । चतुदंश मुवर्नो मे जो 
वेचित्रूय दिखाई दे रहा ट वह सब कर्मं के द्वारा ही किया गया है। जीव 
कै मल का विजृम्भण जीवकेकर्मोसेही होता है) यद्यपि है यह भी शिव 
का स्वरूपभूत स्वातन्त्रूय ही । विन्तु लोक में इसका आश्रय ओौर कर्ता पुरुष 
कोटी मानागयाहै। इसी मल को अभिलाषा, अज्ञान, अविद्या, लोलिका, 
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भवदोष, अनुप्लव, ग्लानि, शोषण, विमूटुंता, अहंममात्मक आतंक, माया 
शक्ति, आवृत्ति, दोषवीज पशुत्व ओर पंसार कारण आदि नामों से व्यवह.त 
किया जाता है | 

चकि यह संसार कर्मवश ही वेचित्रूय को धारण करता ओर यह 
कमं ही संसार का अंकुर है 1 इसलिए सांख्य योग की तरह त्रिक-शास्त्रौ 
मे भीर्नष्कम्यं का उपदेश दिया जाता है ।* किन्तु चरिक-णास्त्र का अन्‌- 
णीलन करते वालों को यह अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि कर्मं निष्कम 
अज्ञान आदि सब णिव रूपहीदहै। इसके कारण शिव के पारतन्तरय कौ 
शंका नहीं करनी च।हिए । इस प्रकार यह तथ्य निष्कृष्ट रूप से पयेवसित 
हुआ क्रि एक अकेला परम शिव ही जगत्‌ की विचित्रता का कारण है । 
इधके लिए जीव के कर्मं या प्रङृविरूप उपादान की आवश्यकता नहीं है । 
परमेए्वर सर्वात्मना स्वतन्त्र है। वह कर्म-निरपेक्ष कर्तादहै। 
परमशिव की विश्वरूपता 

परमशिव केदो रूप त्रिक शास्त्र में बताए गए है--विश्वोत्ती्गं ओर 
विश्वमय । विश्वोत्ती्णं ओर विश्वमय होने मे अन्य कोई हेतु नहीं है अपितु 
उसकी इच्छा ही एक कारण है । क्योकि वह स्वतन्त्रहै इसलिए जव चाहता 
है तब छत्तीस तत्वों के रूप में अपने को विस्तारित करके विष्वमय हो 
जाता है ओर जब तरंग उठती है तव सबका संहार करके विश्वोत्तीणं होकर 


अद्रय रूप मेँ स्थित हो जाता है । अस्वतन्त्र का कुत्व कभी उपपन्न हो 


ही नहीं सकता ।* विश्वोत्तीणं रूप मे बह प्रकाश-प्रधान है ओर विश्वरूप 
मे विमशं-प्रधान है । विमशं काअर्थही है--विश्वाकार विश्व-भकाश जर 
विश्व-संहार के द्वारा अहं का अक्रत्रिम स्फुरण ।* यही उसकौ स्पन्दात्मक 
क्रीडा है 14 

अव यदि प्रन किया जाये किं परमेश्वर यह विश्वमयी क्रीडा क्यों 
करत। है? तो इसका एक ही उत्तर है कि यह उसका स्यभाव है । आत्म- 
प्रकाशन ओर आत्म-गोतन ये दोनों कायं उसकी स्वातंत्रयेच्छासे ही होते 
है 1 रेसी इच्छा करना उसका स्वभावहीहै। स्वभाव क्यो है यह प्रश्न 
तो किया ही नहीं जा सकता । स्वभाव तो स्वभावही है । स्वभाव कहते 
ही उसे है जो स्वयमेव होता है। अग्नि क्यो जलाता है, वायु क्यों 
बहता है. जल नीचे की भोर क्यों बहता है? इन प्रश्नोंकाक्या 
उत्तर है ? केवल यही कि इनका स्वभावदहीरेसादहै। 

यह्‌ स्थूल जगत्‌ मंविद्रूप परमशिव की आत्म-प्रच्छादन-क्रीड़ा है 1 
इसके द्वारा वह स्वयम्‌ को स्वयम्‌ से छिपाना चाहता है । अपने स्वरूप को 





॥ क 
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भृलकर उन्मत्तबद क्रीड़ा करने का भी अपना एक सुख है । भुलने की क्रीडा 
समाप्त करके वह फिर स्वयम्‌ निज स्वरूप को पहचानने कौ इच्छा करता 
है । ओर पहचानकर पुन. संविद्‌ खूप हो जाता दै । अपने को भूलना उसका 
असामथ्यं नहीं है । वह पूणं समथ है, सब कृ कर सक्ता है। किन्तु 
लीलावणं असमर्थं जंसा हो जाता है । एक सावभौम राजा जो पूणं एेए्वयं - 
सम्पन्न है, कशी पदल चलता है ओर कभी रथ पर बेठकर चलता है। 
क्यों ? क्योकि वह अपनी इच्छा कास्वामीदै। कभी कीड़ा के लिए, 
कभी कौतुकवशं विभिन्न चेष्टां करतारहै। परमेश्वर भीेसाहीहै। 
प्रमोदवण स्वरूप-गोपन ओौर स्वरूप-प्रकाणन की कीड़ा करता है 143 
परमेश्वर की विश्वरूपिणी इन क्रीड़ाओं का उपादान भी उसकी 
इच्छा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है । उसको इच्छा ही जगद्रूप में परि- 
वत्तित हो जाती है । लौकिक कर्ता की तरह वह परमुखापेक्षी नहीं है। 
कुम्भकार घट-निर्माण के लिए उपादान कारण ओर सहकारियों को अपेक्षा | 
करता, किन्तु परमशिव तो ठहरा सवं-समथं ओर पूणं स्क्तन्त्र । फिर | 
उसे निज के अतिरिक्त अन्य किसी की क्य आवश्यकता । वही निमित्त 
है ओर वही उपादान । यद्यपि परमथंरूप से विचार करने पर लौकिक | 
धट काकर्ताभी शिव हीह, क्योकि वही कुम्भकारकेरूपमेभोदटहै ओर | 
मृत्तिका भी वही है ओर जो घट बनादहै वह घट भीतोशिवहीहै। फिर 
भी लौकिक घट में परमशिवक्रा कतुत्व तिरोहित रहता है। जब हम 
विचित्र रचनामय विपुल ब्रह माण्ड का निरीक्षण करते हैँ तो साक्षात्‌ कर्ता 
र परमणिव ही सिद्ध होते हैँ क्योकि इतना सामथ्यं किसी अन्य में नहीं हो 
सकता। इस प्रकार परमशिव की इच्छा ही जगत्‌ का मूल उपादान दहै । 
वही कर्ताहं वही करण है ओर वही कार्य है। 
आचायं शंकर भी ब्रह्य को अभिन्न-निमित्तेपादान कारण कहते ह । 
किन्तु शांकर मत मेँ बड़ा भारी दोष यह दहै कि वहाँ जगत्‌ को परमार्थतया 
मिथ्या माना गया है भौर ब्रह्म का जगत्कृतंत्व भी मायिक है वास्तविक 
नहीं । अर्थात्‌ ईश्वर भी मिथ्या ओर जगत्‌ भी मिथ्या । कन्तु त्रिक शास्त्र 
मे परमशिव की श्च्छा को उससे नितान्त अभिन्न माना गया है । अत; यहां 
जगत्‌ भी सत्य है। 
परमशिव जबर अपनी शक्ति की ओर उन्मृख होते हैँ तो केवल इच्छा 
से ही विभिन्न रूममयहो जाते है। वे ज्ञानशक्ति के उद्रक से सदाशिव ओर 
क्रिया-शक्ति क उद्रक से एेश्वरी ततृ को धारण कर लेते हैँ 1५ 
परमेश्वर कौ इच्छा को एक सिद्ध योगी की अमोध इच्छा के समान 
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ही समलं । जिस प्रकार योगी की इच्छा मात्र से नाना देह, नगर वृक्षादि 
की तुरन्त सृष्टि हो जाती है, उस ॒पदाथं-संघात के लिए किसी मृदादि 
उपादान की अपेक्षा नहीं होती है, उसी प्रकार भगवान्‌ की इच्छाही 
षटत्रिशत्‌ तत्वों के ख्पमे प्रसृत हो जाती है ।*° परमेश्वर की इच्छा जब 
थोड़ी ओौर उन्मृख होती है तो वही ज्ञान कटलाती है, ओर ज्ञान का थोडा 
सा ओर अधिक उन्मेष ही क्रिया कहलाता हं इस प्रकार इच्छा ज्ञान ओौर 
क्रियाये तीनों ही संविदरूप परमशिव के विमणं का हौ स्मान्तर रहँ ।“ 
जब हम परमेश्वर के इस जगदाकार परिणाम को परमेश्वर से भिन्न वस्तु 

समक्षलेते है तभी हम भूल कर वंठते हँ । त्रिक दशनमें भेदके लिए तनिक 
साभी अवकाशदहही नही । चिक दशन तो पूणं अद्धयवादी ह, किन्तु इस 
शिवाद्रयवाद को सरलता से हृद्यगम भी नहीं किया जा सकता । यह अनन्त 
भेदात्मक जगत्‌ नित्य शिव-ष्प ह । अतः नानात्मकता मे भी सत्यता 
विद्यमान है 1“ क्योकरि जगत्‌ उसते भिन्नतो दै नहीं । भिन्न होता या 
केवल अविद्या का परिणाम मात्र होता तो मिथ्या हो सकता था, किन्तु यह 
तो साक्षात्‌ शिव ही ह । अतः नाना रूपता में भी शिवात्मकता छिपी हई 
है । वस्तुतः तो इस शिवात्मकता को छिपी हई भी नहीं कहना चाहिए । 
यह तो स्पष्ट प्रसाद ह उस परमशिव का। यदि दूध गायके स्तन से पृथक्‌ 
फ जाए तो क्या वह्‌ दूध नहीं रहता? दूध, दूधही रहता हं, चाहे वह 
स्तन मेहो या पात्र में ,* संवित्‌, संवित्‌ ही है चाहे वह किसीभीरूपमें 
हो, किक्षीभीकालमेंहोयाकिसीभीदेशमे हो । 

जिज्ञासा हो सकती है कि यदि परमयिव विश्वमय है ओर यह विशव 
ही शिवमय है तब तो नरकमे भी शिव दही होगा, वही नारकीय दुःखों को 
भी भोगता होगा? तो इसका समाधान यह दहै कि शिव तत्व से लेकर 
पृथिवी पयंन्त समस्त तत्वजात शिवाच्मक है । इसलिए स्वर्ग ओर नरक भौ 
शिवात्मक ही हैँ । इसमे संशय का अवकाश कहाँ टै? वही स्थान के अनुरूप 
देहो का ओर देहानुरूप भावनाभों को प्राप्त हौ जाता है । कीड़ावश वही 
दुःखवेद्य कर्मकारी देहो को नरक में निवास की योग्यता के साथ धारण कर 
लेता है ।* यातना देने वाला भी वही है, यात्तना सहने वाला भी वही है, 
यातना का उपकरण भी वही है ओर स्वयं यातना भी वही दै। 

योगियों की एक विशिष्ट विभूति दै निर्माण-चित्त । योगी अपने 
सामर्थ्यं से विभिन्न जन्मों मे भोग्य कर्मोका एक ही समय में फल-भोग 
करने के लिए अनेक शरीरो का निर्माण कर डालता दहै ओर उन शरीरो में 
अनेक चित्तों की रचना करता है । किन्तु उन नाना देहो में स्थित चित्तो का 
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नियामक योगी का मृख्य चित्त ही होता दै । तिक शास्त्र के आचार्यं सोमा- 


नन्द कहते हैँ कि उन नाना देहो मे, जिनमें कुठ उत्कृष्ट कोटि के होतेह, 
कुष्ठ मध्य कोटिके होते हैँ ओर कृ निकृष्ट होते हँ, योगी का विभाजन 
नहीं होता ® योगी एक ही रहता है । क्या कभी सहस्रो तरगों से समद्र 
क विभाजन होताहै? नहीं। वसे ही स्वर्गं नरकादि लोकोंके द्वारा ओर 
लोकस्थ प्राणि-देहों के द्वारा शिव का भेद नहीं होता । वह अखण्ड ही बना 
रहता है । अखण्ड परमशिव में जो भेद की प्रतीति होती है वह प्रतीति या 
श्रान्ति भीशिवरूपाहीषहै। मोक्ष भी शिव-रूपदहै ओर बन्धन भी शिव्र 
स्परहै 1० परमशिव को एक सिद्ध योगीही जानो । वही संसार की इन 
भूमिकाओं का कर्ता द्रष्टा ओौर स्वयम्‌ भूमिका भी है । वही अनुष्ठाता वही 


अनुष्ठान ओर वही अनुष्ठान काफलहै। इस प्रकार समस्त पदार्थोकी 
शिवता समनल्पसे सवत्र स्थितहै 15 पर ओर अपररूपसेजो मेद 


कहा गया है वहतो श्रद्धालओं द्वारा कल्पित कर लिया गयादहै । 

जिज्ञासु पूष सकता है कि यदि यह्‌ विश्व शिवमयदहीदहै तो संसार 
को तुच्छ कटने वलि वाक्यों कौ क्या गति होगी । विश्व की असत्यता केवल 
प्रतिवादी शास्त्रौ मेही नहीं, अपितु शैव शास्त्रों मेँ भी अनेक स्थानों पर 
संसार को असत्य कहा गया है । तव तो संसार को सत्य कहने वाने आपकर 
कथन से उत वाक्यों का विरोध उपस्थित होता है । उन तुच्छत्व वाक्यों की 
संगति कंसे सिद्ध होगी ? 

उक्त जिज्ञासा को शान्त करने के लिए आचायं सोमानन्द कहते हैँ कि 
विश्व को तुच्छ कहने वाले वाक्यों को अर्थवाद सम्षना चाहिए । जिनका 
उद्देश्य वेराग्य का आपादन करना है । उनका अभिप्राय इतना ही है कि 


केवल जगत्‌ कोही पूर्णं शिव न समञ्च लिया जाणे अपितु उसका विश्वोत्तीर्ण 


रूप भी अनुसन्धेय होना चाहिए 1 सर्वं-शिवत्व में नाना चित्व की कल्पना तो 
सम्भव ही नहीं है ।* इसलिए तुच्छत्व वाक्यों का ॒तात्पर्य॑रूप से निर्दोषत्व 
ही समञ्लनां चाहिए । जसे माता के “विषं भृक्ष्वं'" इस वाक्य का तात्पवं विष 
भक्षण से न होकर परगृहे भोजन के निषेध में पर्यवसितदहै, वसेही विश्व 
तुच्छत्व वाक्यों का तात्पयं वेराग्य सम्पादन में ही समज्नना चाहिए ।% 
शिवाद्रयवाद के इतना सबल समर्थन करने के बावजृद भी शेवाचार्यो 
को यह विश्वास नहीं है कि इष सिद्धान्त को सभी साधक हृदयम उतार 
लेगे । यह शिवाद्रयवाद उन्हीं के हृदय मेँ अवतीणं होता ह जिन पर स्वयम्‌ 
महेश्वर की कृपा होती है । उपनिषद्‌ भी “यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः'” कह 
कर परमेश्वर के अनुग्रहको ही सर्वातिशायी माती है । केतकी कुसुम के 
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सौरभ का आस्वादन भुग को छोड़कर भला मक्षिका कंसे कर सकती है । 


महेश्वर की प्रेरणा के विना साधक उस परमाद्ववातचन मे भला कंसे अनूरक्त 
हो सकता है 1“ 
शद्ध सष्टिया शुद्ध अध्वा 
“ परमशिव से जिन छत्तीस तत्वों की रुष्टि होती दै उन्हं तीन भागों 

से विभाजित किया जाता दै--शुद्ध सृष्टि शृद्धाशृद्ध तथा अशुद्ध सृष्टि शुद्ध 
सृष्टि को शुद्ध अध्वा ओर अशद्ध सृष्टि को अशुद्ध अध्वा कहा जाता टै । 
णित्र-तत्व से तेकर शद्ध-विद्या-तत्व की सृष्टि को शुद्ध सृष्टि कहते हैँ ओर 
शृद्ध-विद्या तत्व से नीचे की माया आदि सात तत्वों की सुष्टिको शुद्धाणुद्ध 
सृष्टि कहते है तथा शेष चौबीस तत्व अशुद्ध सृष्टि कहलाते है । 

शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर ओर शुध विद्या इन पांच तत्वों को 
णद्ध सृष्टि के कर्ता साक्षात्‌ परमणिवर्है। वे स्वयम्‌ ही अपनी स्वातन्त्रय 
किति के विलास से इन तत्वों का सुजन ओर संहार करते रहते हैँ । जंसे 
समृद्र मे प्रतिक्षण असंख्य तंरगों का वनन ओर भिटना होता रहता है वंसे 
ही संवित्‌ रूप समुद्र में इन पांच तत्वों का उदय ओर लय अनन्त अनन्त 
रूपों मेँ प्रतिक्षण होता रहता है । यह बात तो हम पहले ही कह चुके हैँ कि 
स्पन्द की गतिदो दिशाओं में साथसाथ ही होती दै अन्तर्मृखी ओर 
बहिर्मखी । अन्तमुंखी गति से इन पचि तत्वों का लय होता है ओर बहिम्‌ंवी 
गति से उदय होता दै) यह प्रकिया एक साथ ही होती दै। क्षणक्षण 
सं असंख्य रूपों मे इनका उदय ओर लय होता रहता है । इन पाच तत्वों 
के सुष्टि ओर संहार कायं परमशिवने किसी को नहीं सौपा है। अपनी 
परमेश्वरता से ही वह इस कायं का निर्वाह स्वयमेव करता है। 

अव प्रएन यह उपस्थित होता है किं इन पाँच तत्वों की सृष्टि को शुद्ध 
सृष्टि क्यो कटा जाता है? इसके तीन कारण हँ । प्रथम तो यह कि इनके 
कर्ता साक्षात्‌ परमशिव है । शद्ध पारमेश्वरी लीला के आस्वादन सेये 
आनन्द में जुमते रहते रै । दूसरा कारण यह द कि इन शुद्ध सृष्टिक प्राणियो 
कनो अपने स्वरूप के विषय मे विपरीत ज्ञान नहीं होता है । हम जसे मलयुक्त 
प्राणी तो शरीर इन्द्रिय प्राण मन आदि को आत्मा समन्ञ बैठते हँ । यही 
विपरीत ज्ञान है। किन्तु शुद्ध सृष्टि के प्रणी स्वयम्‌ को शुद्ध संविद्रूप ही 
समञ्चते हैँ । णद्ध “अहम्‌ ` का ही ज्ञान इनको निरन्तर होता है । इसलिए 
इसे शुद्ध पुष्टि कहा जाता है। 

तीसरा कारण यह दै कि इन तत्वों कीसृष्टिमं माया की कोई 
भूमिका नहीं होती । शुद्ध तत्वों के प्राणियोंकानतो जन्म होतादै ओौर 


ि क, 1 
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न मरण । जन्म ओर मरण तो देहधारियों का होतादहै। इर पर॑च तत्वों का 
कोई सृष्ष्म या स्थूल देह नहीं होता । मल ओर अपवित्रता का प्रभाव भी 
देह पर ही होता दै। किन्तु शुद्ध सृष्टि के प्राणी देहरहित होते रै । इन 
तो एक प्रकारका भाव अथव। एकं प्रकार कीदष्टिही समक्चिए। येतो 
णद्ध संवित्‌ ही होते हैँ । मायासे सवथा अस्पृष्ट होने के कारण भी न्ह 
णद्ध सुष्टि कहा जाता है । 

डस प्रकार शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर ओर शद्ध विद्याये पाँच तत्त्व 
सर्वंथा णद्ध हँ । भिव, शक्ति, सद।शिव ईश्वर ओर अनन्तनाथये क्रम से 
उक्त तत्वों के तत्वेश्वर दै ओर अकल, मन्त्र महेश्वर . मन्त्ेश्वर ओर मन्त्र 
ये पाच तत्वों के पाच प्राणी है । इस सृष्टि को शृद्ध सृष्टया शुद्ध अध्व 
कहा जाता है 11 
शिव तत्व (प्रथम तत्व का स्वरूप) 

परमशिव प्रकाश ओर विमशं का सामरस्यरूप हे । यह तथ्य य॒क्ति- 
पूरवंक अभी तक प्रतिपादित किया गया । संवित्‌ ही परमशिव है। प्रकाश 
ओर विमं उसके दो आत्मभरत स्वभाव हँ । उस संविद्‌रूप परमशिव से 
सबसे प्रथम जौ तत्व आविभृत होता है उस तत्व का नाम शिव ' है । 

परमेश्वर इस विशाल जगतृरूपी महावृक्ष का बीज है। उस चीज मं 
निहित स्वातन्त्रयशक्ति के विलास से जव स्पन्दन होता है तो उसका प्रकाश- 
रूप अंश कुछ स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो उठता है । उसी आविर्भूत प्रकाश 
का नाम "“शिव'' है । अव यहाँ यह पूछने कौ आवश्यकता तो होनी ही नहीं 
चाहिए किं उस संविद्‌र्प बीज मे स्पन्दन किस कारणसे हआ । जब वह 
स्वतन्त्र है तो उसे स्पन्दि होने से कौन रोक सकता है । वह रहरा अपनी 
इच्छा का स्वामी । जब वह चाहता दै स्पन्दिति हौ जाता है ओर जव चाहता 
है निस्पन्द हो जाता है । परमशिव चैतन्यरूप है । यह कहने का यही 
अभिप्राय है कि वह चेतने की क्रिया का स्वतंत्रकर्ता है । अर्थं यह हआ कि 
परमेश्वर जगत्‌ का प्रसार ओर संकोच करने में किसी अन्य कारण कौ 
अपेक्षा नहीं रखता । अपेक्षा करेगा तो परतन्त्र हो जाएगा । 
स्पन्द 


संवित्‌ की स्पफुरणा या स्पन्द ही परमशिव को शिव तत्व के स्तरपर 
अवतीर्णं करता है । इसलिए इस स्पन्द के ममं को समन्ञ लेना अत्या वश्यक 
ह । “स्यन्द'" शब्द स्पदि धातु से निष्पन्न हुआ हे । स्पदि धातु किचित्‌ 


चलनार्थक है । स्पन्द का अथं हुभा--किचित्‌ चलन या स्फूरण । वात्तन 
चं स्पन्द शक्ति का स्वरूप कम्पनात्मक या उच्छलनात्मक है 1 इसे बोध 











98 त्रिक दशंन का समीक्षात्मक तत्त्वमीमांसीय अध्ययन 


रूपी समुद्र मे निरन्तर उषछलती हृई तरंग ही समञक्ञिए । जिसे हम लोक में 
कम्पन या हलचल कहते हैया पवन से हिलाए गए पत्ते की सिहरन कहते 
है यह स्पन्द वसान हींदहै। अपितु यह चिद्धन भगवान्‌ की बाह्य जगत्‌ 
रूप में स्वतन्त्र शक्तिप्रसाद की संकल्पात्मक उन्मुखता दहै । इसी संकल्पात्मक 
उन्मृखता कौ आचायं वसुगृप्त ने उन्मेष भौर निमेष कहा है ।% 

स्पन्द को परमेश्वर का हूदय भी समज्ञना चाहिए ।°' यह विमशं को 
एक हलचल है । एक क्रियाशीलतादहै जौ एक साथ ही उन्मेष ओर निमेष 
अर्थात्‌ विकास ओर संकोच दोनों कायं करती । उन्मेष का अथं 
विष्वोत्तीणं होने की इच्छा ओर निमेष क। अथं है विश्वमय होने की इच्छा । 
यह ॒ सामथ्यं विमर्शं-रूप स्रन्द-शक्रिति काहीटै किं वहु अवभासित पदार्थं 
को अपने मे लय कर सकती है, निज रूप को पररूप बना सकती है, दोनों 
को एकाकार बनाकर धारण कर सकती है ओौर दोनों को पृथक्‌ पृथक्‌ भी 
अवभासित कर सकती हैँ ।* इसलिए शेव शास्तरोंमें इयो स्वंसंहा कहा 
गया है । ॑ 

यह विमर्शत्मिक स्पन्दशक्ति या संकल्प।त्मक गतिमयता द्विमुखी दै-- 
अर्थात्‌ अन्तर्मुखी भी है ओौर बहिर्मृखी भी रहै । विश्वोत्तीणं या प्रकाश 
प्रधानता की ओर गति अन्तर्मुखी है ओौर विश्वरूपता अथवा क्रिया --प्रध्रान 
विमशं-रूपता कौ ओर प्रवति बहिर्मखो है । सागर कभी तरंगहीन होता दै 
तो कभी तरंगायमान कूपको धारण करतादहै। ये दोनौं ही स्वभाव उसके 
है ० संवित्‌ रूप समद्र की स्पन्दात्मक तरगों का स्वभाव भी कभी 
विश्वोत्तीणं होता है ओर कभी विश्वमय होता है। इन दोनों स्वभावं से 
वहे कभी भौ विरत नहीं होता । इस उभयविध स्फ़रणा के विना संवित्‌ 
का स्वरूप हौ नहीं बनेगा ।० स्फुरण के बिना तो प्रकाण स्फटिकवत्‌ जड 
ही कहलाएगा ।% 

यह विमशं-रूप स्पन्द ही है जो जगत्‌ का द्रावण अर्थात्‌ बाह्य 
इदरूप मे अवभासन करता है ओौर पूनः उसका आन्तर अहंरूपत्ता मे विलयन 
करता दहै । इस प्रकार वह दोनों. ओर निरन्तर क्रियाणील रहता है । उसकी 
द्विणा यृगपत्‌ वहिमंख ओर अन्तमुखी भी है । स्पन्द का बहिर्मुख प्रसार 
स्वात्मविकास कहलाता है ओर अन्तर्मखी प्रसार स्वात्म--संकोच कट्लाता 
है । अपने बहिर्मृखी प्रसार मे वह्‌ पराद्रतवादको भी भुला डालताहै। ओर 
दतभाव का अवभासन करता हआ जीवरूप में प्रकट होकर अपने आपको शिव 
से, अन्य जीव से तथा इस प्रमेय संसार से पृथक्‌ समज्ञने लगता टै । अपने 
अन्तमुखी संकोच में वह अपने भूलें हुए स्वरूप को पुनः पहचान कर फिर से 


। 


॥ 
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शिव बन जातादहै। बनता क्या है शिव तो वहथ्‌। ही । वह केवल अपनी 
शिवता को पहचान कर उसके आनन्द का उपभोग फिरसे करेरने लग जाता 
है। ये दोनों उसके निजी स्वभावर्हैँ। इस प्रकार स्पन्द शक्ति स वह 
द्विमुखी क्रिया करताहै। इस प्रकार स्पन्द विमशं काही स्फूरणात्मक 
परिणाम है । 

स्पन्द-शवित एक महान्‌ सत्ता है 1 इसलिए प्रत्येक क्रिया करने 
मे स्वतन्त्र है ।^ यही शक्ति विश्व के प्रत्येक दृश्यमान अथवा अद्श्यमान 
पदाथं को सत्ता प्रदान करती है । इतना ही नहीं जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष 
रूप में पूणं अभावहोता है उनको ही कल्पना के द्वारा सत्ता प्रदान करती 
है । आकाश-पूष्प, बन्ध्यापुत्र ओर णशब्रुग रेकी ही कल्पनाए ह 1“ इशक 
अतिरिक्त देश, काल ओर आकार की सीमाओंको भी यही स्पन्द शकत 
जन्म देती है। यह स्पन्द स्वयं नित्य ओर व्यापक है इसलिए वह ससीम 
पदार्थो मे भौ अपनी असीमता को नहीं खोता ह । 
स्पन्द शवित अनन्त र 

परमशिव की शक्ति वस्तुत. एक टी है--स्वातन्वरूध शक्ति । चँकि 
उसका स्वभाव निरन्तर स्पन्दित होना है, इसलिए उसी का नाम स्पन्दशक्ति 
भीर । यह शक्ति एक होते हुए भी प्रस्तार कौ भूमिका पर सतत अनन्त 
धाराओं में प्रवहमान दहै । संसार के जितने भी दृश्य अदृश्य कल्पित पदां 
ह वे सब इसी शक्तिके रूप है । यह्‌ शक्तिदोरूपोमे कायं करती है- 
सामान्य भूमिका केख्पमें ओर विशेष भूमिकाकेरूपमे। सामान्य रूप 
का अथं है--अनेकाक।रता मे एङाकारता ओौर विशेष रूप का अथं है-- 
एकाकारता मे अनेकाकारता । स्पन्द शक्ति का सामान्य रूप विश्वात्मक 
सक्षम चेतना है जो कि विश्वके अनेकरूपोमे भौ सामान्यरूप से व्याप्त 
है । इसका दुसरा विषेष हूप विश्व के अनेक एवं विचित्र नाम रूपात्मक 
पदार्थो काखूपङ़ि। इस षूपमें भेद की प्रधानता होने के कारण परमाथं 
मे एक होते हृए भी अनेकाकारलरूप में प्रवहमान है । 

स्पन्दशक्ति की सामान्य भूमिका पति-दशा कौ भूमिका है जिसम वहं 
चित आनन्द इच्छा ज्ञान ओौर क्रिया इन पांच लूपों मं निरन्तर विकास को 
प्राप्त करती रहती है । पति प्रमाता की जो मूल स्वतन्त्रय शक्ति है वही 
उसकी आनन्दधनता है, आनन्द का चमत्कार ही इच्छा-शक्ति कहलाती है, 
उसकी प्रकाश-रूपता ही चित्‌-शक्ति कहलाती दै, उसका विमशंरूप ही जन 
शविति है ओर प्रत्येक प्रकार के आकार को अवभासित करने का उक्‌ 
सामर्थ्यं ही क्रिया-णवित है 1" स्पन्द की विशेष भूमिका उसका पशु अर्धात्‌ 
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जीव-लाव की भभिका है जिसमें वह अन्तःकरण प्राण ओर इन्द्रिय अदि के 
रूप मे निरन्तर प्रवहमान रहती दै । इस प्रकार यह निद्धिल प्रपञ्च परमश्वर 
की टमी स्वातन्त्रयात्मक स्पन्दशवित का टी प्रसार है" 

=स प्रक।र य स्वातन्त्रयात्मक स्पन्दशक्ति अनेक ल्पों में प्रसृत है 
फिर भी मख्यलू्पसे दशके तीन दही ल्प है-- इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया ।'* 
ये इसके णण्वत रूप हैँ जो पति ओर पश्‌ दोनों अवस्थाओं मेँ सतत स्फ़रित 


होते रहते है । प्रत्येक प्राणी के अन्तःकरण में सवंप्रथम किसी वस्तु की 


ही उत्पन्न होती है । वह वस्तु बाहर नहीं होती अपितु वह अन्तश्चेतना में 
पहते ही विद्यमान होती है। उस वस्तु को वह ज्ञानशक्ति गे जानता ट 
ओर पनः क्रियाणविति से उसे कार्यरूप प्रदान करता है । यही स्थिति पतिदशा 
की भी है । समस्त विश्वकल्पना शिव के अन्दर इच्छा शक्ति रूप मे 


पहले से ही अभिन्न रूप में अवस्थित रहती टै । वही इच्छा शक्ति उत्त- 


सोत्तर प्रसार को प्राप्त करती हई ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति के स्प मं 
अ।भव्यक्त होती है। ज्ञानशक्ति के वारा परमेश्वर पदार्थाका अमणन 
करता है ओर क्रियाशवित के द्वारा उनका बाह्य रूपम अवभासनं करता 
है। इस प्रकार शिव की एक ही स्पन्दशवित उत्तरोत्तर प्रसारकेक्रमम 
इच्छा ज्ञान ओर क्रिया का व्ययदेश धारण करती है। 

ह्च्छा ज्ञान भौर क्रिया ये तीनों रूप परमेश्वर की माया-णक्ति के 
सामथ्यं से उत्पन्न होते ह । स्वातन्त्रय शकत जब इदंभाव को बाहर जवभा- 
सित करने के लिए उन्मख होती दै तव वही मायाशक्ति कहलाती है 1 
यह माया शिव दशा को छोड़ कर सव कौ प्रभावित करती है "५ यह शक्ति 
की वह अवस्था है जिसमें समस्त विष्व रचना की भेद-कल्पना भरी हई 
होती है किन्तु वह अविभक्त रूप में रहती है । उस उसका विभाग नहीं 
गेता । अचार जयरथ ने इस स्थिति वी कल्पनासेमकी फलीसेकीटहै। 
जिस प्रकार सेम की फली के अन्दर अनन्त फलियोँ की कल्पना अविभक्त 
रूप में विद्यमान रहती है वसे ही शिव की मायाशक्ति मे अनन्त भेद-कल्पना 
अविभक्त रूप मे निवास करती दै ।7° यही नैद-कल्पना उत्तरोत्तर प्रसूत 
होती हई स्पष्ट भेदके रूप में अभिव्यक्त होती 

दस प्रकार यह शिव की स्पन्दशक्ति अनन्त अनन्त रूपो में विस्तार 
को प्राप्त करती दंई विभिन्न शक्तियों के रूप में अभिव्यक्त होती दै । 
शक्ति तत्व ( द्वितीय तत्व) 


स्पन्द के स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर णिव-तत्व के आविर्भाव का 


रहस्य हमारी समज्न मे अ जाता है । परमशिव मे जब स्पन्द हा ता 


व 


= कनके 
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सामरस्यका भंग टईआ। प्रकाण ओर विमशं दोनों प्रकट सेहो गए । 
प्रक[ण-प्रधान तत्व शिव कहलाया ओर विमशं प्रधान तत्व शक्ति कहलाया । 
शिव-तत्व में चित्‌ शक्ति आविभृत हो उठी ओर शक्ति तत्व मे आनन्द 
शक्ति प्रकट हो उटी । अर्थात्‌ स्पन्द कौ प्रथम गतिसे शिव ओर उत्तर 
गति से शक्ति का आविर्भाव हआ । कृष ओर स्पन्दन हुआ तो आनन्दसे 
टच्छा-शक्ति प्रकट हुई । यह इच्छाशक्ति ही शक्तितत्व का पूणं विकास है। 


यह इच्छा किसी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती । 
शिव तो परिपूणं है, उसमें कोई न्यूनता दै ही नहीं । यह इच्छा तो केवल 
अपने स्वभाव को अभिव्यक्त करने की एक उपंग होती है । चेतना के समुद्र 
मे उठने वाली यह एक एेसी लहर दै जो बाहर आने के लिए व्यग्र है । शिव 
की यह इच्छा सदंव निरोधरद्ित होती है ।'५ इसलिए शिव जंसा चाहता 
है वसी क्रीडा करता दहै। 

यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि शिव ओर शक्ति को पृथक करके 
विवेचन करना सम्भव नहींद्ै। ये दोनौं पूर्णरूप से अभिन्न रँ ।' इसलिए 
शिवतत्व के विवेचन में शक्िति-तत्व का ओर गक्रितितत्व के विवेचन मे णक्ति 
तत्व का समावेश बलात्‌ हौ ही जतादहै। शक्ति का विस्तार-पूवंक 
वित्रेचन तो हम द्वितीय अध्पाय में करेगे । इस प्रकरणम तो शिव के 
सन्दर्भ में ही शक्ति का विवेचन करना अभीप्सित दै । 
शिव ओर शक्ति का अभेद 

विवेकशील मानवचित्त प्राय. प्रत्येक वस्तु को पृथक्‌ रूपमे जनना 
चाहता दै । यह उसका स्वभावदहै। इसी स्वभावकं वश होकर वह शिव 
भौर शक्ति को भी विश्लेपित करके जानते का प्रयास करता है। किन्तु 
परमेश्वर के ये दोनों रूप इतने अभिन्न रूप से परस्पर अमाशिलष्ट हैँ कि 
एक को दूसरे से पृथक्‌ करके जानना सम्भव नहीं । सम्भव दहो भी कंसे? 
णिव की शिवक्रा उसकी णक्तिताही तो दै । शक्ति की शकवितता भी उसको 
शिवता ही है । अर्थात्‌ शिव उसे कहते ही इसलिए दँ क्योकि वह शक्तिमान्‌ है 
ओर शक्रिति को भी शकत इसलिए कहते रै क्योकि वह शिव ==कल्याणकारिणी 
है । शिव शक्तिरहित हो ही नहीं सकत। १ शक्तिरदहित हो जाए तो उसे 
शिव कौन कटे । शक्ति भी यदि अपनी शिवता को ख! दे तो उसका स्वरूप 
टी विनष्ट हौ जाए 1 क्या अग्नि कभी अपनी द।हकता खो सक्तीरहै? 
अग्नि ही तो दाहक है भौर दाहकत। काटी नाम अग्निहै। दोनोंका 
पार्थक्य कभी सम्भव ही नहीं । इसी प्रकार हिम से कभी एत्य पृथक्‌ नहीं 
हो सकता । 
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प्रतिपक्षी आक्षेप कर सकता है कि मन्त्रके द्वारा जब शक्ति का स्तम्भन 
कर दिया जातादैतो अग्नि से उष्णता वियुक्त हो जाती है) तो फिर आप 
यह कंसे कहते टै करि अग्नि ओर दाहकता में तादात्म्य है? इस आक्षेपका 
उत्तर आचाय सोमानन्द देते कि मन्त्र से सग्नि की शवित स्तभ्भित कर 
दिए जानि पर उसे अग्नि ही नहीं कहा जा सकता । 1. दूसरी बात यह कि 
मन्त्र अग्नि से उसकी दाहकता को पृथक्‌ नटीं करता अपितु उसकी दाहकता 
को हमारे पास तक आने से रोकता दै । 
शिव ओर शक्ति वस्तुतः परिपूणं परमशिव के दो कल्पित स्वभाव है । 
शिव उसका शद्ध प्रकाश रूप अचल स्वभाव है । इस स्वभाव से वह निरन्तर 
एक ही स्वरूप से स्थिर रहता है । उसका दूसरा शक्तिरूप स्वभाव उसको 
अनपम असीम ओर परिपूर्णं क्रीड़ा का स्वभाव है जिसके द्वारा वह अनन्त 
कोटि ब्रहमाण्डों के विषय में सृष्टि स्थिति संहार पिधान ओर अनुग्रह इन 
पंच कृत्यो की लीला का अभिनय करता रहता है । वस्तुतः इनको दो स्वभाव 
भी यहीं कहना चाद्दिए । स्वभाव तो एक ही है परमेश्वरता या स्वातन्त्रय । 
चे तो दो पाश्वं ह उसके । एक पाव ह शुद्ध प्रकाशता का अचल रूप, जिसे 
शिव कहा गया है , उसका दूसरा पहल्‌ इस विशाल विश्वमय नाटक के 
सन्द मे निरन्तर प्रवत्त रहने का है । इस पहल्‌ को शक्ति नाम दिया गया 
है । परमेश्वर केये दोनों उहलू साथ साथही चलते हैँ । शिवत्व का 
अथं है स्थिरता ओर शक्तिता का अथंदटै गतिशीलता । जब शिवता कौ 
स्फट अभिव्यक्ति होती दै तौ शक्तिता अस्फुट हो जाती दहै ओर जब 
णक्तिता की स्फ़ट अभिव्यक्ति होती है तौ शिवता अस्फुट हो जाती है) 
दोनों की अभिव्यक्ति साथ साथ चलती टै । स्फ़टता ओर अस्फ्टताका ही 
अन्तर रहता दहै । कोई विभाजक काल-रेखा द्नके मध्य कल्पित नहीं की 
जा सकती । एक ही समय में परमशिव अविचल भी दहै मौर गतिशील भी । 
विश्वोत्तीणं भी है ओर विश्वमय भी । स्फट भी है भौर अस्फट भौ, शिव 
भी दहै ओर शवित भी । 


शिव ओर शक्ति को पृथक्‌ करके न तो अनुभव किया जा सकता ह 
ओर न विवेचन किया जा सकता है । यह तो साधकके दष्टिकोणकाही 
रूप है कि वह उन्हें पृथक्‌ पृथक्‌ देखता है । वह शिव को आधार बनालेताहै 
ओर शक्रिति को आधेय कल्पित कर लेता है । वास्तवमेंतो इनमे कोई 
मेदात्मक सम्बन्ध है ही नहीं । ये दोनो परस्पर नितान्त अभिन्न ह 1 एक 
दूसरे के अभिव्यञ्जक ओौर परिपोषक है । परमेश्वर की परमेश्वरत। इन दो 
स्वभावोंसे ही पृष्ट होती है । शांकर मत के अनुसार यदि परमेश्वर सदा 
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एक रूपसेही स्थित रहे तो वह अपनी परमेश्वरता मौर संवित्व को 
निश्चित ही छोड बेग्रेगा 1 

ट्स प्रक।र त्रिक शास्त्रों मे शिव ओर शक्ति में पूणं अभेद मान। गया 
है ।९५ ओर विभिन्न दृष्टान्तो के माध्यम से इसे पृष्ट करिया गया हे ।इसलिषए 
इस शंका का यहाँ अवकाश नहीं होता चाहिए कि शिव वे स्वरूप-निरूपण 
करे प्रकरण में शक्ति का निरूपण क्यों किया जा रहा है । वस्तुतः शिव का 
स्वरूप-निरूपण शक्ति के ही अधीन है । शक्ति के विभिन्न रूपो कौ चर्चा 
हम अगले अध्याय में करेगे । 
पिव की विभिन्न अन्वर्थं सज्ञां 

वस्तुतः तो परमशिय का कोई नाम नहींहोता। जो स्वस्वरूप है 
भला उसका क्या नाम हो सकता दै । किन्तु विष्व मे जितने भी नाम है 
चाहे वे जड पदार्थोकेरैया चेतना प्राणियों के वे सभी नम उसी शिव कै 
है । वयोकि विश्वरूप में शिव ही तो प्रसृत है । इस प्रकार शिव अनाम भी 
है भौर वही सवंनाममय भी है । वह अरूप भी टै गौर सवंरूप भी, भकाम 
भी टै ओर सवंकाम भी, जड़ भी है ओर चेतन भी, उपासक भी है, उपास्य 
भी, मेद भी वहीदहै, अभेदभी वहीहै जौर भेदाभेद भी वही टै। वही 
षक्ति भी है ओर शक्तिमान्‌ भो । अधिक क्या कहा आण्‌ । दृष्टा भौर 
दृश्य, वक्ता ओौर वाच्य, स्तोता ओर स्तुति, नाम ओर नामी, पद भौर 
पफंदाथं सब कुछ वही है । 

कहने का अभिप्राय यह है कि परमार्थं रूप में तो शिव समस्त संज्ञआं 
मौर अभिधानो से रहित है किन्तु भेदश्रिय पशुप्रमाता विभिन्न नामों 
उसकी स्तुति करते हैँ । उपासना के लिए उपास्यदेव का कोर्रूप तो कल्पित 
करना ही पड़ेगा ओर उसका कोई नाम भी रखना ही पडेगा । शिव को 
उपासना के लिए भी साधकों ने उसके विभिन्न नाम रख लिए रहै । उनमें 
तीन नाम साधको को सर्वाधिक प्रिय दहै--भेरव, देव ओर पति। ये नाम 
यद्च्छाशब्द नहीं हैँ अपितु ये अन्वथं संज्ञाएं है, जिनका निरन्तर जप करने 
से साधक अभेद-रूप भेरवपद को प्राप्त कर लेता है ।* जपसे अभिप्राय 
यटा शिव का वार बार परामृश्यमान पर।वाक्रूप स्वरूप समञ्चना चाहिए । 
वैखरी वाणी से पूनः पूत. उच्चारण करन। जप नहीं है । यह्‌ जप चित को वह्‌ 
अवस्था टै जिसमे भाव ओौर अभाव दोनों स्थितियों से किचित विलक्षणता 
रहती दै । केवल सवित्‌ का स्फ्रण मात्र ही वहां रहता है ।*५ इस प्रकार 
परमेश्वर मे भूयो भूय. भावना का नाम ही जपै । यह एक स्वयनाद है 
जो परावाक स्वरूप दै ।% भैरव आदि नामोमें जो अर्थं छिपा हुमा है उसे 








104 त्रिकं दशन का समीक्षात्मक तत्त्वमीमांसीय अध्ययन 


जाने बिना भावना करना सम्भव नहीं है । अतः शास्त्रोक्त रीतिसे भरव 
भादि पदों का संक्षिप्त निर्वचन किया जाता है । 
भरव शब्द का निर्वचन 

शिव का भैरव नाम सधको को अपेक्षाकृत अधिक प्रिय है । इस शब्द 
मे शिव की अनेक विशेषताएं निहित हैँ जो इसके सुनने मात्रसेही चितम 
स्फ्रित होने लगती है । आचायं अभिनव गृप्त ने इसके विभिन्न निवंचन 
किए हैं। | 
प्रथन निर्वन : “भेरव'' मे भवं भरणपोषण ओर धारण का ्योतक् 
टै ओर रव शब्द उसके शब्दन अथवा नाद के स्वभाव को प्रकट करता है। 
चकि यह विश्व का भरण पोषण ओौर धारण करता है, तथा सदेव अपनी 
शक्तियो से गरजता रहता है । इसलिए यह भरव कहलाता है । यह विश्वरूप 
मे सरव॑त्र स्फुरित हो रहा टै । इसलिए विश्व के द्वाराभी वह भृत पोषित 
भ}र धारित क्रियाजाता है । इस कारण भौ उसका भरव नाम सार्थक होता 
है । इस प्रकार “भरणात्‌ खणाच्चं भरव" यह्‌ इसकी प्रथम निरूवित है 18 
दवितीय निर्वेचन : भीणां अवनात्‌ रक्षणात्‌ "भरव" अर्थात्‌ यह भीरू 
पुरषो का हित करने वाला है इसलिए भी यह भरव कहलाता है । 
मनुष्यो कौ भीरुता में संसार ही निमित्त है । संस।र ही सवसे बड़ा भय 
टं । उससे अभमयदान देने वाला यह शिव भैरवपरद वाच्थ है 18 र॑ 
ततीय निर्वचन : भी का अथंदहै संसार का वास । रव का अर्थ है भगवद्‌ 
विषयक परामशं । इस प्रकार भीरव का अर्थं हआ-संसार के त्रास से जनित 
भगवद्‌ विषयक परामशं । उस परामश ते उत्पन्न होने कं कारणं यह भरव 
कटलाता है । अर्धात्‌ शिव ॒परामशंवान्‌ साधकं के हृदय मे स्फ्रित होता 
दै, इसलिए इसका भैरव नाम सा्थंक होता है 168 
चतुथं निवचने : चकि शिव भगवद्‌-विषयक विमर्णन का शक्तिपात के 
माध्यमसे कारण दहै, इसलिए भी वह्‌ भरव केहलाता टै । अभिप्राय यह्‌ 
दै कि भगवान्‌ शिव शक्रितिपात के द्वारा संसार केभयको दूर कर देते हैँ ।५५ 
पचम निर्वचन : भरव शब्द की एक अन्य भी विचित्र ष रिभाषा जयरथने 
कीटे) भका अथं नक्षत्र भी होता है । उन नक्ष का ईरण अर्थात्‌ प्रेरित 
करने वाला काल भेर कहलाता दै। उसकालके क्षण, पल आदि स्वरूप 
काजो व अर्थात्‌ वायन=अभिभव करते है से काल काग्रास करने वाली 
समाधिसे युक्त योगी लोग भेरव कहलाते है । उन योगियो क स्वामी 


यह्‌ शिव ही दै । इसलिएु यह शिव भैरव णब्द से अभिहित होता दै 19 
भरवाणां स्वामी भैरव । 
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ष्ठ निर्वचन: भरव शब्द की एक अन्य परिभाषा भी दहै जो भरव शब्दकी 


अत्यधिक अन्वथं परिभाषा प्रतीत होती है । वह इस प्रकार है- भीः अर्थात्‌ 
संकोच स्वभाव वाले पशुजनों के भय के लिए जिन शक्तियों का ग्व अर्थात्‌ 
ब्दराि से उत्पन्न हुआ विमशं-रूप न्द चारों दिशाओं मे प्रतत है एेसी 
शक्तियां है इन्द्रिय--शक्तियां तथा खेचरी गोचरी, दिक्वरी ओौर भचरी ये 
चतुविध शक्ितियां । इसलिए ये .शक्तियां भीरव कहलात्ती हैँ । इन सबका 
स्वामौ वही शक्तिमान्‌ णिव है । इसलिए भीरवा शक्तियों का स्वामी होने 
के कारण वहु भरव कहलाता है ।** उन शक्तियों के द्वारा वह संसार्‌ की 
विचित्र भीषण वृत्तियों का निर्माण करता है! इसलिए वह महाभीम = 
महा भयानक है ।* इसलिए वह भंरव णब्द-वाच्च है । लोक में भी भीषण 
णक्तियों का स्वामी भयानक प्रतीत होता है । 

कहने का अभिप्राय यहदहै कि भैरव शब्द अर्थानुगत वाचक शब्द 
दै ।* भरण ओौर'रवण का सामथ्यं होने से वह जगत्‌ मे भैरव कहलाता 
दै । इस भेरव शब्द के सतत उच्चारण से शिव प्रसन्न होते है ओर साधक 
को अभेद-बुद्धि प्रदान करते हैँ ° उक्त निवंचनों मेँ से जिस किसी भी रूप 
से परमेश्वर का ध्यान किया जाए परमेश्वर उसी रूप से उसके लिए प्रकट 
होता है ।% वह तो साधको का चिन्तामणि है जो उन्हें अभीष्ट वर प्रदान 
करता है । वह भक्तों को अभय-दान करने वालाहै। संसारके जीवों के 
ञक्रन्दकाभी यहीहेतु है । भक्तों के हृदय में प्रकट होकर उनका उद्धार 
भो यही करता है । यह कालकाभीकालदहै। चेचरी आदि शक्तियों का 
भी यही स्वामी है। इस प्रकार यह महा भयानक भी है ओरपरम सौम्य 
भौ हे । यह विज्ञान-स्वरूप है इसयिए इसे विनज्ञान-भेरव भी कटा जाता है। 
देव शब्द का निवंचन 

शिव काएकनामदेवभीदहै। निगम ओर आगम दोनों शास्तोंसे 
शिवकोदेव नाम से अभिहित किया गयादहै। लोक ओौर वेद दोनों मेँ ही 
अस्था रखने वाले साधक प्रायः देव शब्द से परमशिव की स्तुति करते है । 

देव॒ शब्द अनेक क्रिप्राओं से सम्बन्ध रखने वाला अन्व्थं शब्द है । 
देव शब्द दिवु, धातु से निष्पन्न हभ! है । दिवु धातुषछठ अर्थो में प्रयुक्त 
होती है--कीडा, विजिगीषा व्यवहार, द्योतन, स्तृति ओर न्नान । इन छः 
क्रियाओं से युक्त होने के कारण ही शिव देव नाम से कटे जाति हैँ । 
क्रीड़ा : भपनी स्वातन्त्रयात्मक शक्ति के माहात्म्य से शिवतत्व से लेकर 
पृथिवीतत्व पयंन्त निखिल विर्व का उल्लासन उरुकी क्रीडा ह ।५ वस्ततः 
बात प्रहटै कि परमाथ में तो वह एक अखण्ड ओर भेद-रहित है किन्त 
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भिन्न भिन्न रूपों मे अपने को प्रकट करता रहत) है । यह्‌ स्वभाव उसकी 
क्रीडा ही दै । विश्वरूप में प्रकट होने मँ उसका अन्य कोड निमित्त नहीं 
है। क्रीड़ा ही एक निमित्त है । कछ छोडने या ग्रहण करने के उद्देश्य से 
वह विश्वप्रथन में प्रवत्त नहीं होता । वह तो नित्य तृप्त ओौर पूर्णकाम है । 
जसे कोई बालकं केवल कौतुकवृश खिलौनों को बनाता है ओर तोडता रहता 
है । मनोविनोद ही उसमे निमित्त है । शिव कौ क्रौड़ा मे भी उसकी 
आनन्दधनता ही एक हतु है 1* इसी क्रीडा-स्वभाव के कारण परमशिव देव 
कटहलाता है । 

विजिगीषा : सबसे उक्कृष्ट होने की इच्छा को विजिगीषुता कहते ठै ।विजिगीष्‌ 
पुरुष यही सोचता रहता है कि मँ किंस प्रकार सबको अभिभृत करके सत्स 
ऊपर स्थित हो जाऊं । शिव भी सर्व्करष्ट होना चाहता है । सर्वोत्करिष्ट तो 
वह है ही । सर्वे्कष्ट भी क्या, वह तौ सवंही दहै, किन्तु उसकी सवता 
विष्वोत्तीर्णं रूप में अप्रकट रहती है । विश्वमय रूप में अपने को प्रथित 
करके वह स्वो्कृष्ट होने की लीला करता है । यही उसको विजिगीपता 
है। इसी विजिगीषा के कारण वह परमशिव देव शब्द वाच्य है।* 
व्यवहार : दीव्यति व्यवहरति इति देवः, ऽस निर्वेचन कें आधार पर देव 
णब्द का अर्थं व्यवहार करने वालाभी दै । परमेश्वर सवते अभिन्न है फिर 
भी ““अहीमदं जानामि" इस अपारमा्थिक भेदरूप मे अपने को व्यवहार म 
लाता है। इसलिए भी वह देव कहलाता है ।*“ 

द्योतन : दीव्यति द्योतते द्योतयति इति वा देवः, देव का यह भी एक निवंचन 
है। शिव तिखिल प्रमातुप्रमेयात्मक जगत्‌ का अवभासनं करता है । उस 
अवभासन को वह दीव्यति अर्थात्‌ द्योतित होता है एवं उसका वह द्योतन 
करतादहै, इस कारण वह्‌ देव कहलाता है ।*“ 

स्तुति : दिव्‌ धातु स्तुत्यधंक भी है। यह सकल जगत्‌ स्वरूप-लाभ से लकर 
समस्त इति कर्तव्यतापर्यन्त उसी शिव के अधीन है । इसकी प्रवति उसी पर 
निभंर करती है। समस्त प्राणियों के अन्तकरण उसी की डइच्छाका 
अनुवर्तन करते हँ । इस प्रकार की भावना से उस परमशिव की स्तुतिको 
जाती है, इस कारण “तेन दीव्यते स्तूयते इति देवः” इस व्युत्पति के भाधार 
पर शिव कोदेव कहा जाता है 1“ 

गति : गत्यथं को लेकर भी देव शब्द की साथंकता सिद्ध होती दै। गति का 
अर्थं ह ज्ञान ओर प्रसरण । जानाति प्रसरति च इति देवः--चंक्रि परमेश्वर 
सर्वज्ञ है ओर सवंब्यापक है, प्रमातुप्रमेयात्मक यह सकल जगत्‌ किसी विशेष 
उपादान के बिनाही उकीसे प्रसत हुआ है इसलिए भी वह॒ देव शब्द से 


न 


[क 
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लोक ओर शास्त्रमे व्यपदिष्ट हुआ है |“ 
पति शब्द का निवेचन 
षेव शास्तोमे शिव का एक महत्वपूणं नाम पतिभीदहै। यहभो | 
एक अन्वथं अभिधान है । पाति रक्षति इति पतिः--अर्थात्‌ परमेश्वर चूंकि | 
सबकी रक्षा करता है अतः पति कहलातादै। पा धातु रक्षाथंक दहै । यह्‌ 
रक्षा अपने भीतर शासन रोधन पालन ओर पाचन इन चार क्रियाओं को 
सम।विष्ट किए हुए दै । चकि परमशिव शास्त्रोपदेश आदि केद्वारा वोध्य 
पदार्थो का बोध करता है, संसारी प्राणियों का रोधन अर्थात्‌ अपने भीतर | 
विलय करता है, सकल प्राणियों कः भोग्य पदार्थो के प्रदान द्वारा पालन 
करता है तथा कमं करने वाले प्राणियों के कर्मो का फलदान द्वारा पाचनं 
करता है, इसलिए वह पति कहलाता दै । श्रेगोमय है इसलिए शिव कहलाता | 
है 110७ उसे शिव कहने का अभिप्राय तो यही है कि वहां अशिव तो कुठ है | 
ही नहीं। जो कृषो रहादहै, कियाजा रहादहै ओर देखाजा रहार वह | 
अद्वय शिविहीदहै। अतः पति ही शिवदहै ओर शिव ही पत्िदहै। | 
यहां यह शंका होती है कि यदि सव कृ शिव ही है, अशिव कुं | 
नहीं है तो फिर भैरव देव पति आदि शब्दोंसे ही उसका अभिधान क्यों | 
किता जाए १ फिर तो सभी नाम उसके है, वही नामभी है ओर वही नामी | | 
भी । कोई भी नाम लिया जाए सभी से उसी का बोध होगा -फिर विशिष्ट 
नामकरण का क्या अभिप्राय ? 
शंका उचित ही है । वस्तृतः भरव आदि विशेष नामों का एक विशेष 
~ लक्ष्य है । “वैशेष्यात्‌ तद्वादः'" इस न्याय के आधार पर विशिष्ठ नाम 
विशिष्ट गुणों के कारण ही दिया जाता है । थोड़ा बहुत बल तो सभीमें 
होता है किन्त॒ सबको बलवान नहीं कहा जाता । अन्यो कौ अपेक्षा अधिक 
बल वाले कोही लोग बलवान्‌ कहते हँ । इसी प्रकार अधिक गुण वाले को 
गुणवान्‌ ओर अधिक धन वालि को धनवान्‌ कहा जाता है । परमेश्वर को | 
भैरव आदि नामों से व्यपदिष्ट करने का भी यही लक्ष्य है । भरव देव ओर | 
पत्ति शब्द के व्यपदेण में जोहेतु्‌ दिए गए हैँ ओर परमेश्वर के जिन | 
वं णिष्ट्यों का उल्लेख किया गया है, वे विशेषताएँ शिव के अन्यान्य रूपो 
म नहीं होतीं, अपित्‌ केवल उसी स्वंसमथं परमेश्वरमें ही होती हैँ। ख्द्र 
उयेन्द्र ब्रह्मा आदि भी परमेश्वर की ही विभतियां हैँ किन्तु उत्त सबसे सब 
वैशिष्ट्य नहीं होते । कुछ ही शक्ति उनमें होती ह । शिव का किचित्‌ 
अंण ही उनमें निहित दै । अत वे भेरव आदि शब्दों से अभिहित नेहीं 
किण जाते । उनका व्यवच्छेद करने के लिए ही परमशिव को भेरव, देव 
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तथा पति शब्दो में प्रस्तत किया गया है ।५ महान्‌ कौ स्त॒ति महान्‌ पदों 
से ही की जानी चािएु । परमेश्वर तो ' महतो महीयान्‌ ` है । अन्य नाम 
यदि साधारण नामतो भरव उत सवसे श्रेष्ठ नाम है । उक्त विशिष्ट 
नामकरण का यही उद्देष्य है । विशिष्ट एवं अन्वथं नामों से स्तुति किष 
जानि पर ही परमात्मा हृदय में प्रकाशित होता । नाम की महत्ता को 
नामी से कम नहीं समञ्चना चादिए । वेष्णव तन्त्र मे तो रामक नाम को 
रामसे बड़ा माना गयादहै । क्योकि नामके जपसे ही राम प्रसन्न होते टै! 
इसी प्रकार भरव शब्द के श्रवण मात्र से जो भाव-चमल्कृति हृदय में स्फ्रित 
होती है वह अन्य शब्दों मे नहीं हो सकती । वसे तो किसीभीनामसेजष 
करं वह शिव के पास ही जाता है । किन्तु उन नामो के जप का फल दूसरा 
ह । भैरव शब्द का जपतो उन करना चादिए जो अपने चित्त मे सद्यः 
शिवाद्रयभावना का समावेण चाहते है । अस्त्‌ । 
शिव की मानस-प्रत्यक्षगोचरता 

विक दक्षन मे शिव का प्रत्यक्षविषयत्व स्वीकार क्रिया गयादै। 
अर्थात्‌ शिव अनुमानादि प्रमाणो का विषय नहीं दै अपितु वहतो साक्षात्‌ 
प्रत्यक्षप्रमाण का विषय है । प्रत्यक्षमे ही उसका ज्ञान हो सकता है । यद्यपि 
अन॒मानादि से भी उसका ज्ञान सम्भव दै, किन्तु अनुमानादि प्रमाणो की 
प्रवृति वहीं उचित होती है जटां प्रत्यक्ष वपी यति नहीं होती । किन्तु शिव 
तो सर्वदा सर्वत्र सके लिए प्रत्यक्ष है फिर उसके लिए अनुमनादिको क्या 
अवश्यकता । निक शास्त्र की मान्यता कै अनुसार प्रमाण प्रमेय जीरं प्रमाता 
सभी कृतो शिवकाहीरूप है। इसलिए “शिव प्रत्यक्ष सेज्ञेय है यह 
कथनं भी वस्ततः अयुक्त ही है । फिर भो णास्व्ीय व्यवहार में कल्पित 
प्रमाण-प्रमेय-भाव भी उचित मान लिया जाता है) 

शिव प्रत्यक्ष का विषय होने पर भी बाह्येन्दियों से गोचर नहींदहै। 
क्योकि बाह्येन्दियों से जो ज्ञान होता है वह विकृत्पात्मक ज्ञान होताहै 
जबकि शिवतत्व अमनस्क ओर अखूप होने के कारण निविकल्पक है । यहां 
णिव से तात्पयं शुद्ध-प्रकाशरूप शिव समञ्लना चाहिए, विश्वमय शिव नहीं । 
वह शिव मानस-प्रत्यक्ष का विषय दहै । 25 यद्यपि मानस-प्रत्यक्ष को 
विकल्पात्मक होता है किन्तु प्रथमक्षणमें वह विक्ल्पशृन्य ही होता है । 
इसे बभृक्षादिन्याय से समज्ञना चाहिष्‌ । 

बुभृक्षा पिपासा आदि को चक्षु आदि इन्द्रियो से नहीं देखा जा सकता, 
क्योकि बभृक्षादि बाह्य इन्द्रियो का वषयटी नदींहै। बुमूक्षादि एक 
अनभृति है, अतः उनका प्रत्यक्ष केवल मनकेदहीद्टारा क्रिया जा सकता 
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है । क्षुधा एक सी अन्‌भृति है जिसे विकल्पात्मक् ओर अविकल्प दोनों | 
ही कटाजा सकता । चूंकि क्षध्रा एक मानस अन्‌भव है इसलिए विकल्पा- 
त्मक तो वह टहोगाही, क्योकि मन स्वयम्‌ संकल्प विकल्पात्भक तत्व है । 
किन्तु प्रथम क्षण में क्षृघादि की विषयता विकल्पहीन होती है । द्वितीय क्षण 
मे “यह वुभुक्षा है" एसे विकल्प का उदय होता है । ५ 
यभृक्नादि कै ही समान शिव भी मानस-प्रत्यश्न काही विषय दै । 
बाह्येन्द्रियों से उसका ग्रहण सम्भव नहींदहै। किन्तु शिवकर प्रत्यक्ष मन 
णित के द्वारा करता दहै 1 शिव का ग्रहण उसकी शक्तिके द्रारादही 
सम्भव है. क्योकि णक्ति ङे बिनातो शिव कृ भी नहीं होता । अतः शिव 
की प्राप्ति में णक्ति के अतिरिक्त दूसरा उपायहो ही नहीं सकता । शक्ति 
ओर शक्तिमान्‌ में उपायोपेयभाव सम्बन्ध टै । इसमें लेशमात्र भी संणय | 
नहीं | 10 | 
तो निष्कषं यह हआ किं शिव का प्रत्यक्ष मनकेहीद्रारा सम्भव 
अन्यथा नहीं । मन विकल्पात्मक है। अत शिव का प्रत्यक्ष भी विकल्पों से 
होता है । विकल्प का अधं यहद कि नाम, जाति, गृण, कायं आदि की 
योजना के साथहीणिवकाज्ञान मनके द्वारा करिया जातादहै). 
यहाँ यह आक्षेप किया जा सकता है किं किसी पदार्थं को उसी अवस्था । 
मे जात कटा जा सक्ता है जव वहं सप्रकार से जानं लिया जाए । 
विकल्पात्मक ज्ञान तौ आंशिक ज्ञान टहोताटै। नाम एक विकल्प है, गुण | 
एक विकल्प है, जाति एक विकल्पदहै। अत अंशत ही कव्ह ज्ञान करा 
सकत) है । स्वात्मना ज्ञान उससे सम्भव नहीं है, क्योकि विकल्प नियत अंश 
मे ही अभिनिविष्ट होता है । एसी स्थिति में शक्तिके द्वारा शिव के मानस- 
प्रत्यक्ष को सर्वत्मिना ज्ञान कंसे कहाजा सकतादहै। णक्ति भीतौ एक 
विकल्प है । अतः मानस-प्रत्यक्ष को शिव का पूणं ज्ञान नहीं कहाजा 
सकता ।*"* 
उक्त आक्षेप का उत्तर आचार्यं अभिनव गुप्त वृक्ष के दृष्टान्तसे देते 
ह `“ आशय यहह कि हम वृक्षक केवललखूपकोदूरसे दही देखकर यह 
जानलेतेरहैँ कि वह वृक्ष है। हमने वक्षका स्पर्शं नहीं किया, न ही उसके 
रस का आस्वादन कियाद । उसकी गन्धका भी ग्रहण हमने नहीं फिया 
फिर हम यह्‌ कंते जाननेते रहँ कि यह्‌ वक्षदहै। हमने तो केवल उसके एक 
विकल्प अर्थात्‌ ल्प का प्रत्यक्ष क्रिया था। उस एक विकल्पकेद्राराही 
जिस प्रकार समग्र वृक्क ज्ञान कर लियाजात्ताद वेते ही नाद व्रिन्दु आदि 
णक्तिके ही द्वारा शिव का मानस-प्रत्यक्ष कर लियाजातादहै। वह्‌एकही 
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णक्रित समग्र णक्ितियों के अधिष्ठान स्वरूप शिव का अध्याहार कर लेती है । 
उस एक शक्त के द्वारा ज्ञात शिव कोभीहम ज्ञात ही करेगे अज्ञात 
नहीं ।"' अज्ञात कटने पर अनभव से विरोध होता दहै । 

जिज्ञासा होती है कि यह नाद भौर विन्दु क्या जिसके द्वारा मन 
णिव का प्रत्यक्ष करता है ? वस्तुत नाद ओर विन्दु ये दो सूक्ष्म शक्तियो 
के नामदहैजो मनम बहुत गहरे मे निवास करती रहै । मन की गहराइयो 
मं तो अनन्त शक्तिां छिपी हई पड़ दै । बाह्य इन्द्रियो को अवरूद्ध करके 
मनमे थोडा सा ज्ञाकने पर ही इनका साक्षात्कार हीने लगता है । नाद 
आओौर बिन्दु का साक्षात्कार तो थोड़ा सा अभ्यास करने परहीदहो जातादहै। 
जब हम एकान्त शन्त स्थान में बेठकर बाह्य इन्द्रियों को अवरूद्ध मन कं 
द्वारा मनकाही ध्यान करते हतो प्रारम्भ में एक अस्पष्ट सी ध्वनि सुनाई 
पड़ती है । निरन्तर अभ्यास से यह स्पष्ट से स्पष्टतरः होती जातौ है। इसे 


ही योगी जन अनाहत या अनहद कहते ह । बिन्दु एक गोलाकर सूक्ष्म 


प्रकाणात्मक उर्जा होती है जिसक्रा साधात्कार योगी को मन के अन्दर ही 
होता है। 

ये शक्तियाँ वस्तुतः शिव काही रूप होती ह । शक्ति ही शिव की 
शिवता है ओर शक्रिति की शक्तिता ही शिव है । यह बात पहले कही जा 
चुकी दहै। मन मे इन शक्तियां का दीन ही शिव का मानस-प्रत्यक्ष 
कहलाता है । मन ही क्यो, सभी विषयों मे ओर सभी इन्द्रियो के अर्थोमे 
शिवहीतो स्थित दै । कहीं भी ध्यान लगाये वहीं शिव का सक्षात्कार 
होगा । क्योकि अशिव तो कुछ है ही नहीं ।** ध्यान का तात्पयं निराकार 
तिराश्रय तथा निश्छल बुद्धि से है । शरीर की मृबहस्तादि कल्पन। का नाम 
ध्यान नहीं है 1" ** 

ट्स प्रकार निष्कर्षं यह हुआ क्रि परमणिव के प्रत्यक्षमें शक्ति ही एक 
उपाय रहै । उसीके द्वारा शिव का मानस-प्रप्यक्ष कहा गवा है । वह शक्ति 
अनन्त रूपों में सर्वत्र प्रसृत दै 1“ 
शिव की विभूतियां 

शिव की विभृतियो का इदमित्थंस्पेण कथन करना सम्भव नहीं । 
मन ओर वाणी से अगम्य है उसका स्परूप । कटा तो उसे जता है जो 
कटने वाले से भिन्न हो । चिक शास्त्र के अनुसार सब कृ तोशिवदहीदहै। 
कहने वाला भी वही है ओर कहने योग्य भी वही । वाचक वाच्य भौर 
वक्ता का भेद यहाँ स्वीकार ही नहीं किया गया । जडाजडात्मक विश्व 
वैचित्र, सृष्टि, स्थिति ओर संहार तथा जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्त ओर तुरीय 
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ये चार अवस्थां सभी कृष परमेश्वर की शक्ति का ही स्फार हैँ 1 यह्‌ 
शक्ति-स्फार ही शिव की विभूति है। दूसरे शब्दों मे उसका स्वातन्त्र्य ही 
उसकी विभूति है । 

शान्त्यतीता, शान्ता, विद्या, प्रतिष्ठा ओर निवत्त ये पांच कलारत, 
इनमें समाविष्ट षट्‌ तिशत्‌ तत्व चतुदश भुवन, वणध्वि{ मन्त्राध्वा, सृष्टि 
अदि पंचकृत्य जाग्रदादि अवस्था, मन्त्रेश्वर आदि प्रमातु वं सभी कुछ 
परमेश्वर कः ही स्वातन्तयभूत रेश्वयं है, उससे भिन्न कुछ नहीं । चिदानन्द 
परमार्थं शिव ही सबका अनुप्राणक है । इसलिए जो कुछ हम सोच सकते 
ह भौर जो कुठ कह सकते हैँ वहाँ तक शिव की विभृतियोंकादही साम्राज्य 
टै | 115 

भभिनव गुप्त ने शिव के ठः भेद बताए है - भूवन, विग्रह, ज्योति. 
आकाश, शब्द भौर मन्त्र 11" वस्तुतः शिव तो एक ही है । साधना-फल 
के भेदसेये उसकेष्ठ रूप कल्पित कर लिए गए है भूवन का अथं है-- 
भोगो का आधारभत लोक-समूह । विग्रह शब्द से रद्र क्षत्र्ञ अदि विग्र 
कारणों क। ग्रहण करना चाहिए । ज्योति को बिन्दु भी कहते हैँ जिसके 
विषयमे कहा गयाहै कि वह कदम्ब के समान गोलाकर. ओर चमचमत 
टर तरिके समान कोई प्रकाशरूप है । आकाश का अथं है शृन्यरूप व्यापिनी 
शक्ति । शब्द नादात्मक है ओर मन्त्र करते है अकार उकार मकारात्मक्र 
वणं समूह को 11" इनकी धारणा करने से दिव्य विभूतियां सहज ही प्राप्त 
टो जाती हैँ । शिव की साक्षात्‌ ध।रण। का फल तो समावेश है जिसकी 
चर्चा हम आगे इसी प्रकरण में करने वाले हैँ । शिव के इन अवर ल्पों की 
वारणा करने से भी अलोक्रिक सिद्धियां सुलभ हो जाती हैँ । 

पृथिवीतत्व कौ धारणा करने वालि योगी को विन्द्‌ भेद नामकं विभूति 
पराप्त होती है "५ इसमे भमध्य में एक प्रकार का विनेष तेज प्रकर हो 
जाता है । आकाशतत्व की धारणा करनेसे योगी एक विशेष प्रकार की 
स्वयम्‌ उच्चरित ध्वनि को सुनता है ।*” इसे नाद सिद्धि कहते हैँ । तेज 
कौ धारणा से रूप-सिद्धि प्राप्त होती हैँ जिसके द्वारा अच्छकार में भी वस्तु 
स्पष्टतया देखी जा सकती है ।"* जलतत्व पर धारणा करनेसे योगीको 
विना स्वादिष्ट षदार्थं खाये ही भमृत के आस्वादकी अनुभूति होती है । 
यह सिद्धि रस कहलाती है ।** इसी प्रकार स्पशं ओर गन्ध की सिद्धि भी 
वायू आदि तत्वों की धारणा से सहज ही उपलब्ध हो जाती है । इन सभी 
सिद्धियो को शिव कौ ही परोक्ष विभूतियां समन्लना चाहिए । 

महाकवि कालिदास ने शिव को अष्टमृति कह कर॒ उनकी स्तुति की 
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है ।"* ओौर यह कहाहैकिये आठ मूतियां साक्षात्‌ प्रतिदिन प्राणियों के 
द्वारा देखी जाती हैँ ! जल,अग्नि, यजमान, सूयं , चन्द्र, आकाश, पृथ्वी ओर 
वायु इन प्रत्यक्ष आठ मृतियों मे शिव की विभृति्यां ही विराजमान हो रही 
है । कालिद)स मूलतः शौव ही थे ओौर उच्चकोटि के तान्तिकभी थे, एेसी 
हमारी दृढ मान्थता है ¦ इन आठ मूतियों मे निहित यदि शक्तिरूपं शिव 
की विभति के माक्षात्‌ दशन करने की इच्छाहो तो इनमें धारणा के 
अभ्यास से एेसा किया जा सकता है । वस्ततः जो आधक शिव के जिस रूप 
मे निष्ठा रखता है वह उसको उसी रूप में देखकर अपना अभिमत प्रप्त 
कर सकता है ।"* उसके इस बाद्यरूपको जान कर योगी क्रमण. उसके 
परमार्थं रूप को भी जान लेतादै गौर मोक्ष को प्राप्त करवेताहै। 
परमशिव के कृपा-कटाक्ष से दुष्कर कायं भौ सुक्ररदहौजातेदहँ। जो एकाग्र 
चित्त से एक बार भीशिवकाध्यान कर लते दैवे फिर नरक की यातना 
नहीं सहते ।"ॐ उनका कृष्ण कर्मं भी कुठ न - कुछ सुख देने वालादही बन 
जाता है. अन्यथा तो शास्त्र विरूद्ध आचरण करने वाले पुरुष नरकमें 
भयंकर पुरुषो के द्वारा पीड़ित किए जते है |" 

शिव की विभूतियों का यही सार है । इनको जानकर पृरुषक्रमसे 
शिवभाव मे समाविष्ठहो जातादहै ओर साक्षात्‌ शिवहीहो जाता दहै । 
होता क्यादहैशिवतोवहदहैही। केवल श।न्द्यातीता कलाम प्रतिष्ा को 
प्राप्त करनेताहे। 
स्पन्द की त्रिविध भूमिका ओर उसमे शिव का स्थान 

परमेश्वर कौ स्वातन्त्रूयात्मक स्पन्दशक्ति ही सफल विश्व की उत्पति 
स्थिति संहार पिधान गौर अनुग्रह इन पंच कृत्यो का सम्पादन करती है । 
इस क्रममें तीन भूमिकाओं का अबभासन हज करता है पहली भूमिका 
पूणं अभेद की भमिकाहै, दूसरी भेदान्ेद भूमिक होती टै ओौर तीसरी 
भूमिका स्पष्ट भेद की भूमिका होती है । 
1. अभेद भूमिका 

स्पन्द की पहली भूमिका मे शिव ओर शकिति का आविर्भाव होता 
है। यह पूणं अभेदक भूमिकाटहै। इसे शक्ति भूमिका भी कहते हैँ । इस 
णक्ति-भूमिका मे शिवता ओर शक्तित। दोनों भाव अभिन्न होकर रहते है । 
शिवता यदि स्थिर भाव है तो शक्तित। किचित्‌ चलत। का भाव दहै । किन्तु 
ये दोनों भाव एक ही स्पन्द के दो पहलू हँ । इन्दं दो पहलू कहना भी ठीक 
नहीं । द्वित्व तो वहां रहता ही नहीं । यह तो पूणं अभेद कां स्थिति है । 
इन दोनों के भीतर यह्‌ निखिल भेदात्मके जगत्‌ इस प्रकार निलीन होकर 
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रहता है जसे न्यग्रोध के बीजम विशाल न्यग्रोध वृक्ष समाया रहत। है । 
वह न्यग्रोध वक्ष बीचके अन्दर ही रहता दै किन्तु वृक्षके रूप मे नही, 
बल्कि बीजके रूपमे रहता है । उस दशामेंवृक्षकी दशाकातोनामभी 
नहीं होता । वहां केवल बीज होता है । शाक्त भूमिका भी केवल अभेद कौ 
अवस्था होती है । उस भूमिका मे केवल “"अहम्‌'* का ही अवभास होता 
है, "इदम्‌" का नहीं । पूर्णाहन्ता का अवभास ही अभेद भूमिका द । देत 
की अवस्थाने ही इदं की प्रतीति हो सकती है । जव वहां द्रेतहै ही नहीं 
तो “इदम्‌ ' का अवभास कंसे सम्भव है? उस दशा मे सम्पूणं “इदम्‌ 
उसी “अहभ्‌ ' मे वीच रूप में अवस्थित रहता है । णिव दशा के “अहम्‌ ` 
मँ प्रकाण की प्रधानता रहती है ओर शक्ति दशा के ““अहम्‌"' में विमशे की 
प्रमृखता होती है । शिवता ओर शक्तिता दोनों अवस्थां पूणं अहम्‌" ' के 
अवभास की अत्रस्थाएं हँ । ज्ञान शिव दहै ओौर विज्ञान शक्ति है ।> ज्ञान 
से सद्‌ असद्‌ वस्तुका निरवय किया जाता है इसलिए वह शिव है ओर 
विज्ञान से यथेष्ट कार्यं का निर्माण करिया जाता है इसलिए वह्‌ शक्ति टै ।*>“ 
दोनो का तुल्य स्तर है, दोनो अभेद भूमिका पर आरुढ है, दोनों मे “अहम्‌ 
का अवभास होता दै । यही स्पन्द की प्रथम भूमिकाहै। 
2. भदाभद की भूमिका 

स्पन्द की दूसरी भूमिका भेदाभेद भूमिका कटलाती है । इस भूमिका 
मे ““अहम्‌"' कै अन्दर "इदम्‌" का हलका सा आभास होने लगता है । शद्ध 
प्रकाणरूप प्रम।ता अपने अन्दर प्रमेयता की अन्‌भृति करने लगता द। किन्तु 
अभेद के जाभास की स्थिति वनी रहती है । च इस अवस्था मे अहम्‌ 
ओर "इदम्‌ ' दोनों का अवभासन होता है इसलिए यह भेद की भृमिका 
है । किन्तु दोनो मे परस्पर अभेद काभी आभास होता हैँ । इसलिए यह 
अभेद की भी भूमिका है । इसलिए यह भेदाभेद भूमिका कहलाती है । इसी 
का दूसरा नाम विद्या भूमिका भीदहै। विद्या का अथं द “जहमिदम्‌ ` का 
तथा -इदमहम्‌" का ज्ञान । अर्थात्‌ इस भूमिका के प्राणी जगत्‌ को “भे 
यह हूं" इस दृष्टि से देखते है । 
3 भेदम्‌ मिका 

स्पन्द की तीसरी भूमिका का नाम भेद भूमिकाहै। इस अव्रस्या मं 
“अहम्‌'' ओौर इदम्‌” स्पष्ट रूप से पृथक्‌ पृथक्‌ अवभासित होने लगते 
है । मायाशक्ति के द्रा यह भेद किया जाता दहै! यह जगत्‌ के पूरं 
विकास की भूमिका है । इसमें प्रमाता प्रमेय का ज्ञान “इदम्‌ के रूपमे 
करता है। “अहम्‌ का “इदम्‌ से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । “अहम्‌ 
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केवल ““अहम्‌'' के दारा जाना जाता है ओौर ““इदम्‌ केवल ““इदम्‌ के द्वारा । 
णव दशन में माया जड़ तत्वों का उपादान कारण मनी गयी दहै । शेवोंकी 
यह माया णांकर वेदान्त की माया से भिन्नदहै। वहां वह ईश्वर की उपाधि 
है ओर मिथ्यादै। किन्तु शेव दशंन में माया यथार्थं तत्व टै क्योकि वह 
भी शिव-रूपिणी है । यह परमशिव की परिपूणं स्वातन्घय शक्नि दै । 
इससे जब बाह्य जगत्‌ पूर्णं रूप से विकसित हो जाता दै तव भेद भूमिका के 
अन्तंगत आता है । इसी कारण यह माया-भूमिका कहलाती है । 
परमेश्वर को अवरोहण एवं आरोहण लीला 

यह बात पहले कही जा चृकी है करि परमेश्वर की स्पन्दा.मकर गति 
उभयतो वाहिनी है । अनन्तानन्त रूपों में विकास को प्राप्त करती हई 
परमेश्वर कौ लीला अवरोहण क्रम से अभेदसे भेदाभेद ओर भेदाभेदसे 
पणं भेद कौ भूमिका में निरन्तर उतरती ही रहती है ओर साथ ही आरोहण 
क्रमसे भेदसे भेदाभेद की ओर तथा भेदाभेद से पूणं अभेद की अवस्थामें 
चट्ती ही रहती है । यहां यह बातत ध्यात्तव्य है कि परमेश्वर की अवरोहण 
लीला शिवतत्व से प्रारम्भ करके पृथ्वी तत्व पर पहुंच कर सम्पन्न होती 
दै ओर आरोहण लीला पृथ्वी तत्व से प्रारम्भ होकर शिवतत्व पर पहुंच कर 
विश्रान्त होती है । शिव पूणं अभेद की अवस्था दहै ओर पृथ्वी पुणंनेदकी 
भवस्था है । पृथ्वी को निवृत्ति कला कहते हैँ क्योकि वहीं से प्रभु की लीला 
स्वरूप की नरफ़ लौटना प्रारम्भकरती है । शिव ओर शक्ति की अवस्था 
कान।म शान्त्यातीता अवस्था है क्योकि उसके ऊपर कुष्ठ नहीं होता । वह 
साधक कौ कृतकृत्यता की दशा है । परमेश्वर की इसी अवरोहण ओर 
आरोहण लीला का नाम विचित्र संसार दहै। 

परमेश्वर कौ अवरोहण लीला का अथं दहै जगत्‌ का विकास ओौर 
शिवता का संकोच, तथा आरीहण का अथं है जगत्‌ का संकोच ओौर शिवता 
का विकासि । इसलिए इस जगत्‌ में छोटी से छोटी जड वस्तु भी शिव का 
ही रूप समञ्लनी चाहिए । एक पाषाण का टुकड़ा भी शिव ही दहै) अन्तर 
दैतो केवल इतना ही कि शिव तत्व मं परमेश्वर की परमेश्वरता पूणं 
अभिव्यक्त रहती है ओौर पाषाण में वह संकुचित होकर रहती दै । णिव 
तत्वमं भो संसार की स्थिति उतनी ही विचित्र है जितनी बाह्य रूपमे 
दिख।यी देती है, किन्तु शिव दशा में वह अस्फ़ट रहती है । वहां तौ शिवता 
ही प्रस्फूट रहती है । संसार की संसारता वहां शिव-कूप मे ही निवास करती 
है। परमेश्वर की ये दोनों लीलाएं साथ साथ ही चलती रहती है । इनमे 
कभी व्यवधान नहीं आत्ता । इसलिए परमशिव के स्पन्द को एक गत्तिहीन 
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गति कहा गया है । गतिहीन इसलिए कहा गया है क्योकि वह गति शिवता 
से बाहर जा कहाँ सक्ती है ? रहती तो वह शिव ही है । जहां से चलती 
है फिर वहीं लौटकर आती है । लोटकर भी क्य। अतीद । व्ह तौ कहीं 
गयी ही नहीं थी । लौटना ओ< जाना तो केवल समञ्चने ओर समञ्चाने के 
लिएदटै। एक भाव का विकास दूसरे का सकोचदै भौर एक भाव का 
सकोच ही दूसरे भाव क। विकास दै । इसलिए आरोहण ओौर अवरोहण 
एका प्रकार की लीला ही समञ्चनी चाहिए । लीला कहते ही उसे हँजो समञ्च 
के परेहो, जोन होकर भी टोती हुई दिखाई देती हौ । जौ एक तरफसे 
अवरोहण दहै बह दूसरी ओर से आरोदण है ओर जो एक ओर से आरोहण 
कहलाता है वही दूसरी तरफसे साथ ही अवरोहण कहलाता है । इस प्रकार 
परमेश्वर की उभयविध लीला बड़ी विचित्रै, 
शिव-साधना ओर उसका फल 

चिक आचारम शिव-साधना ङ फल को समावेश कहा जाता है । 
फ़ावी साधना का अभ्यास जवपूर्णताको प्राप्त करतादहै तो उस सिद्ध पुरुष 
मे एक एसी अलौकिक दष्टि का उदय हता है जिसमे वह्‌ प्रत्येक वस्तुको 
शिव-खूप में ही देवता है ओर शिवषूप ही अनुभव करता है । उस अवस्था 
मे जीव अपनी ससीमता को ओर परतन्त्रता को दबाकर अपने भीतर असीम 
ओर स्वतन्त्र शिवता को समाविष्ट करलेतादहै। इसीको च्रिक शास्त्रं 
समावेण नाम दिया गधा दहै । समस्त शैवी साधनाओं का लक्ष्य यहीदहै। 
सवत्र इसी का प्रधान्यहै। 

समावेश का मख्य लक्षण दै ज्ञान ओर कृतत्व कौ मुख्यता ।'“ ज्ञान 
का अथं है अपने स्वरूप का बोध ओर कतुत्व की मुख्यता का अथै 
स्वातन्त्रय की अनभति या उसकी उन्मग्नता । यहु समवेशात्मक ज्ञान 
अज्ञानलू्प मल का प्रतिपक्षी है। इस समावेश के कारण जीवरूप इसी देह 
मे स्थित हुआ भी पति ओौर मक्त कहलाता है । इस प्रकार त्रिक शास्त्रम 
समावेण समस्त आचारो का लक्ष्य है 

रैव शास्त्रों मे अनेक आचारो का उल्लेख भिलता है । जैसे वामाचार, 

दक्षिणाचार, कौलाचार, मताचार, समयाचार, ओौर त्रिक आचार । इन 
सबका उल्लेख प्रथम अध्यायमें कियाजा चुका है। प्रसंगवश अष्टम अध्याय 
म इनका विस्तृत विवेचन किया जाएगा । इन सव आचारो मे तिक जाचार 
ही सरव॑श्रेष्ठ है ेसा आचायं अभिनव गुप्त का कथन है ।* 

उक्त सभी आचारों मे स्यूनाधिके चर्या का उपयोग भव्य किया 
जःता है । मद्य, मीन, मांस, मौन भौर मुद्रा हन पांच मकारो के सेवन कौ 
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चर्या कहा जाता है। ये णन्द आन्तरिक साधनाओं के प्रतीक हैँ । इनका 
बाह्य द्रव्यो से कोई सम्बन्ध नहीं । जिह.वा लोलुप कापालिको नै इन शब्द 
का बाह्य-परक अथं लेकर इसे लोक-निन्दा का पात्र बना दिया। वास्तव 
मतो खेचरी मुद्रा का आनन्द मद्य कहलात। है । इडा ओर पिगला मीन 
है। मन को मांस कहा गया है । सुषम्ना का ब्रहम्‌रूध्र से सम्बन्ध ही मोथून 
दै ओर असत्संग का मूद्रणमृद्रादहै । चिक आचार मे इस चर्चा को प्रधानता 
है जिससे समावेश शीघ्र होता है । ज्ञान अं।र भक्ति क। सुन्दर समवय इस 
त्रिक भचार मेही उपलब्ध होता दै जिससे यह नितान्त कमनोय वन 
गयादहै। 

यहाँ यह बात अवश्य ही ध्यान रखनी चाहिए किं उपर्युक्त आचारो 
की साधना करते हूए भी यह निश्चित नहींहै कि समवेशहो ही जाप्‌ | 
इसकी अन्तिम चाबी भगवान्‌ शिवकेहीटाथमंहै। वही जव चाहेगा 
तभी उसमे पशु भक्ति उत्पन्न होगी ।"8 वह जव चाहता है जिते चाहता 
है ओर जितनी मात्रा मे चाहता है उतनी भक्ति उसेदे देतादहै। जीवका [1 
इस पर कोई स्वातन्त्रय नहीं है । दीक्षाकी प्राप्ति भी शिव को इच्छास 
सम्भव है ।५ यह्‌ तो निर्चितहीदहैकिं गांकरी दीक्षाको प्राप्त किए 
बिना त्कड़ो ज्ञानो से भीशिव काज्ञान नहीं होता 1" शिव कौ दीक्षा 
ओर शिव का ज्ञान दोनों ही मल को नष्ट कर सकते हैँ अन्य कोई उपाय 
नहीं है 1186 
शक्ति भूमिका 

शौवी साधना की तुर्या दणा अथवा शाक्त भूमिका पर आरु व्यक्ति 
ही समावेश में समर्थं होता है । इस भूमिका को प्राप्त करने का अभिलाषी 
साधक संसारिक क्रिया-कलाप को छोड नहीं देता । अपितु संसार के नाना 
कायं करते हुए ही क्षुद्र से क्षुद्र पदाथों मे भी वह स्वातन्त्रय-भूत शिवात्मकता 
को अनुभव करने का प्रयास निरन्तर करता रहता है । इसका निरन्तर 
अभ्यास करते रहने से, त्रिक शास्र के अध्ययन से परमेश्वर के अनृग्रहसे 
ओर सदगुरु के कृपा-कटक्ष से साधक की भावना शरीरादि के आत्माभिमान 
से ऊपर उठकर विष्वात्म-भाव पर आरुढ हो जाती दै जिससे अहं विमं 
स्फ्रित हो उस्ता है, चिदृरूपता पर पड़ा हुआ मायीय मलावरण छिन्न हो 
जाता टै ओर उसका स्वभाविक प्रकाश चमकने लगतारहै। इसप्रकार 
साधक दस देह मे स्थित होता हआ ही शाक्त भूमिकाका स्पशे कर लेता 
है । यही तुर्यादशा है, यही स्वच्छन्द भूमिका दहै, ओौर यही भरव भूमिका 
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यह भूमिका शैवी साधना की वह उच्च अवस्था है जहां पर्टुच कर 
स।धक को प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक काल में ओौर प्रत्येक स्थान पर उसे 
अपनी ही चिद्‌ रूपता की अध्िष्ठातुता का अनभव होता है । विव कौ समस्त 
भंगिया उते अपनादही रूप प्रतीत होती हैँ । जसे जल की तरंगे जल से 
भिन्न नहीं होती, वहिन की ज्वाला बन्हिकाही रूप होती हैँ भर सूयं का | 
आलोक सूयं से अपुथक होतादहै, वसे ही साधक को अपना ही चिद्रूप 
बहिर्मुख विकासकेरूपमें प्रतीत होता है 1" 
तुरीयातीत भूमिका | 
रौवी साधना की अन्तिम अवस्था तुरीयातीत भूमिका दै । तुरीया 
अवस्था पर अविचल ओौर शाश्वत स्यं प्राप्त करने के अनन्तर तुरीयातीत 
भूमिका पर आरोहण होता है । तुरीयातीत भूमिका पर भारुट्‌ होने का 
अर्थ दै पूणं शिवभाव को प्राप्त कर लेना । शौवौ साधना की विश्रान्ति यहीं 
पर आकर दहो जाती है। 
विस्मय 
स्पन्द कारिका मे उपर्यक्त योग-भूमिकाओं को ^“विस्मय'' नाम दिया 
गया है ५ शैव शास्त्रों मे विस्मय का अथं एकं स्वसंवेद्य अनुभूति है 
जिसका कथन किया जाना सम्भव नहीं । जव योगी शाक्त भूषिका का 
साक्चात्कार करलेताहै तो उस अवस्था के प्रति योगी की एक अतृप्त | 
जसी भावना उत्पन्न होती दै, जिससे वह पुनः पुनः उस भूमिका के आनन्द | 
मे निमग्न होना चाहता है । एेसे समय पर उसके अन्दर एक आर्चयं जेसी 
स्थिति होती है जो उसे बार वार अन्तर्मख होने के लिए आकृष्ट करती है। 
यह विस्मयात्मक योग भूमिका केवल स्वानुभवगम्य है भौर नित्य नव नव 
चमत्कारमयी है । 
यह विस्मयात्मक योग-भूमिका लौकिक आश्चयं मयी स्थिति से बहुत 
भिन्न नहीं है ।“ लौकिक अनुभव में भी जव कोई मनुष्य किसी अन्यत्र 
असुलभ विशिष्ट वस्तु का साक्षात्कार कर लेता है तो उसके मन में एक 
आश्चयं जेसी अनित्रैचनीयवत्ति उत्पनन होती है। उस समय वह उस 
विशिष्ट वस्तु को कौतुहलपूणं नेतो से देता हुआ कुछ भी अभिव्यक्त करने 
मे स्वथम्‌ को असमथ सा पाता । केवल उक्ती वस्तुको देवकर अन्तस्‌ 
ते उसे सौन्दयं काही रसलेना चाहता है । यह स्थिति विस्मय कहलाती 
है \ इसी प्रकार शाक्त भूमिका ओौर तुरीयातीत भूमिक्रा पर आरुढ 
स्वात्मनिष्ठ साधक के रूप रसादि पाँवों विषय जव सामान्य स्पन्दमयी 
अहन्ता में विश्राम ले लेते है तब उसके अन्दर अनिर्वाच्य अतिशय से युक्त 
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एवं चैतन्य रस के दिव्य आस्वाद से पूणं स्वरूप समावेश का उदय होता 
है । उस समावेण के भानन्द का अनुभव करता हा साधक आश्चयं मानता 
से विभोर हौ उस्ताद । 
क्रम मुद्रा 

तुर्या भूमिका का साधक जव एक वार स्वरूप-समावेश का आनन्द ले 
लेता है तो वह वार बार उसकी अनुभूति के लिए अन्तमूंख होता रै ओर 
वार बार बहिर्मु होता है । निरन्तर अभ्यास से शनैः शनः यहं स्थिति 
इतनी सहज हो जाती हैक्रिं साधक वहिमूखता से अन्मूखता मे ओर 
अन्तर्मुखना से बहिर्मृखता में विदयुत्यति से प्रवेश कर सकता है । इसके लिए 
उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता । अनवरत अभ्याक्षत से यह्‌ उसका 
स्वभाव ही बन जात) है 1 इस स्थिति को क्रम-मुद्रा कहा जाता । 

क्रम-मद्रा एक नित्योदितं समाधि कौ अवस्था है। इस अवस्थामें 
साधक बहिर्मृखता की स्थितिमे भी समाधिस्थसाही होता दै ।"“ अन्तः- 
प्रवेण ओर ढमुत्थान ये दोनों दशां जावेश जंसी स्थितियां बन जाती हे । 


इसलिए क्रम-मुद्रा सवाह्याभ्यन्तर समाधि की अवस्था त्रिक शास्त्र मं कटी 
गयी है 1" 


कम-म्‌द्रा एक मदिरोन्मत्त क्षीव परुष के जसौ स्थिति बना देती दै । 
इसके प्रभाव से सिद्ध योगी व्परत्थान-दणा मे समस्त सांसारिकः क्रियां करता 
हआ भी समाधिकालीन संस्कारों के द्वारा प्रत्येक विषय में चिन्मयताका 
ही अभास पातादहै। इस प्रकार बाह्य गौर आभ्यन्तर दोनों अवस्थाओं 
मे वह स्वरूपनिष्ठ हौ होता दै + क्षण भर मे बहिर्मुख तोक्षणभरमें 
अनतमृख, यही स्थिति निरन्तर चलती रहती है जब तक वह तुरीयातीत 
दणा पर नहीं पहुच जाता । 

करम~मृद्रा का शाब्दिकं अथे क्रम कामुद्रण कर देना । पुष्टि 
स्थिति ओर संहार यह संविच्चक काक्मटहै। यह क्रम अहनिण प्रतिक्षण 
प्रवहमानदहै। समाधि कौदणामेतो इसक्रमकाज्ञान नहीं होता किन्तु 
व्यत्थानदणा मे इसकी प्रतीति प्राय हुआ करतीदहै। किन्तु साधना की 
तुर्या भूमिका व्यत्थानावस्था मे भी इत्त क्रम का मृद्रगण अर्थात्‌ प्रतिबन्ध कर 
देती है । इसलिए इसे करम-मुद्रा कहा जाता है । “4 इसी को भरव-मद्रा 


स्णरूप-समवेण अथवा णाम्भव समावेण आदि नामोंसे भी शैव णास्त्ोमें 
कहा गया है । 


क्रम-मद्राकौ यह लोकोत्तर दशा शिव के अनुग्रहुके विना प्रप्त 
नहीं होती । भगवान्‌ ही जव चाहते हैँ तभी साधक को इस आनन्दमयी 
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अवस्था की अधिगति होती है । 
शैवी साधना की विशेषता ४ | 

ने सभी योग-भमिकाठं समावेश कौ प्राप्तिमेहीप पंवसित होती दैँ। | 
जवी साधना की यही विशेषता है कि प्राणी मनुष्य देह में रहता हृ ही | 
शिवत्व की अनुभूति करतादै। वह संसार से भागता नटीं है अपितु 
सांषारिक व्यवहारो को करता हृजा रहं परमार्थं की अनुभ्‌।ति भी करता है। 
वह विषयो से उरता नहीं अपितु उनका उपभोग करता हआ ही उनको 
जीतने का प्रयास करतादै। वह वहं देखना चाहता है कि मेरा चित्त 
विषयों से अभी अनासक्त हज है या नहीं । यदि वह यह देखता है कि अव 
विषयों मे इतना आकषण नहीं रहा कि उसके मन को अपने वश में कर 
सके तो वह यह जान लेता है कि उसकी साधना सफल हृदं या सफलता की 
ओर बदु रहीदहै। यदि विषयो के जरासे क्लोकेसे टी चित्त का दीपक 
डगमगाने लगे अर्थात्‌ उनकी ओर चित्त दौडने लगे तो समञ्चन चाहिए कि 
साधना अभी पूर्णं नहीं हृदं । 

मवी साधना वीर ओौर धीर पुरुषों का कायं है। अरण्य में जाकर 
तो कुछ समय के लिए सभीका चित्त एकाग्र हौ जाता है। वीरतातो 
इसी जे है करि विकार कारणो की सम्मुख स्थिति होने पर भी चित्त मे लेश 
मात्र भी विकार न आए । शोवी साधना के मर्मज्ञ महाकवि कालिदास ने 
इस तथ्य कौ कुमार-सम्भव मेँ स्पष्ट शब्दों में स्वीकार कियाद: 

विकार हेतौ सति विक्रियन्ते 
येषां न चेतासि त एव धीराः ॥ कमार सम्नव 
पंचम सगं 

छैव साधको की यह मान्यताहै कि मधुर विषयों की ओर से जत्र 
मन को ओर इन्द्रियवृत्तियो कौ बलात्‌ दमित किया जातादहैतो थोडासा 
अवसर भिलते ही वे कोटि कोटि कुमार्ग मं दौडने लगती है । जंसे अश्व 
की वल्गा के थोडी से भी शिथिल हीने पर वे अश्व कुमागे में दौड़ पडते हैँ 
वैते इन्द्रियां भी एक उच्छृखल अश्व कौ तरह है। थोडासा द्र 
पाकर इन्द्रियां विषयों की ओर भागती है परिणाम यह होता है किं पहले 
किया हजा दमन ओौर तप भी वयं चला ज।ता दै । अनादर-विरक्ति स 
इन्द्रियों की वत्तिर्यां गलित हौ जती है । जसे जसे उनका बलात्‌ विनियमन 
किया जाता है त्यो त्यो उनमें अधिकाधिक विकार आता चला जत। हि 1" 

इसलिए त्रिक आचार कौ यह नीति है कि समाज के नियमों के 
अन्‌सार मधुर विषयो का उपञ्नोग करते हृए ही शेवी साधना के द्रवाय 
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समावेण को प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए । एक वार भी यदि यह 
समावेश का स्वाद प्राप्त हो गया तो लौकिक विषय तो क्या दिव्य विषय 
ली उसके आस्वाद के समक्ष फीके से लगने लगते हैँ । उनका आकषंण स्वतः 
टी पीठे छट जाता है । इसलिए यह शेंवी साधना कोई वेरागियों अववा 
संन्यासियो का पल।यन मागं नहीं है अपितु यह सामाजिक गृहस्थो कौ 
साधनादहै। यह उन धीर वीर गृहस्थो का पथदैजो संसार-संग्राम मं 
आकर्षक मधुर विषयोसेदोदो हाथ करते हृए पराजित करते हुए निरन्तर 
लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हँ । केवल काम दुःख को छोडकर गृटस्थ पुरुषो 
को ओर कोई कष्ट नहीं होता । वहाँ भी वीर पुरुष ही नारियों के साथ 
लीलापूवंक रमण करते हँ |+“ 
समावेश के विभिन्न उपाय 

कवी साधना दो प्रकार की है-बाह्य साधना ओर अन्तः साधना । 
बाह्य साधनामें श्री चक्र की पूजा, अष्टमूति शिव की पूजा, कुलाच॑न, 
कमारी पूजा, योनि-पूजा आदि बाह्य क्रियाओं चे सम्बन्ध रखने वाली 
उपासना आती है । वक्ष जल शिला आदिकेरूपमें देवी देवताओं को पूजा 
भी इसी के अन्तंगत आती है । समावेशरूप लक्ष्य की प्राप्ति में इस बाह्य 
साधना की उपयोगिता अत्यल्प ही है । मृख्यतया वह अन्तः साधना काही 
विषय है। 

अन्तः साधना भी अनेक प्रकार की टै । साधक के स्तर को देखते हुए 
साधना का स्तर भी निम्न ओौर उन्नत हो जाता है। निम्न स्तर कौ साधना 
के नियम ऊपरी स्तर के साधकों पर चरिताथं नहीं होते गौर उच्चस्तरीय 
साधना क नियम निम्नस्तर के साधकों पर लागू नहीं किए जा सकते । 

चिक दर्णन की मान्यता है कि कोई भी साघधन। सव साधको पर 
चरिताथं नहीं की जा सकती । प्रत्येक ओषधि प्रत्येक रोगी को नहीं दी 
जाती । जसा रोग वसी ही ओौषधि दी जाती है । इसी प्रकार जसा साधक 
होता दहै वैसी ही साधना गुरुके द्वारा उपदिष्ट की जाती है । क्रिसी साधक 
की आस्था द्वैत में प्रतिष्ठित होती है ओर किसी की अभेद मे । अभेद बुद्धि 
के नियम मेदवादियों पर भला कंसे लाग्‌ किए जा सकते हैँ । एक ही उपाय 
से सभी शिष्यो का उद्धार नहीं होता । इसलिए परीक्षण पदु गुर शिष्य के 
चित्त की अच्छी प्रकार परीक्षा करने के उपरन्त ही उसे उपयुक्तं शास्त 
का उपदेश करता है । जंसे विवेकशील वंद्य अच्छी प्रकार रोग कौ परोक्षा 
करके ही रोगी की शक्ति के अनुसार उसे ओषधि देता है वसे ही योग्य गुरु 
शिष्यके बलाबल की अच्छी प्रकार परीक्षा कश्केही शस्त्र का उपदेश 
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करतादहै । संसार मे अनन्त मनुष्य हैँ ओर अनन्त हौ उनके अन्तः करण है । 
उन सवक रूचियाँं ओौर प्रकृतियां भिन्न भिन्न प्रकार की हैँ । उन सबको 
एक ही साधना मागं पर नहीं चलाया जा सकता । यदि चलाया जाएगा तौ 
सफलता नहीं मिलेगी । इसलिए त्रिकं शस्त्र में मनुष्यों के कल्याणां 
विभिन्न उपाय चित्तभेद के अनुसार बताए गए हैँ (चित्त भेदान्मनुष्याणां | 
णास्तभेदो बरानने ) । | 
षव दशनो मे दो प्रकारके प्रमाता माने गण हैँ-पशु प्रमाता ओर 
पति प्रमाता । संसार में भेद दृष्टि रखने वाले तथा जड़ देह इद्दरिय आदि | | 
को आत्मा समञ्चने वाले प्राणी परश्‌ प्रमाता दँ तथा सर्वत्र शुद्ध संवित्‌ को | 
अपना स्वरूप समज्ञने वाले तथ। जगत्‌ को अपनेही देह का विकास | 
समञ्लने वालौ प्राणी पति प्रमाता है 1: 


पश्यतीति पशः जो केवल देखता ही है तत्व को समन्षता नहीं है उसे 
| 
| 





पण्‌ कहते हैँ । अथवा पाश्यते इति पशः --जौ वांध। जाता है वह पशु है । 
पण्‌ प्रमाता संसार में ब॒द्ध होता है। पति तत्वज्ञ होता है ओर पशुओं का 
स्वामी होता है। उन दोनों की साधना-पदरत्ति एक नहीं हो सकती ¦ पश 
प्रमाताओों के लिए द्वैतवादी शास्त्र उपयोगी है ओौर पति-प्रमाता के लिए 
अननेदवादी भरवादि शास्त्र कल्याणकारी हैँ । पशु भक्ष्या-भक्ष्य, शुद्धि, अशुद्धि 
ओर विधि निषेध के कठोर नियमों मे आबद्ध होता है । उनमें संकोचभाव 
कौ अधिकता हीती है । किन्तु पति-प्रमाताओं मे उत्तरोत्तर शिवता काही 
विकास होता जाता है। भक्ष्या-भक्ष्य विधि निषेध आदि की चिन्ताभी 
इनमे नहीं होती । उन्हें तो किसी भी उपायसे, साधन से. क्रियासेया विषय 
से समावेश की प्राप्ति हो जाती टै । पशु प्रमाताओं को इन पति प्रमाता के 
कर्तव्यो का अनूकरण नहीं करना चाहिए । उन्हें इस स्तर पर अनेक 
परचात्‌ ही अर्तात्‌ अभेद-भाव पर आस्था हने कै उपरान्त ही पति-प्रमाताओआं 
के शास्त्र का पालन करना चाहिए । पाशव ज्ञानमें संकोच का तारतम्य 
होता है गौर पति-ज्ञान में विकास का ।4 अतः दोनों ही साधना एक नीं 
हो सकती । वसे क्रमसे दोनों कोही समवेशकी प्राप्ति हो सकती रै 
क्योकि संकोच ओर विकासहतो शिवकेहीरूप। हाँ उपाय में मेद 
ओर तारतम्य अवश्य है । अतः उन उपायों को अच्छी प्रकार जान लेना 
चाहिए । 

चिक शस्त्र मे समावेश के अनेक उपाय निर्दिष्ट किए गए हैँ जिसकी 
साधलरासे प्राणी अवश्य ही शिवमाव-समाविष्ट हौ सकता है । ये उपाय 
है--णशम्भव उपाय, शाक्त उपाय, आणव उपाय, उच्चार योग ओर 
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अनुपाय । इनका विशद विवेचन अष्टम अध्याय मं अज्ञात निरूपण के प्रसंग 
मे किया जाएगा । यर्हा इनकी दिङ्‌ मात्र व्याख्या की जाती है । 
शाभव उपाय 

देह, मन, वृद्धि, प्राणया वाणी केद्वारा कष्ठ भीनकरतेहुएन 
कुष्ठ सोचते हुए, सर्वथा अिचित्कर होकर चित्त कौ निश्चल बनाने का 
अभ्यायस करना णाम्भवोपाय ड ।\* इसमे केवल आत्मदेव ही कर्ता कमं 
ओर करण सब कुष्ठ होतादै। इसा को इच्छोपाय भी कत्ते हैँ । ट्‌ 
अभ्नेदोपाय भी कहलाता दै । 
शाक्तोपाय 

उच्चाररहित शान्तभाव से केवल चित्त के द्वारा अपने वास्तविकं 
स्वरूप ओर स्वभावको यया्थं रूपसे जानने का अभ्यास करना शाक्त 
उपाय कहलाता है । इसमें साधक क। चित्त अपने स्वयं के विषय में ही 
शृद्ध दिकल्पों केही ज्ञान का अभ्यास करता रहतादहै। शाम्भवोपाय मे 
चित्त की भी आवश्यकता नहीं थी । शाक्त उपाय में चित्त अपेक्षित रोता 
है "0 भेदाभेद उपाय भी कहलाता है । 
आणव उपाय 

चित्त को अपने से भिन्न वस्तुओं पर स्थिर करके भावनाकेट्रारा 
उन वस्तुओं को आत्म परमेश्वर के रूप मे ही समक्न का अभ्यास करना 
आणव उपाय है ।* शाम्भवापाय ओर शाक्तोपाय के अधिकारी विरले 
महापुरुष ही होते है । आणव उपाय के अधिकारी साधारण साधक भी 
हयो सक्ते हैं । 
उच्चार योग 

हदय में प्राण के उच्चार के साथ साथ सर्वता असीम ओर परिपूणं 
आनन्द की अवस्था मे विश्रान्तं होने का अभ्यास करना उच्चारयोग है । 
शैवी साधना में इसे प्राणयोग भी कहते हँ । यहां उच्चार शब्द से वाणी 
हारा उच्चारण नहीं समन्ता चाहिए ओर न ही प्रणयोग का अर्थं 
प्रणायाम समञ्लना चाहिए । प्राण को अःलम्बन बनाकर जो साधना कौ 
जाती है वही त्रिक शास्त्र में उच्चारयोग या प्राणयोग कहलाती दै । 
जगदानन्द की अनभृति हदय मे इसी उच्चारयोग से होती है ।** 
अनपाय 

किसी उत्कृष्टतर अधिकारी को जव किसी उपाय के बिना ही शिव- 
भाव का समावेश हौ जाता दहै तो उसे अनुपाय या तिरूपाय समावेश कहा 
जाता है । यह समावेश किसी समं गुरु के अनुग्रहसे, दृष्टिपात से, उसके 





। 
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हस्त स्पशं से या उसके दिए हए चरू भोजन के खाने से किसौ अभ्यास के 
विना ही स्वयमेव हौ जाता है 15 

इस प्रकार शाम्भव से अनुपाय तक की यह शेवी साधन) त्रिक द्णन 
की अपनी संपत्ति है । इस समस्त उपायो में वलात्‌ चित्त को निरुद्ध करना 
उपय॒क्त नहीं माना गया है । इस शेवी साधना की प्रारम्भिक अव्थामें 
चित्त को शिवभाव की भावना मे लगाया जात्ता है । अभ्यास परिपक्व होने 
पर शिवभाव द समावेण अनायासहीहौ जाता दहै । वृत्तिनिरोध की 
आवश्यकता ही फिर नहीं पड़ती । संक्षेप में त्रिक शास्त्र के अनुसार 
समावेश ही शिव साधना का अन्तिम लक्ष्य है। 
सात प्रकारके प्राणी 

परमेश्वर श इन षट्‌ त्रिशत्‌ तत्वों की सृष्टि में सात प्रकार के 
प्रमाता निवास करते हैँ । इन्हें ही प्राणी कहा जाता है । प्रामाता का अथं 
है जानने वाला ओर करने वाला । अर्थात्‌ प्रमाता ज्ञान-शक्ति भौर क्रिया- 
क्ति से सम्पन्न होता है । प्राणी शब्द का अथं यहाँ स्थल देह धारण करने 
वाला या श्वास प्रश्वास लेने वाला नहीं समज्ञन। चाहिए । अपितु प्राण शब्द 
क। अथं है जीवन शक्ति । इस जीवन शक्ति को धारण करने वाला प्रमाता 
प्राणी कहलाता है ।** यद्यपि अपनी पूणं मेद की अवस्था में प्राणी स्थल 
देह भी धारण केरता है, ए्वास प्रश्वास की क्रियाएंभी करताहै, भुध्रा 
पिपासा निद्रा आदि की अनृभूति भौ ग्रहण करता किन्तु यह प्राणी शब्द 
काप्णे अथं नहींहै। अनेद अं।र॒नेदान्नेद की भूमिकाके प्राणी उक्त 
क्रियां नहीं करते । उनका स्वरूप तो शद्ध चंतन्य ही होता है । 

ये प्रमाता या प्राणी त्रिक शास्त्रम सात प्रकारके माने गए रहै 
अकल, मन्त्रमहेश्वर, मन्त्रे शवर, मन्त्र, विज्ञ।नाकल, प्रलयाकल ओर सकल । 
शिव ओर शवित तत्व के प्राणी अकंल प्राणी कहलाते हँ । सदा-शिव तत्व के 
प्रणी मन्त्रमहेश्वर, ईएवर-तत्व कै प्राणी मन्त्रेण्वर ओर शुद्ध-विद्या के प्राणी 
मन्त्र-प्राणी कहलाते हँ ये शुध सृष्टिक प्राणी हैँ । इससे निचली भूमिक 
अथत्‌ भेदाभेद भूमिका के प्राणी विज्ञानाकल ओर प्रलयाकल कहलाते ह । 
भणृद्ध सृष्टि कौ पूर्णं भेद की भूमिकाके एणी सकल कहलाते है । 

सःत प्रकारके प्राणियों का यह संक्षिप्त विवेचन है। यथा स्थान 
इनका विशद विवेचन क्रिय! जाएगा । यहाँ केवल इतना जान लेना चाहिए 
किं प्राणियों का यह विभाजने मल के अभाव, उसकी विरलता ओर घनता 
के आधार पर किया जाता । त्रिक द्णन में अज्ञान को मल कहा जाता 
है । यह मल ही संसार काकारणदहै। इस अज्ञान कोभीज्ञान का अभाव 
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नहीं समज्ञना चाहिए । अपितु शव शास्त्र मे ज्ञान के संकोच को या अपूणं 
ज्ञान को अज्ञन कहा गयादहै। इसी मलक कारण प्राणियो का वर्गीकरण 
किया गया है । 

शिव ओर शकव्तितत्व के प्राणी जिन्हँ अकल कहा जातादैमलसे 
सर्वथा रहित होने के कं।(रण निमंल या णृद्ध प्राणी कहलाते हैँ । मन्त महैश्वर 
तथा मन्त्रेश्वर एवं मन्त्प्राणी णद्धाशृद्ध कहलाते हँ क्योकि इनमें मल का 
हल्का सा उन्मेष होता है ओर इनसे नीचे के माया तत्व के प्राणी विज्ञाना- 
कल प्रलयाकल ओौर सकल प्रणी अशुद्ध प्राणी कहलाते हैँ । सकल प्राणियों 
की अपेक्षा विज्ञानाकल ओर प्रलयाकल उत्कृष्ट माने गए हैँ । इनमें सकल 
प्राणी ही देह इन्द्रिय अन्तः करण शवासादि आदि व्यवहारोंको करते हैँ 
मन्य नहीं । विज्ञानाकल अ।र प्रलयाकल प्राणियो का देह अत्यन्त सूक्ष्म 
होता है। किन्तु अकल मन्व्रेश्वर, मन्त्रमहेश्वर भौर मन्व प्राणियों का देह 
नहीं होता । वे शृद्ध संवित्‌ रूपमे ही प्रतिष्ठित रहते हैँ । पूणं अर्हम्‌ के 
प्रकाश ओर विमशं का ही इन्हँं अवभास हुआ करता है । इनमें मल का 
सर्वथा अभाव होता ह । मल तीन प्रकार का है-आणब मल, मायीय मल 
ओर कामण मल । इनका विशद वित्रेचन आगे किया जाएगा । 
णिव ओर शक्तितत्व के प्राणी--अकल 

उल्लेख किय। जा चृका है किं शिव ओर शविततत्व में प्रतिष्ठित 
प्राणियों की अकल संन्ा है। अकल का अर्थं है--कलाओंसे रहित । यह 
कला मायाका कायंदहै। क्रियाशक्ति कै संकोच को कला कहा गयादहै। 
कलातत्व के साथ अणद्ध विद्या, राग नियति ओर कालये चार तत्व 
मिलकर कला-पंचक कहलाते हैँ । यह कला-पंचक् संवित्‌ क' चित्‌, इच्छा, 
ज्ञान, क्रिया ओर आनन्दे का संकोच कर देते हैँ जिससे वह॒ संवित्‌ पुरुष 
या जीव कहलाने लगती है। इसी कला-पंचक के द्वारा किए गए शक्ति- 
संकोच से प्रमाता परिमित दहो जाता है ।** यह कला शिव ओर शक्ति तत्व 
के प्रणियों मे नहीं होती, इसलिए उन्है अकल कहा जाता है । 

माया तत्व से प्रसूत कला का यह स्वभावहीदहै कि वह शुद्ध संवित्रूप 

शिव को किचित्कत्‌ त्व का अभिमानी बना देती है 1 इसलिए वह अशुद्ध 
सृष्टि के तत्वों में स्वयम्‌ को अल्पज्ञ अशक्त, सीमित ओर आनन्द रहित सा 
समजन्न लेता है 1" किन्तु शिव ओौर शक्ति तत्व पूणं णुद्ध सृष्टि है इसलिषए 
इनको कला का स्पशं भी नहीं हो पाता । 

अकल प्राणी सबसे उत्कृष्ट कोटि के प्राणी दँ । ये नितान्त निमंल 
होते हैँ क्योकि माया ने इनको मलिन नहीं किया होता । ये पूणं अभेद कौ 
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भमिका पर स्थित होते हैँ । पूर्णं अननेद का अथं यह है कि इन्हे अपने 
स्वरूप भृत अह प्रकाश ओर अहंविमशं के अवभास के अतिरिक्त कृष भी 
लात नीं होता । ये अपने कौ पूरणं अपरिमित बौर अद्वैत परमेश्वर ही 
समते टै । ““अटहम्‌'' के अतिरिक्त इन्दं अन्य किसी प्रमेयरूप हदम्‌ का 
अवभास होता ही नहीं| इदम्‌ कातो उस समथ नाम भी नहीं होता । 
केवल “ अहं" रूप स्पन्द की आनन्दात्मक तरणे ही इन प्राणियों से सतत 
उछलती रहती ह । इन्द स्वयम्‌ ही अपने आनन्द का सतत अन्‌ भव हुआ | 
करता दहै। 

अकल प्राणियों कौ स्थिति शिवतत्व ओर शक्तितव्व में होती है । 
शिवतत्व के प्राणि शाम्भव प्राणी कहलाते हँ ओर शक्तितत्व के प्राणी शाक्त 
प्राणो कहलाते है । चूँकि शिवतत्व प्रकाश-प्रधान अवस्था है इसलिए शाम्भव 
प्राणियों में प्रकाश का अवभास अधिक होता है ओर शाक्त प्राणियों में 
विमशं की चमत्कृति होती है । यह हम अनेकशः कट चुकेटहैँकि शिव ओर 
शक्ति मे भेद नहीं हआ करता । यह पूर्णं अभेद की अवस्था है । इसलिए || 
शाम्भव जार शाक्त दोनो प्रणियों के "अहम्‌ ' के अवभास में कोई अन्तर 
नहीं टै । विशेष अभिप्राय इतनाहीदहै कि उन प्रणियों को इदन्ताया 
विषयता का लेशमाव्र भी आभास नहीं होत्ता । 

यहां यह वात विशणेवरूप से ध्यान रखनी चाहिए कि ““शिव'' का अर्थं 
यहाँ कंलासवासी चन्द्रमौलि भगवान्‌ शंकर नदींहैओरनदही णक्तिका 
अथं गिरिजा लेना चाहिए । भमवान्‌ चनदरेमौलि ओौर गिरिजा तो णृद्ध विद्या 
तत्त्व के अधिपति भगवान्‌ अनन्तनाथ के द्वारा अभिव्यक्त किए गए अन्य 
तत्त्वेश्वर हँ जिन्हें सुष्टि-संचालन के लिए विशिष्ट कार्योमें निधृक्त किया 
गया है । शिव का अर्थं यहां शुद्ध प्रकाणही लेना चाहिए ओर णशक्तिसे 
भी विमर्शरूपिणी चेतना ही गृहीत की जानी चाहिए । 
समोक्ना 

तिक दर्शन के अद्वयवाद को मौर शिव से षट्‌त्रिंशत्‌ तत्वों के उन्मेष 
को विधि को सुक्ष्म बद्धिसे समञ्नलेने के परएचात्‌ अन्य सभी दर्शनों के 
जगदुत्पति के सिद्धान्त अपूर्णं एवं दोषयुक्त प्रतीत होने लगते ह । बौद्ध, 
न्याय, सख्यि मीस ओर्‌ शांकर वेदान्त तथा वैष्णव दशंनों मे पृथक्‌ 
पथक्‌ रीति से जगत्‌ की उत्पत्ति, विकास, प्रलय ओर मोक्षकी विधि का 
विवेचन क्रिया गयाहै। इन दशनो मे अब तक णाकर वेदान्त ही अपेक्षा- 
कृत प्रबुद्ध विद्वानों के हृदय में स्थान बना पायाहै। उसी के तकां ने उनकी 
बद्धि को सन्तुष्ट क्रिया दै। उसी को प्रायः पर्व्करष्ट दर्णन माना जाता 
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है । कहते दँ अन्य शास्त्र अभी तक जम्बुको के समान गरजते है जब तक 
वेदान्त केसरी की गज॑ना नहीं होती । “९ किन्तु हमारा यह दृढ़ विश्वास 
है कि यदि काष्मीर शेव देन कौ इस अद्रयवादी शाखाका एक ब।रभी 
निष्पक्ष दष्टिसे अनृणीलन कर लियाजाए्‌ तौ णाकर सिद्धान्त भी उसी 
प्रकार निस्सार ओर नीरस प्रतीत होने लगेगा जिस प्रकार मृद्रीका मधू 
माधुरी के स्वाद के पश्चात्‌ समस्त माधुयं फौके लगने लगते है । 

हमारे उक्त कथन का अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि अन्य द्णेनों 
के सिद्धान्त ले हँ या उनकी उपयोगिता नहींदै। वे भीसत्यरह। उनकी 
भी स्पयोगिताहै। चार्वाक दशन भी जो कहता है वह भी किसी सीमा 
तक सत्य दै । तभी तो सिद्ध पुरुष भ) ्पवहार के स्तर पर चार्वाक जंसेही 
लगते हैँ । लगते क्याहैँहोते ही चार्वाक हैँ । इसी प्रवर जिस जिस द्शणंन 
करे लिए उनका आविर्भाव हुआ द उस उस प्रयोजन को सिद्धि तोवेकरही 
देते है । किन्तु उन दर्शनों को पूणं सत्य नहीं कहा जा सकता । वे आंशिक 
सत्य काही उद्घाटन करते दैँ। जो दशंन साधक को चरम लक्ष्यपरन 
पहवा सके अथवा आनन्द की अन्तिम भूमिक पर आरुढ न करा सके उसे 
पूणं सत्थ नहीं कटा जा सक्ता । वह्‌ किसी मध्यवर्ती स्थान पर ही पहुंचा 
सकते हैँ । अतः उन्हे अंशतः ही सत्य कहना उपयुक्त होगा । एेसे दशन 
अवर कोटि के साधकों के लिए ही हितकारी हो सकते है, उत्तम कोटि के 
साधको ॐ लिए नहीं । पूणं सत्य तो यह विक दशंन का शिवाद्यवाद ही 
है क्योकि यहां मिथ्या कुछ भी नहीं है । विद्या, अविद्या, भ्रम, मिथ्या ज्ञान, 
पाप, पुण्य जगत्‌ स्वेच्छाचार सभी कुछ शिवरूप होने के कारण सत्य द । 

न्याय सांब्य आदि दर्णेनों की विद्या भी साधारण सामथ्यं ओर बुद्धि 
वानि साधको के लिए उपयोगी है । साधारण पुरुष भेद-बुद्धि परं प्रतिष्ठत 
होते हँ । उनके लिए भेदवादी शास्त्र उपयोगी हौ सकते है, किन्तु भेदवाद 
हूत समय तक ठहर नहीं सकता । साधना यदि निरन्तर गतिशील रहे तो 
वह॒ अभेदवाद पर ही जाकर विश्राम लेती दै। किन्तु सभी मनुष्यो कौ 
मानसिक योग्यत। बराबर नहीं होती । अतः एक ही शास्त्र सबके लिए 
हितकर नहीं हौ सकता । काषमोर छञोव दर्शन की यह मान्यता है कि विभिन्न 
प्रकार के मनुष्यों के हृदयो को सन्तुष्ट करने कै लिए परमेश्वर ने विभिन्न 
प्रकार की दशन विद्याओंका आविष्कार ऋषियोंके द्वारा करायादह। जसे 
एक ही ओषधि सब रोगों मे आरोग्यकारिणी नहीं होती, वेसे ही एक शास्त्र 
सव साधको का कल्यान नहीं कर सकता । यहं अद्रयवादी लिक शास्त भी 
उच्चतम स्तर के साधको के लिएही उपयोगी है। 
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नेयायिको के परमाणवाद में दोष | 


न्याय ओर वेशेषिक दशंन जगत का आरम्भ परमाणओं से मानते है। | 
उनके अनुसार परमेश्वर परमाणओं के सं्यात से इश जगत की नतन सषि | 
करते हैँ । नूतन सुष्टि का अर्थं यह है कि यह स्थूल जगत्‌ पहले से परमाणओं | 
मे नहीं था परमात्माने ही इसको परमाणओंकोजो जोड कर बनाया | 
परमात्मा के द्वारः बनायी हुई इस सृष्टि में जीवात्मा अपने कर्मो का फल 
भोगता है । उसके वे कमं अनादि द क्योकिं उनका कारणभत मच्यिानज्नान 
भौ अनादि हँ । जीवात्मा तत्वज्ञान के द्वारा मिथ्याज्ञान का नाश करके मोक्ष 
प्राप्त कर सकता ह । मोक्ष दशा में जीवात्मा शन्य गगन ओर शिला शकल- | 
वत्‌ प्रवृत्तिशृन्य हो जाता है । उस समय वह न कृष्ठ सोचता है, न कृ करता | 
है ओर न कु चाहतादै। न्याय दर्शन मे इस अवस्था को अपव नाम 
दिया गया है ।*5 


शिवाद्वयवादियो कौ दृष्टिमे न्याय का यह परमाणुवादन तो निर्दष्ट 
ओरनही रुचिकर है । न्याय की दृष्टि मे परमाणु सबसे सूक्ष्म ओर नित्य | 
पदाथ र किन्तु च्चिक दर्शन की सृष्टि प्रक्रिया में तो यह बहत पश्चात्‌ की 
रचना ट । जब ब्रह्मा जौ स्थूल जगत्‌ कौ सृष्टि करते हैँ । परमाणु से सूक्ष्म | 
तो ¶ृचतन्माचर ही हैँ । तन्मात्रो से सूर्म अहंकार दै, अहंकार से सूक्ष्म बुद्धि 
है भौर उसमें भी सूक्ष्म अव्यक्त है । अव्यक्त से पहले भी द्वादश तत्वोंकी 
सष्टिहो चृकीहै। न्यायका परमाणु तो यहां सूक्ष्मतामें कहीं हरता ही 
नहीं । यह तो बहुत स्थूल तत्व है । इसलिए परमाणु को सवसे सृक्ष्म कट्ना 
तो नितान्त प्रमाददहै। 
न्याय का अपवगं भी मृमृक्षुओं को ग्राह्य नहीं हो सकता। यहतो 
एक अकर्मंण्यता ओर जडता की अवस्था है । इसे तो सुषप्ति से भी नीचे की 
अवस्था कहना चाहिए । क्योकि सुषुप्ति मे आनन्द की अनुभूति होती है । 
इससे अच्छा तोसंमोरही टै जहां बीच बीच में थोडा बहत सुख मिल 
जाता है । 
न्याय सिद्धान्त मे दूसरा दोष यह दै कि यहां जीवों के कर्मो को भोग 
का हेतु ओर मिथ्याज्ञान को कर्मो का हुतु तो बताया गया रै किन्तु मिथ्या 
ज्ञान काक्याकारण है ? इस प्रण्न को अनृत्तरित ही छोड दिया गया दहै । 
केवल अनादि मानकर उत्तरदायित्व से बचा नहीं जा सकता । चिक दर्शन 
तो इसका उत्तर दे सकता है । चूंकि यह सब शिव का स्वभावही है, इसलिए 
वहां कोई दोष नहीं आत। । 
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सांख्यो का परिणामवाद 

सांख्यो का परिणामवाद भी हृदय को पूरणं रूप से सन्तुष्ट नहीं 
करता । सांख्यो की दुष्ट मे सबसे सूक्ष्म तत्त्व अन्शक्त रह । महत्तत्व से 
लेकर भूतपयंन्त तत्वसमूह विषमावस्थापन्न प्रकृति का परिणाम है। भोग 
अर मोक्ष का कारण भी प्रकृति ही है । बन्धन ओौर मोक्ष भी वस्तुतः प्रकृति 
काटी होता द किन्तु पुष में उपचरित होता है । प्रकृति ओौर पुरुषये ही 
दो अन्तिम सत्य तत्व ह । तत्वज्ञान से कवल्य होता है । कवल्य कौ दशा मे 
पुरुष समस्त विशेषणो से रहित हीकर चेतन्यमात्र स्वरूप मेँ प्रतिष्ठित 
होता है। 

त्रिक शस्त्र की दृष्टि में सांख्यो का यह परिणामवाद भी अन्तिम 
सत्य नहीं दहै । यह हम पहले ही कट चुके हैँ कि शेव दशनो म शद्ध सृष्टि 
के पाच तत्वों की तुलना में प्रकृति बहुत स्थूल तत्व हे । प्रकृति ओर पुरुष 
के मूल स्रोत को रदढने का कोई प्रयास सांख्य दर्णन मे नहीं किया गया है । 
यह भी उसका एक दोष है । प्रकृति में क्षोभ कौन करता है, किसकी प्रेरणा 
से वह भोग ओर मोक्ष में प्रवृत होती है ? यह प्रश्न भी वहा अनत्तरित रह 
जाताद्ै। योग दशन मेँ अवश्यही ईश्वर को छन्बीसवें तत्व के रूप में 
स्वीकृत किया गया है किन्तु वहाँ भी जगत्‌ कौ रचना, स्थिति ओर संहार 
ने उसकी कोई उपयोगिता नहीं मानी गयी । केवल <ईष्वरप्रणिधानाद्‌वा'' 
कह कर समाधि की सिद्धि मे उसकी सहायकता सिद्ध की गयीदहै। फिर 
साव्यों का कैवल्य भी सुषप्ति की एक भूमिका से कोई उत्कृष्ट अवस्था नहीं 
है। एेसे केवल पुरुषों को भगवान्‌ श्रीकण्ठनाथ प्रकृति के नृतन क्षोभ के 
अवसर पर पूनः संसारके चक्रमे डालदेतेरहैँ। यहं कवल्य दशा तभी तक 
स्थायी है जब तक प्रकृति का नूतन क्षोभ नहीं होता । अतः त्रिकं दशंन को 
यह कंवल्य की अवस्था मान्य नहीं दै) 
बौद्धो के आभासवाद की सदोषता 

जगत्‌-विषयक बौद्ध दाणंनिक्रो का आभासवाद ओर मोक्ष विषयक 
निर्वाण का सिद्धान्त सुधीजनों को कथमपि ग्राह्य नहीं हो सकता । चिक 
शास्त्र में आस्था रखने वालों के लिए तो स्वीकयं होने का प्रश्न ही उपस्थित 
नहीं होता । बौद्ध क्षणिकवादी हैँ । उनके अनुसार कोई भी वस्तु स्थिर 
नहीं । एक क्षण से अधिक कोई भौ वस्तु नहीं ठहर सकती । फिर भी उनकी 
एकता ओौर स्थिरता का अभास हमे हौता है । अनन्त क्षणिक वस्तुओं की 
परम्परा (सन्तान) मे जो एकता का आभास होता है वह एक कल्प गया 
श्रान्ति ही है जिसका कारण अनादिकालसे चली आ रही अतरिद्याकी 
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वासना है । यहीं बौद्धो का आभ।सवाद का सिद्धान्त कहलाता है) 

बौद्धो के मत में आत्मा भी कोई स्थिर तत्य नहीं है । आलय-तरिज्ञान 
ओौर प्रव॒त्ति-विज्ञान का निरन्तर प्रवहमान सन्तान ही आत्मा है। इसेवे 
-पंचस्कन्धात्मक कहते है । जब चित्त की वासनाओं काक्षय हो जाता दहै 
ओौर क्लेशो का सवंथा नाण हो जाता है तो चित्त भी वुञ् जाताटहै। जंसे 
तेल कै क्षीणहो जने पर दीपकनतो आकाणशकीओरजातादहैओरन 
पृथ्वी की ओर जाता है । बस जहाँ का तहां शान्त हौ जाता है । यही दशा 
चित्त कीभीदटहै। वासना ओर वनेश ही चित्त के पोषक हैँ । इनके क्षीण 
हो जाने पर चित्त का भी जीवन शान्त हौ जाता है । बौद्धमत में चित्त क 
यह शान्त हो जाना ही निर्वाण या मोक्ष कहलाता है 1" वास्तवमे न 
प्रमाता कृ है ओरनदही प्रमेय कंठ । सब कुष्ठ शृन्य है । न्तु शून्य 
होते हृए भी सव कुछ आभासित होता है । 

त्रिक दशंन मेँ पदार्थो के निरन्तर गत्तिमान्‌ ओर क्षणस्थायी होने का 
बोद्ध सिद्धान्त तो सत्यदहीदहै किन्तु बौद्धो ने आत्माको भी क्षणिक मान 
लिया है । यह उनकी महान्‌ पण्यतोहरता है । विज्ञान वेदना ओौर संसकारों 
क। कोई आधार तो होना ही चाहिए । अन्यथा स्मृति कंसे बनेगी । स्मृति 
के अभाव में लोक व्यवहार कंसे चल सकता है) ““जिसका मने पूर्वक्षण में 
अनुभव क्रिया था उसी का मँ अवस्मरण कररहाहूं।'' एेसी स्मृति 
लोकयात्रा मे सबको होती है। संसार के आदान प्रदान, पठन पाठन प्रत्य- 
भिज्ञा आदि व्यवहार इसी स्मृति के आधार पर होते हैँ । अतः स्मृति ओर 
लोक-व्यवहार की सिद्धि के लिए अनृभवजन्य संस्कारों के आधारके रूपमें 
स्थायी आत्मा को अवश्य स्वीकार करना चाहिए जो भूतकाल के अनुभवो 
का साक्षी हो । क्षणिक मानने पर तो अनुभव ओर संस्कार प्रथमक्षण के 
साथही नेष्ट हो जाते हँ । फिर उत्तरक्षण मे उनका साक्षी कौन होगा ? 

बौद्धो की निर्वाण दशा को पूणं मुक्ति की संज्ञा नहींदी जा सकती । 
त्याय के अपवगं के समान यह भी एक प्रगाढ सुषृप्ति या मूरच्छाजैसेही 
अवस्था है जिसत्ते फिर संसारम लौटना पड़तादहै। संसारम भी लौटना 
कंसा ?संसारमेंतोवहथादही। बृज्ञा हआ दीपक जलाने पर फिरसे जल 
जातादहै। वसे ही निवाणं को प्राप्त चित्त-विज्ञान फिरसे कमं ओर क्लेश 
के चक्रमे आ सकतादै। सुषृप्तिमें प्रमेय पदार्थोँकादहीलोप हुआ करता 
है प्रमाता का नहीं। तभी तो जागने पर यह अनुभूति होतीदहैकिर्मै सुख 
से सोया । यही बात आचायं बसुगृप्त ने स्पन्द कारिक मे कहीहै किं लोक 
मे कार्थत्व गौर कर्तुत्वदो ही अवस्थां होती हैँ । कायंत्व अवस्था नश्वर 
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होती है जबकि कतु त्व क्षयरहित हआ करता है । सुषुप्ति मे प्रमाता का 
कार्योन्मुख प्रयत्न ही लुप्त हुआ करताह। प्रमाता स्वयम्‌ अलुप्त ही 
रहता टै । किन्तु अपनी अलुप्तता की अनुभूति प्रबुदढ साधको को ही टृभा 
करती दै। अप्रबुद्ध साधक यही समक्षते हैँ कि उनकाही लोप हो गया 
है ।'५> इसी अवस्था को वे मोक्ष समज्ञ लिया करते है । अभिनव गुप्त कहते 
है कि अमोक्ष में मोक्ष को लिप्सा रखने वाले एसे साधकं को माया संसार- 
चक्रम घुमाती रहती है 1\ अतः बौद्धो क, निर्वाण का सिद्धान्त ग्राह्य 
नही है । 
विवर्तवाद मं दोष 

त्रिक देन की तुलना मे ब्रहद्रैतवादी वेदान्तियो का विवर्तवाद 
भी अपूणं प्रतीता होता है । अद्भेतवेदान्ती जगत्‌ को ब्रह्म का विवतं कहते 
है । जगत्‌ की व्यावहारिक सत्ता ही है पारमार्थिक नहीं । अनाः अविद्या 
के प्रभावसे ही इसका आभास होता है । अतः ससार मिथ्या है । उसका 
कारण अविद्या अनिवंचनीय है क्योकि सत्‌ ओर असत्‌ कहकर उसकी व्याख्या 
नहीं की जा सकती । अविद्यावशात्‌ आभासित होने वाला यह जगत्‌ वेसा 
ही है जसा क्रि स्वप्नदष्ट वस्तु समूह्‌ अथवा मायाजन्य गन्धवं नगर आदिका 
आभास होता है। अविद्या के समूल नाशहोने परही मोक्ष होता है । 
श्रवण मनन ओर निदिध्यासन से अविद्याका नाश होता दै। मोक्ष में 
आत्मा की स्थिति गगनोपम होती है जहां न कोई सुख होतादैनदुःखन 
कोई एेष्वयं यही विवतं वादियों का सारभून सिद्धान्त दै। 

तिक दाशंनिक इस अवस्था से भी सन्तुष्ट नहीं होते । अविद्या को 
अनादि मानना किन्त जगत्‌ को विवतं कहना परस्पर विरोधी वचन हं । 
फिर ब्रह्म को निर्णण निविशेष ओर परमेश्वरता से रहित कहना क्या उसे 
तुच्छ ओौर हेय वस्तु के तुल्य बनाना नहीं दै । जिस मोक्ष में आत्मा का 
स्वरूप सवं था एेशवयंहीन ओर आनन्दरहित हो जाए भला वह्‌ अवस्था किस 
काम की ।'* हम समञ्जते हैँ कि अद्धैतवेद।न्ती जिस शान्तावस्था को मोक्ष 
की संज्ञादेरहे है वह कोई पूर्णं मोक्ष से थोड़ी नीचे की अवस्था प्रतीत होती 
है। क्योकि पूणं मोक्ष की अवस्थ। में तो आनन्द का अधाह्‌ स्रोत बहता 
है । किन्तु अदवैतवेदान्तियों की साधना-परक्रिया कुछ दस प्रकार कीदैकि 
उसमे नीचे पतन नहीं होता । यदि निरन्तर अभ्यास करते रहा जाए तो 
पौवी अवस्था एक दिन अवश्य प्राप्त हो जाएगी । मोक्ष के आनन्द की 
तुलना कभौ कभी विषयानन्दसे भी दी जाती है। अतः मोक्ष में आनन्द 
का अभाव कट्ना तो नितान्त अयुक्त है । ब्रह्म की ईश्वरता को असत्य 
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कहना भी त्रिक दर्शेन को मान्य नहीं है । परमेश्वर में परमेश्वरताही न रहे | 
तो वह खपुष्प के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं होगा । त्रिक शास्त के अनुसर तो 
जगत्‌ का विस्त।र भी परमेषएवर कौ परमेषवररता रै ओर उसका संकोचरूप 
भी उसकी परमेश्वरता है । अतः दोनों ही सत्य हैँ । यह कितनी बड़ी अज्ञता | 
है कि ब्रह्म के विवर्तरूप जगत को तो मिथ्या कहा जाए ओर मोक्ष को सत्य 
माना जाए । चलो जगत्‌ को मिथ्या ही माननेते दै किन्तु मिथ्यारूप में | 
वह सत्य ही हआ । मिथ्यात्व ओर कल्पना भौ परमेश्वर क" ही रूप हुआ । 
जव ब्रह्म के अतिरिक्त अद्रेतवादियो को अन्य कुछ स्वौकायं ही नहींहैतो 
जो कुछ प्रतीत होरहादहै वह भी उसीकारूप हुआ । इस प्रकार वृक्षम | 
दुष्ट से विचार करने पर त्रिक शास्त्र का शिवाद्रयवाद ही तकं के निकषोपल 
पर निर्दुष्ट सिद्ध होता है। | 
वैष्णव सिद्धान्नों को अपु्णता | 
रामानुज, यामुनाचायं, तिम्बाक, मध्व, बल्लभाचायं आदि वंष्णव | 
दार्शनिक परम सत्ता को श्रीकृष्ण वामुदेव नारायण आदि नामों से परकारते | 
ह । उनके अनुसार विद्या ओर अविद्या परमेश्वर की दौ शक्त्यां हँ ।'^ | 
किन्तु अज्ञान तथा कमं परम्परा को वहां भौ अनादि माना गया है। फिरये | 
दंष्णव आचायं किसी न किसीरूपमे भेदवादकाही आश्रयलेतेरहैँ चाहे 
वह विशिष्टा््रत हो या शुदधादरत हो । मुक्ति की अवस्था भौ वेष्णव दशन में 
बड़ी विचित्रहै। वहभीएक भोगकी दही विशेष अवस्था है। मोक्ष का 
धाम श्रीकृष्ण का बैकुण्ठ लोक है जहां श्रीकृष्ण एक दिव्य देह का धारण 
करते हँ ओर मुक्त पुरुष भी शरीर धारण करके किकर बनकर भगवान्‌ की 
सेवा करते रहते है, तथा दिव्य विषयों का उपभोग करते दँ । 
विचारणीय यह है कि जिस मक्तिकी दशा में भौतिक लोक भी हो, 
भगवान्‌ ओर मुक्त पुरुष दोनों ही देह काभी धारण करते हो तथा उपभोग-योग्य 
दिव्य विषय भी उपस्थित हों तो वह म॒क्ति ही क्था हई ? वह तो एक भोग- 
लोक ही हुआ । शृद्धाद्रतवादी वैष्णवं अवश्य ही परिपूणं परमेश्वर कौ पर- 
मेश्वरता को अंगीकार करते है किन्तु श्चीकृष्ण के परमधाम एक वृन्दावन लोक 
की कल्पना वहाँ भी की गयी है जहां मुक्त जीव निवास करते हँ । इस प्रकार 
रेत का भाव वहाँ भी माना गया है । काश्मीर णेव दशंनतो दवेत कौ गन्ध 
को भी सहन नहीं करता । अतः वैष्णवों का यह्‌ वेकुण्टवाद भी पूणं अद्य- 
वादी चिक द्णन को मान्य नहींदहै। यह तो बिवतंवादसे भी निम्न कोटि 
का सिद्धान्त है। जहां द्वैत कालेण भी रहता है एेसा कोई भी सिद्धान्त 
अपूणं ही कहलाएगा । तिक दशंन ती पूणं अद्रयवादी दशंन है जहाँ शिव के 
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अतिरिक्त कुछ नहीं है गौर जहाँ किसी भी वस्तु को अनादि कह कर उत्तर- 
दायित्व से बचने रा प्रयास नहीं किया गया । 
निष्कषं 

यदि समौक्षात्मक दृष्टि से विचार किया जाए तो तनिक शास्त का तकं 
ही उचित प्रतीत होता है । यह जगत्‌ न तो विवतंदहै, न आभासहै, न 
परिणामदहैओौरनशन्यहै। यहतो परमेश्वर का स्वातन्त्रय है। जव 
परमेश्वर जीव भौर जगत्‌ केरूपमें अभिव्यक्त हो जाता है तो उसकी 
परमेश्वरता छिप नहीं जती अपितु वह ओर अधिक स्फटता से अभिव्यक्त 
हो उठती दहै । जव परमेश्वर की इच्छा से उसकी शक्तियाँ उसी के प्रकाश 
के भीतर स्पन्दिति हौ उठती हैँ तो शिवतत्व से लेकर पृथ््रीतत्व पयंन्त यह 
नानात्मक विचित्र जगत्‌ अभिव्यक्त हो उठताहै। इसे न परिणाम कट्ना 
उचित है ओरन विवर्त । इसे स्वातन्त्रय कहना ही अधिक उचित है । अतः 
यह असत्य या मिथ्या नहीं है । जिस रूप में यह दिखाई दे रहादैउसचखूप 
मे भी यह सत्य ही है। यद्यपि यह इसका पारमाथिक रूप नहो है अपितु 
व्यावहारिक रूप है क्योकि इसकी उत्पति ओर विनाश होता रहता है । 
व्यावहारिक सत्ता कल्पित भी होती है। किन्तु कल्पित सत्ता भीतो 
सत्ता ही है । 

अभिनव गृप्त कहते हैँ कि यदि दूध गौ के स्तन के नीचे गिर जाए 
तो क्या वह दूध नहीं रहता ? वह्‌ दूध ही रहता है 116" दूध में विकृति आने 
पर जब दधि, घृत आदि रूप बनते हैँ तब्भी दूध असत्‌ नहीं हो जाता । 
दूध फिर भी सत्‌ ही रहता दहै । हा, उसका रूप बदल जाता है । वह दधि 
के रूपमे परिवतित हो जाता दहै । इसी प्रकार जव बीज से अंकुर निकलता 
है तो बज कहीं दिखाई नही देता । इससे वह असत्‌ नहीं हो जाता । इसी 
प्रकार परभशिव से प्रादुर्भूत यह विश्वे भी असत्य नहीं ह । यह बदला हआ 
शिवकाहीरूपहै 1 यह शिव क। विश्वमय रूप दहै 1 णिव का विण्वोत्तीणं 
रूप ही सत्य नहींहै अपितु उसके दोनों ही रूप सत्य ह । सवत्र ओर 
सवेदा शिवकेलू्पकाटही समावेश प्राप्त करना जीवन्मुक्ति है । त्रिक 
दीन का यही सिद्धान्त अनवद्य होने से सभी के लिए ग्राह्य है । 
शांकर अद्रेत एवं चिक शास्त्र का पराद्रैत 

काण्मोर शेव दशन की त्रिक शाखा र्णरूप से द्रयवादी है । आचा 
शंकर के अद्रेतवाद को विशुद्ध रूपसे पूर्णं अद्रेतवाद नहीं कहा जा सकता । 
वहां केवल ब्रह्म का ही अद्रंत है । जीव ओर जगत्‌ दोनों ही मिथ्या दै, माया 
के पुत्र ह । इसलिए पूणं अद्रेत काँ रहा ? पूणं अद्रेत तो तव माना जाता 


* (९1.71.214). 1.2. ह 
न ० 78 £६५६\५४ 


शिब्रतत्व निरूपण 133; 


है । यहांतोजो कृष्ठटहैशिवदहीदहै। वक्ता भी शिव दहै ओर श्रोता भौ । 
मिथ्या भी शिव है ओर सत्य भी, जड भी, चेतन भी, संकोच भी विकास 
भी बन्धन भी ओौर मोक्ष भी, दंत भी ओर अद्रेत भी, शुद्ध भी ओर अशुद्ध 
भी, सव कुं शिवहीहै। कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार अशिवरहैदही | 
नहीं । शंवी साधना के साधक ही इस शिवाद्रतवाद या शिवाद्रयवाद का | 
साक्षात्‌ अनुभव करते हैँ । उनकी दृष्टि में घट भी शिवदं ओर शिवही | 
घट है । स्वयम्‌ शिव ही सव्रको आत्मा समक्षते हैँ । इस प्रकार सभी भाव 
सर्वात्मक है "५ | 
इस प्रकार यह शिवाद्रयवाद पूर्णरूप से अद्रयवादी दै । इसलिए जसे | | 
विद्या से उसे जाना जात। दहै वेमे ही अविद्यासे भी उसे जाना जाता है | 
| 


| 

| 

जव सभी कुठ ब्रह्म ही होता । पूर्णं अद्रेत तो तिक शास्त्रम दही माना गया | 
। 


क्योकि विद्या ओर अविद्या भीतो वही दहै। इसलिए अभिनव गुप्त ने इसे 

पराद्रैत नाम दिया है यह सर्वा-सुन्दर पूर्ण अद्रैत-दष्टि शेवो के अतिरिक्त 

अन्य किसीकीभी नहीं है" यहांनभेदका त्यागदहै ओर न उसका 

ग्रहण । जब भेददहैही नही तो त्याग ओौर ग्रहण का प्रश्न ही कहां उत्पन्न | 

होता है। यही इस पराद्रेत का वैशिष्ट्य है कि इसके रसिक मोक्ष ओर | 

संसार दोनों का समान रसास्वादन करते हैँ 1" अपने से अपनेकोही 

जानते हैँ । विधि ओौर निषेध शिव के अतिरिक्त कु भी नहीं । इसलिए | 

त्रिक शास्त्र का परद्रेत आचायं शंकर कै ब्रह्माद्रेतवाद से अधिकं हूय दहै। | 
आचायं शंकर ने विद्या ओर अविद्या सुख ओर दुःख तथा बन्धन ओर 

मोक्ष को परस्पर विरोधी बताकर एक को ग्राह्य ओर दूसरे को त्याज्य कहा 

है । जिसे त्याज्य कहा है उसे छोड पाना इतना सरल तो है नहीं । वह छूट 

भौ कंसे सकता है। वहतो एक ही सिक्के के दो पहल्‌ हैँ । फिरक्योंन 

दोनों को शिवरूप ही समञ्च कर दोनों का आनन्द लिया जाए । यह्‌ शिव- 

दुष्ट जितनी सरल ह उतनी ह. भी टहै। एेसा मानकर लौकिक व्यवहार 

भी सुचारु रूप से चल सकता है ओर परमां की प्राप्ति भो सुगम हो जाती 

टै । इसलिए वेदान्तियों की एकांगी ओर आपेक्षिक दष्ट से तिक शास्त्र का 

यह पराद्रेत ही ग्राह्य है । 
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रूपं भाति परं प्रकाश निविडं देवः स एकः शिवः । 
तत्स्वातन्त्रयरसात्पुनः शिवपदाद्‌ भेदे तिभाते परं 
यदषूपं बहृधाऽ नुगामि तदिदं तत्वं विमो: शासने ॥ 
तंत्रालोक 9|। 
यत्तु कतिपय भदानुगतं रूपं तत्वत्वम्‌ यथा पृथिवी नाम धृति 
काट्न्य स्थौल्यादिरूपा कालाग्निप्रभृति वीर भद्रान्त भूवनेशाचि- 
तिष्ठित ब्रह्माण्डानुगता । तंत्रसार आ० 8, पृ 69 
(क) तथाहि कालसदनाद्‌ वोर भद्र पुरान्तगम्‌ । 
धृति काटिन्य गरिमाद्यवभासादधरात्मता ॥ 
तंत्रालोक 9/3 
(ख) सास्नादि योगाद्‌ यशा खण्ड मृण्डावोौ गोत्वमनृगामि तथा 
ध॒त्यादियोगात्‌ कालाग्नि भ्‌ वनादावपि पृथ्वीत्वमिति । 
तंत्रालोक विवेक 9/3 
ततश्च देह भृवनादौ नैवं प्रसंग; नहि स्वकायं चेष्टादौ तत्तद्‌भौगादौ 


च देहादित्वमन्‌गामितामियात्‌ । विवेक 9/4-5 
आ महाप्रलय स्थायि सवंप्राप्युभोग कृत्‌ । 

तत्पमित्य॒च्यते तञ्ज्ञनं शरीर घटद्यतः ॥ तदव 

श्री मन्मतंग शास्त्रादौ तटुक्तं परमेष्ठिना ॥ तंत्रालोक 9/6 


तत्वं यद्‌ वस्तुरूपं स्यात्स्वधमं प्रकटात्मकम्‌ । 
तत्वं वस्तु पदं व्यक्तं स्फुटमाम्नाय दशंनात्‌ ॥ 
यदच्य॒तं स्वकाद्‌ वृत्ता त्ततं चत्मिवशं जगत्‌ । 
ततमन्येन वा न स्यात्‌ तत्त्वं तत्वसंततौ ॥ 

विवेक 9/6 
सर्वावच्छेद शृन्यं शिग्तत्वं षटत्रिशम्‌- तंतरसार दशमाहिक 
तचदोपदिश्यते भाव्यते वा यत्‌ तत्प्रतिष्ठास्पदं, तत्‌ सप्तत्रिणम्‌, 
तस्मिन्नपि भाव्यमाने अष्टात्रिणप्‌-- तदव 
न चानवस्था तस्य भाव्यमानस्य अत वच्छिन्न-स्वातन्तरूय योगिनौ 
वेद्यीकरणे सप्तत्रिंश एवं पयंवसानात-- तदव । 
तत्र पारमाथिक एतावान्‌ कायं कारणभावो यदत कतु स्वभावस्य 
स्वतन्त्रस्य भगवत्‌ एवं विधेन शिवादिधरान्तेन वपुषा स्वरूपरभिन्नेन 
स्वरूपविश्रान्तेन च प्रथनम्‌ 1 तन्त्रसार आह्निक 8 
इत्येवं सवेदन स्वतन्त्रय स्वभाव. परमेश्वर एवं विष्वभाव शरीरो 
घटादेनिमाता--कूम्भकारसं विदस्ततोऽनधिकत्वात्‌ --तदव 
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बहप्रकारत्वं तदापि संगतम्‌, गोमयात्‌, कीटात्‌, योगीच्छात मन्त्रा- 
दौषधात्‌ वृ्चिकोदयवत्‌ । तदेव 


प्रतिबिम्लित समस्त तत्वभूत भूवन भेदमात्मानं पश्यता निविकल्पतया 
शाम्भवेन समावेशेन जीवन्मक्तता--तंत्रसार--तृतीय आहिनिक 
संवेदन निर्मल दपंणेऽस्मिम्‌ सकलं स्फ़रन्निज सारम्‌ । 
आमशंन रस सरहस्य विमृष्टं रूपं सायं भाति ॥ 

तत्रसार 3 भा 
तत्वतः शिव परम शिवयो रेक्यमेव । तथापि स्वरूप निदेशा- 
भिप्रायेण अनाधित शिवत्वेन कथनम्‌, व्यापकत्वाभिप्रायेण पर 
शिवत्व कथनम्‌ ॥ भास्कर भाष्य भाग---2 पृ० 211 
तन्त्रालोक विवेक 1|1 
स्वतन्त्रय शक्तिः करम संसिसुक्षा क्रमात्मता चेति विभौ विभूतिः । 
तदेव देवीव्रयमन्तरास्ता मन॒त्तरं मे प्रथयत्स्वरूपम्‌ ॥ 


तंत्रालोक 1|5 
पर प्रकायात्मकत्वात्‌ अनृत्तरम्‌ -- विवेक 1/5 
अनृत्तरं परं धाम तदेवा कुलमुच्यते । 
विसगं नाथस्य कौलिकी शक्तिरुच्यते ॥। तन्त्रालोक 3/143 
तस्मादनुतरौ देवः स्वाच्छन्यानत्त रत्यतः । 
विसगं शवित युक्तत्वा त्सम्पन्नौ विशव्ररूपकः ॥ तदव 1/95 
विसगं एवं आक्तोऽयं शिव बिन्दृतय। स्थितः । 
गर्भङ्ितानन्त विश्व ` श्रषतेऽनृत्त रात्मताम्‌ ॥ --- तदेव 3/201 
अनृत्तराद्य प्रसुतिर्हान्ता शक्कि स्वरूपिणी । 
प्रत्याह. ताशेष विश्वाऽनृत्तरे सा निलीयते ॥ तदव 3/204 
संवृत्या जायते सवंम्‌--माङक्य कारिक 4/56 
दति ये रुट्‌ संवित्ति परमाथं परवित्रिताः । 
अनृत्तर पथं रुढास्तेऽभ्युपाय। नियनित्रताः ॥ तन्त्रालोक 2/34 
यद्‌्यमतुत्तरमूति निजेच्छय। जगदिदं क्लष्टम्‌ । 
पस्पन्दे सस्पन्द:**००* ****# # * "*"षृभ्न०्स्‌र० । 


योऽनृत्त रः परः स्पन्दो यश्चानन्दः सम्‌च्छलन्‌ । 
ताविच्छोन्मेष संघट्‌ टाद्‌ गच्छतोऽति विचित्रताम्‌ । 


तन्त्रालोक 3/93 


---------~--------- ~ - 
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त्रिक द्णंन का समीक्षात्मक तत्वमीमांसीय अध्ययन 


न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति लोके न चेशिता नंव च तस्य लिगम्‌ । 
स कारणं करणाधिपाधियो न तस्य काश्चिज्जनिता, न चाधिपः ॥ 
एवेताएवतरोपनिषद 
तद्‌ वीयं सवं वीर्याणां तदं वं बलवती बलम्‌ । 
तदौनण्चौ जसां सवं शाण्वतं हयचलं ध्रुवम्‌ ॥ 
तन्त्रालोक 3/229 
न निरोधो न चोत्पति न बद्धो न साधकः । 
न ममृक्षू्म व मूक्त इत्येषा परमाथंता ॥ 
गौडपाद कारिका 2/32 
एतौ बन्ध विमोक्षौ च परमेश्वर स्वरूपतः ॥ 


न भिद्यते न भेदो हि तत्वतः परमेश्वरे ॥ बोध पंचाशिका 14 
अस्यां भूमौ सुखं दुःख बन्धो मोक्षर्चित जंडः । 
घट कृम्भवदेकार्थाः शब्दास्तेऽप्येकमेव च ॥ तंत्रालोक 2/19. 


नर शक्ति शिवात्मकं त्रिकं हृदये था विनिधाय भासयेत्‌ । 
प्रणमामि परामनृत्तरां निजभासा प्रतिभा चमलत्कृतिम्‌ ॥ 

परात्रींशिक। विकशं--पृ 2 
अतः कर्थं विपाकनज्ञ प्रभ्‌ शक्ति वलेरितम्‌ । 


मद्यं सूते मदं दुःखं सुखं मोह फलात्मकम्‌ ॥ तंत्रालोक 9/80 
संसारकारणं कमं संसारांकुर उच्यते । 
चतुदंश विधं भृतवेचिनत्रूयं कमंजं यतः ॥ तदव 988 


मलोऽभिल।षश्चाज्ञानमविया लोलिका प्रथा । 
भव दोषोऽनुप्लवश्च ग्लानिः शौषौ विमूढता ॥ 
अहुममात्मताऽतंको मायाशक्तिरथावृतिः ॥ 
दोष बीजं पशुत्वं च संसाराकुर-कारणम्‌ ॥ 


इत्याद्यन्वथं संज्ञ भिस्तत्र तत्रेष भण्यते ॥ तं त्रालोक 9|/84-86 
एवं यतः कमेवशादेव विचित्रः संस।रः समृद्‌भवंत अतः सवेषां 
तदुच्छेदायेव यत्नः। तं विवेक 9/88 


अत एव सांख्य योग ॒पाञ्चरात्रादिशासने । 

अहं ममेति संत्यागो नेष्कर्म्यायोपदिश्यते ।॥ तं 889 

वस्तुतः सवंभावानां कतंशानेः परः शिवः । 

अस्वतन्त्रस्य कतु त्वं नहि जातुपपद्यते ॥ -- तंत्रलोकं 6/8 
विमर्णो नाम विश्वाकारेण विश्वप्रकाणेत 

विश्व संहरणेन च अक्रत्रिमाहमिति स्फुरणम्‌--परा प्रवेशिका पृ० 2 


अ 
# 


"त चनैन 
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हर्षानूसारी स्पन्दः कीडा -परा प्रवेशिका उत्पलदेव कृत वृति 
आत्म प्रच्छादन क्रीडां कुवंतो वा कथंचन । 

मायारूपमितित्यादि षटत्रिणत्तत्वलूपताम्‌ ॥। 

बिश्वद्‌ बिभति रूपाणि तावता व्यवहारतः । 

यावत्स्थूलं ज डाभासं संहतं पाथिवं धनम्‌ ।॥ शिव दृष्टि 1/32-33 
यथा नृपः सावंभौमः प्रभावामोद भावितः। 

क्रीडन्करोति पादात धमस्तिदधमं धम॑तः ॥ 

तथा प्रभुः प्रमोदत्मा क्रौोडत्येवं तथा तथा । शिव दृष्टि 1/37-38 
तदेवं प्रसृतो देवः कदाचिच्छक्तिामात्र क । | 
बिभति रूपमिच्छातः कदाचिज्जान शव्ितिः ॥ 

सदाशिवतत्व मूद्रकात्‌ कदाचिदेश्वरीं तनुम्‌ ।॥ शिव दृष्टि 1/29 
योगिनामिच्छया यदुवन्नानारूपोपपत्तिता। । 

न चास्ति साधनं किचिन्मृदादिच्छां विना प्रभौ: ॥। 

तथ। भगवदिच्छव तथात्वेन प्रजायते ॥ शिव दष्ट 1/44 
इत्शं शिवो बोधमयः स एवं पर निवृतिः । 

संब चोन्मुखता याति सेच्छा ज्ञान क्रियात्मताम्‌ ।॥ शिव दृष्टि 1/39 
एवं भेदात्मकं नित्यं शिवतत्व मनन्तकम्‌ । 

तथा तस्य व्यवस्थानान्नाना रुपेऽपि सत्यता ॥ शिव दृष्टि 1/48 


गोः स्तनात्पाततः धीरे विकारस्तत एवं हि । 


न चन क्षीरमित्येष व्यपदेशोऽस्ति तत्क्षणम्‌ ॥ शिव दृष्टि 1/18- 


स्थानानुरूपतो देहान्‌ देहाकारेण भावनाः । 
आददत्तेन तेनेव रूपेण प्रविभाव्यते ॥ 
क्रीडया दुः खवेद्यानि कमेकारीणि तत्फर्टं: । 
सम्भत्स्यमानानि तथा नरकाणंव गह्वरे ॥ 
निवासीति शरीर।णि गृहवाति परमेश्वरः ॥। 


(क) निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात्‌ --पायो० सू° 3/4 

(ख) अस्मिता मान्न चित्त कारण मृपादाय निर्माण चित्तानि करोति, 
ततः सचित्तानि शरीराणि भवन्ति --व्या० भा० 3/4 

यथा न योगिनोऽस्तीह नाना सन्य शरीरकौः । 

विभागस्तदवदीणस्य मध्योक्करष्ट निङ्रृष्टकंः । 

भावर्नास्ति विभेदत्वमथवाम्बधि वीचिवत्‌ ।। शिव दृष्टि 3/36-37 


बन्ध मोक्षौ न भिद्येते सवंत्रंव शिदत्वतः । शिव दृष्टि 3/68. 
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त्रिक दन का समीक्षात्मक तत्वमीमांसीय अध्ययन 
एवं सवं पदार्थाना समेव शिवता स्थिता । 
परापरादिभेदोऽत्र श्रद्‌ दधानेरुदाह.त ॥ शिव दृष्टि 1/48 
विश्वस्यासत्यरूपत्वं ये वाक्यं वं णितं क्वचित्‌ । 
शिवोक्तस्तं विरोधः स्यात्सवंसत्यत्ववादिनः ॥ 
उत्पलदेव कृत वृत्ति प° 140 
विश्वतुच्छत्व वाक्यानां वं राग्याद्यर्णं वादिनाम्‌ । 
तात्पर्येण न दोषी स्ति नाना चित्वं न कल्पते ;: 
शिव दृष्टि 3/95 
केतकी कुसुमसौरभे भृशं भूग एव रसिको न माक्षिक । 
भेरवीय परमाद्रयार्चने कोऽपि रज्यति महेश चोदितः ॥ 
तन्त्रालोक 4/276 
तदेवं पज्चकमिदं शृद्धो ध्वा परिभाष्यते 
तत्र सक्षात्‌ शिवेच्छव कत्रर्याभासित भदिका ॥ 
तन्त्रालोक 9/60 
यदयमन्‌त्तरम्‌ति निजेच्छयाऽसिलमिदं जगत्सरष्ट्म्‌ । 
पस्पन्दे सस्पन्दः प्रथम शिवतत्वमृच्यते तज्जः ॥ 
षटत्रिंशत्‌ तत्व सन्दोह । 
स्पन्दः स कश्यते शास्त्रे स्वात्मन्युच्छलनात्मकः । तंत्रालोक 4/183 
यस्योन्मेष निमेषाभ्थां जगतः प्रलयोदयौ । 


तं शक्ति चक्र विभव प्रभवं शंकरं नमः ॥ स्पन्दकारिका 1-1 
सेषा सारतया प्रोक्ता ह्‌.दपं परमेष्ठिनः ईव प्रत्यभिज्ञा 1/2/54 
विमर्णो हि सवंसह्‌ः परम।प आत्मीकरोति, आत्मानं परी करोति, 
उभयं एकीकरोति, "कीकृतं इयमापि न्यगभावयति- इत्येवं स्वभावः 
ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमशं 1/5|/13 


निस्तरंग तरगादिवृत्तिरेव हि सिन्धृता --तंत्रालोक 4|/185 
किविच्चलनमेतावदनन्य स्फरणं हि यत्‌ । 
ऊमिरेषा विबोदयन्धे न संविदनया विना ॥ तंत्रालोक 4/184 
स्वभ्ावभ्वभासस्य विमर्शः विदुरन्यथ।। 
प्रकाशोऽर्थोपरक्तोऽपि स्फरिकादिजडोपमः ॥ ई० प्र° 1/5/11 


हदये स्वविमर्शोऽसौ द्राविताशेषविश्वकः । 
भावग्रहादिपर्यन्तभावी सामास्यसंज्ञक. । 
स्पन्दः स कश्यते शास्त्रं स्वात्मन्यु च्छलनात्मकः ॥ 

तं० 9. 102. 3 
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67. सा स्फ़ूटता"ˆ"ई° प्र० 1. 5. 14 || 
68. सवा च भवनकर्तु ता सवंक्रियासु स्वातन्त्रूयम्‌ । | 
ई० प्र० वि० 1.5.14 | 
69. सा च खपुष्पादिकमपि व्याप्तोति । ई० प्र० वि० 1. 5. 14 | 
70. तस्य च स्वातन्तरयमानन्दणक्तिः तच्चमत्कार इच्छा शक्तिः प्रकाश- | 
रूपता चिच्छवितः आमशत्मिकता ज्ञानशक्तिः, सर्वाकार योगित्वं | | 
क्रियाशक्तिः । तंत्रसार आन्हिक । 
71. शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वरः । 
शिव सूत्र विमशं प° 89 
72. इत्थमेवं मृख्याभिः शक्तिभिर्युक्तोऽपि वस्तुत इच्छाज्ञान क्रिया | 
विति यक्तः अनवच्छिन्नः प्रकाशी निजानन्द विश्रान्तः शिव रूपः | 
तंत्रसार आन्हिक 
73. माया नाम च देवस्य शक्ति ख्याति रे किणी । । 
भेदावभास स्वातन््रयं तथा हि स तया कृतः ।॥ तंत्रालोक 1|149 | 
74. शिवदशामेकां मुक्त्वा मायाशक्तिः सवंतरकृत पद्यः । | 
स्पन्द विवृति पृ० 6 | 
75. अत एव बहिर्मखताया भाविनो विभागस्य शिम्बिकाफलवत्‌ अस्यां 


गर्मीकिा रोऽस्ति ॥ तंत्रालोक विवेक 915 | 
76. यत्र स्थितमिदं सवं कायं यस्माच्च निगंतम्‌ । | 
तस्यानावृतकूपत्वान्न निरोधोऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ स्पन्दकारिका 1/2 | 
77. न शिवः णक्तिरहितो न शक्ति: शिववजिता । 
उभयोरस्ति त।दात्म्थं बहिदाहकयोरिव ॥ स्वचन्दन्द तन्त्र 


78- न गिव: णक्तिरहितो न शक्तिः शिववजिता । 
उभयोरस्ति तादात्म्यं वहि.नदाहकयो-रिव ॥ 
स्वच्छन्द तन्त्र 11/27] 
79. परमेश्वरता जयत्यपूर्वा तव विष्वेण यदी शितन्य शून्या । 
अपराऽपि तथव ते ययेदं जगदाभाति यथा तथा न भति ॥ 
शिवस्तोत्रावली --16-30 
80. न शिवः शक्तिरहितो न शक्ति व्यंतिरेकिणी । 


शिवः णक्तस्तथा भावानिच्छया भासयेद्‌बहिः ।॥ शिव दृष्टि 3/2 
81. अथास्यदेक रूपेण वपुषा चेन्मटेश्वरः । 
महेश्वरत्वं सं वित्त्वं तदात्यक्ष्यद्‌ घटादिवत्‌ ।। परात्रींणिका 


82. शक्ति शक्तिमतो भदः शवे जातु न विद्यते ॥ शिव दृष्टि 3/3 
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त्रिक दर्णद का समीक्षात्मक तत्वमीमांसीय अध्ययन 


परं शिव तु व्रजति भेरवाख्यं जपादपि । 


तत्स्वरूपं जपः प्रोक्तो भावाभावपदच्युतः ॥ तं० 1/90 
तस्य शिवस्य स्वरूपं पराव।क्स्वभावम्‌ आत्मरूपं, अर्थात्‌ भूयो भूयः 
परामृश्यमानं जप. अत एव भावाभावपदच्यतः -- पूरवोक्तिनीत्या 
तन्मध्यस्फुरत्संवित्परामशंमात्रसारः, --त० वि° 1/90 
भूयो भूयः परे भावे भावना भाव्यते हि या। 

जपः सोऽत्र स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप्य ईदृश. ॥ तदव 


धारयति पोषयति च स्वतमभित्ति संलम्नत्वेन तदुल्लासनात्‌ । तेन 
विश्वेन श्ियते“-तेन भरणाद्‌ रवणाच्च भरवः 


इत्ययं निरुक्तः । तं° वि० 1/96 
संसारभीरु हितकृच्च --तदव 

संसार भीतिजनिता रवत्‌ परामशंताऽपि ह.दिनातः तं० 1/97 
भवाद्र भयं भीस्तस्य रवो विवेचनं विमशंनं तस्य॒ शक्तिपातंमूखेन 
अयं कारण मिति भरवः। तं० वि० 1/97 


भ्रानि नक्षत्राणि ईश्यति प्रेरयति इति भेरः कालः, तस्य तत्वं 
क्षणाद्यात्मकं स्वरूपं, तस्य सम्यडं. निश्णेषेण शोषं अभिभवं कुवन्ति 
इति कालं वायन्ति इति भेरवाः -- काल प्रास समाधिहूढावधाना 
योगिनः, तेष अयं स्वामी तत्वेन प्रकटः स्फूरित इति भंरवः । 
तदव 

संकोचि पशु जन भिये यातां रबणं स्वकरण देवीनाम्‌ । 
अन्तवं हिर्चतु विधचेचर्यादिक गणस्यापि ॥ 
तस्य स्वामी संसार वत्ति विषटन महाभीम ॥ तं° 1/99-90 
महाभीम इति भीषणः तेनात्र भैरव शब्दः सकेतितः 

---तं° वि० 1/99 
भैरव इति गृरुभिरिम रन्वथंः संस्तुतः शास्त्रे । तंऽ 1/100 
भिया सवं रवयति सवंदो व्यापकोऽखिले । 
इति भैरवशब्दस्य सत्ततोच्चारणाच्छिवः । विज्ञान भरव श्लोक 127 
येन येन हि रूपेण साधकः संस्मरेत्सदा । 
तस्य तन्मयतां याति चिन्तामणि रिवेश्वरः ॥ तं० 1/115 
स्वस्वातन्त्रय माह।त्म्यात्‌ शिवादि क्षित्यन्ता शेष 
विश्वात्मलोल्लासनमे वास्य क्रीडा --तं० वि० 1/101 
नहि किचिदृपादातु हातु व। जगत्सर्गादा ईश्वरः प्रवतंते, अत एव 
स्वानन्दघनत्वमेवात्र देतुरूपात्तः --तदंव 


न 


[का , १ 
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सर्वोत्कर्षेण वतनेच्छा विजिगीषृता । विजिगीषोहि कथंनु नाम 
सवनिवाभिभूय अहं वतं इतीयसेव इच्छा भवति । तेन दीव्यति 


विजिगीषते इति देवः --तदव 

व्यवह रणमभिन्नेऽपि स्वात्मनि भेदेन संजल्पः --तं० 1/102 
निखिलस्य प्रमातुप्रमेयात्मनो निखिले चस्य यदवभाऽनं तत्‌ द्योतन, 
तेन दीव्यति द्योतते द्योतयति इति वा देवः । तं०° वि० 1/102 


यत्तः सकलमिद जगत्‌ स्वरूपलाभात्प्रभृति समस्तेत्िक्तंव्यताया तदायत्त 
प्रवृत्ति , इत्यस्य स्तुतिः । सवे हि शिवमन्त्रमहैश्वरादयः तत्परतन् 
वृत्ति त्वादुन्मृखतया प्रव्हा इति भावः । `“ "तेन दीव्यते स्तूयते 


इति देवः । तदव 
तेन दीव्यति जानाति प्रसरति च इति देवः -- तदेव 


णासनरोधन पाचन पाचन योगात्स सवंमुपकुरुते । 
तेन पत्तिः श्रेयोमय एव शिवो नाणिवं किमपि तत्र ॥ 

तंत्रलोक 1/104 
ईद्‌ररूपं कियदपि रुदरोपेन्द्रादिषु स्पूरेचेन । 
तेनावच्छेउनूदे परममहत्पद विशेषणमुपात्तम्‌ ॥ तं 1/105 
शिवतत्त्वस्य बाहनद्रियाप्रत्यक्षत्वेऽपि मानस-प्रत्थक्ष-विषयत्वात्‌ 
किचित्वेन प्रतिसमाहितिम -तन्त्रालोक विवेक --1/75 
यतो बुभृक्षादीनां विकल्पात्मक एव मानसोऽन्‌भवो न भवतीत्यर्थः । 
आसां दहि प्रथममविकल्पकमानसप्रत्यक्ष-विषयत्पमप्य स्ति, अन्यथा 
तत्पृष्ठ भाविनो बुभृक्षेयमिति विकल्पश्योदयो न स्यात्‌ 


- तं० वि० 1/76 
एवं शिवोऽपि मानस-्रत्यक्न-गोचरो भवत्येव किन्तु शक्तिद्रारेणेति 
विशेषः । तं० वि० 1/76 


शिव प्राप््युपायत्तया शक्तिरेव, नहि एतदवगमादौ उपायान्तरमस्ति 
उपपद्यते वा । अतश्च गक्तिशकव्ितिमतोरूपायोपेय भावात्मा क्रमः 
सम्यगेव स्फ़टः, न कश्चिदत्र संशय -तं° वि 1/74 
ननु सर्वात्मनार्थो ज्ञातो भवति, न तु अंशेन, विकल्पश्च सर्वात्मना अथं 
ज्ञातु न शक्नोति, नियतांशाऽभिनि वैशित्वात तस्य, अतः णिवस्तेन 
णक्तिद्रारेण विषयीकृतोऽपि सवत्मिना तद गोचरीभावान्त ज्ञातः 


तं० वि० 1/76 


रसाद्यनध्यक्त्वेऽपि रूपादेव यथा तरम्‌ । 
विकल्पो वेत्ति तद्त्‌ नाद विन्दादिना शिवम्‌ ॥ तं° 1/77 
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(क) न हि सर्वात्मत्वेन अगृहीतत्वाद्‌ अगहीत एवासौ इति वक्तु 
युज्यते अनुभवविरोधात्‌ । तद्रत्‌ नादविन्दराद्यात्मक शक्ति 
दरेण शिवोऽपि ज्ञात एवं भवति इति सिद्धान्तः । तदेव 


(ख) प्रत्यक्षेण यथा वृक्षौ हूपमात्रादविगृहयते । 
रसादयो गृहीता नो तथेशो ज्ञानशक्तितः ॥ 


गृह्यते तन्वभावेन वस्तुभाव विवजंनात्‌ । तदव 
विषयेष च सर्वेषु इन्द्रियार्थेषु च स्थितः । 
यत्र यत्र निरूप्येत नाणिवं विद्यते क्वचित्‌ ॥ तं वि० 1/88 
ध्यानं या निश्चला बुद्धि निराकारा निराश्रया । 
नतु ध्यानं शरीरस्य मुखंहस्तादि कल्पना ॥ तं° वि० 1/90 
एवं शक्तिरेव परतत्त्वाधिगमे परम्‌पायः इति सिद्धम्‌ । साच 
भवनाधिरूपतया अनन्त प्रकाश इत्युक्तप्रायम्‌ । तदव 1/77 


एवं यत्किंचन जडा जडात्मक विश्व चिन्रूयं यच्च तद्विषयं सृष्ट्यादि 
जाग्रदाद्यवस्थादि वा तत्सवं परमेश्वरस्य शक्तिस्फार एवं ॥ 
तं वि० 1/78 

बहुत शक्तित्वमस्योक्तं शिवस्य यदतो महान । 
कला तत्व पुरार्णाणु पदादि भंद विस्तरः ॥ 
सृष्टि स्थिति तिरोधान संहारानुग्रहादि च । 
तुयं मित्यपि देवस्य बहु शक्तित्व जृम्भितम्‌ ॥। 
जाग्रत्स्वप्न सुषप्तान्य तदतीतानि यान्यपि । 
तान्यप्यमष्य नाथस्य स्वातन्त्रय लहरीभर. ॥ 
महामन्त्रेश मन्त्रेण मन्त्राः शिव पुरोगमः । 
अकलौ सकलश्चेति शिवस्य॑व विभूतम्‌: ॥ 

तंत्रालोक /78-81 
भवनं विग्रहो ज्यातिः खं शब्दो मन्त्र एवं च । 


विन्दुनादादि संभिन्नः षड्विधः शिव उच्यते ॥। तं० 1/63 
भृवनं तत्तदभुवनाधिष्ठेयं भोगाधाररूपम्‌ । विग्रहशब्देन उपचाराद्‌ 
विग्रहिणो लक्ष्यन्ते । "*“““" ज्योतिः बिन्दुः कदम्बगोकाकारः स्फुर 
तारकं सन्निभः `“**“* खं शून्यं शक्ति मान्त्रः 

अकारोकार मकारात्मा विवेक-1/73 
बिन्दुः -- भृघ्याय प्रदेशे ˆ“ *** तेजो विशेषौ णो विन्दुभेदाभ्यासात्‌ 
घरातत्वध्यायिनामभि व्यज्यते । स्प० का० वि० 4/12 

" 
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नादो “***** स्वाच्चरितो ध्वनति विक्लेषोऽयं व्योम तत्वाभ्यासितः 


श्रुण्वन्ति -- तदव 

रूपं सन्तमसाद्यावरणेऽपि सति तत्तद दश्यवस्त्वाकारदशंनम्‌ यत्तेजस्त- 
त्वन्यक्ष निक्षिप्तमतयो निरीक्षन्ते -- तद॑व । 
रेसा -- रसवद्‌ वस्तु विरहेऽपि अमृतास्वादो मुखे ˆ" `` अप्तत्वध्या- 
यिभियं उपलभ्यते ``" तदव 


या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विषहतं या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालं 
बिधधातः श्रुति विषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ । 
यामाहुः सबंबीज प्रकृतिरिति यया प्राणितः प्राणवन्तः । 
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तन्‌भिरवत्‌ वस्ताभिरष्यभिरीशः ॥ 
शाकुन्तलम्‌ 1/1 
यो यदात्मकता निष्टस्तदभावं स? प्रपद्यते 
व्योमादि शब्द विज्ञानात्परो मोक्षो न सणयः ।1 
ये सकृदपि परमेश शिव मेकामग्रेण चेतसा शरणम्‌ । 
यान्तिनते नरक यजः कृष्ण तेषां सुखाल्पतादायि ॥ तं ० 8/29 
णास्त्र विरुद्धाचरणात्‌ कृष्णं ये कमं विदधते । 
तत्र भीमेर्लोक पुरुषः पीडयन्ते भोगपयू्येन्तम्‌ ॥\ तदेव 8/28 
यथा न्यग्रोधबीजस्थः शक्तिरूपो महादुमः । 
तथा हृदयबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ 
परान्नीणिका प° 258 
जञानं ब्रह्म विज्ञानं च भगवन्मयीं क्रियाम्‌ । गीताथं समंद प° 43 
ज्ञानं तदुच्चते येन सद्‌सद्‌ वस्तु निश्चयः । 
यथेष्ट भाव निर्माण शक्ति विज्ञानम्‌च्यते ॥ 
विशत्तिक्रा शास्त्र टीका पृ० 21 
मृख्यत्वं कतु तायाश्च बोधस्य च परात्मनः । 
शून्पादो तद्वगृणे ज्ञानं तत्‌ समावेश लक्षणम्‌ ॥ 
ई० प्र० 3/2/12 
यत्पुनः कतु ताया मृख्यत्वं तत्नान्तरीयकश्च शृन्यादेगुःणमाव * * "यच्च 
तत्‌ कतु ताया मुख्यत्वम उन्मग्नता, इदमेव ज्ञानम्‌, अज्ञानात्मकमल 
परति पक्षत्वात्‌ । तदेतन्मुख्यत्वं समावेणस्य लक्षणम्‌, येन दे 
स्थितोऽपि पतिः इति मृक्त इति शासत्रेषुक्तः । 
(क) परात्‌ परतरं त्रिकम्‌ -परात्रीशिका विवरण --पु०9। 
(ख) वाम मार्गाभिषिक्तोऽपि दंशिकः परतत्ववित्‌ । 
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त्रिकं द्णन का समीक्षात्मक तत्वमीमांक्षीय अध्ययन 


संस्कार्यो भरवे सोऽपि कुले कौले त्रिकेऽपि सः ॥ 
तदेव पृ 92 

तस्यैव हि प्रसादेन भक्ति रुत्पद्यते नृणाम्‌ । 
यया यान्ति परां सिद्धि तद्‌ भावगत मानसाः ॥ 
शिवेच्छया प्रपद्येत दीक्षां ज्ञानमयीं शभाम्‌ । 
मन्त्रयोगात्मिकां दिव्यां ततो मोक्ष व्रजेत्‌ पशुः ॥ 

स्वच्छन्द तन्त्र 10/705 
नान्यक्षा मोक्षमायाति पशुज्ञानशतंरपि । 


शिवज्ञानं न भवति दीक्षामप्राप्य शांकरीम्‌ ॥ तंतालोक 8/192 
शिव दीक्षादिना छिन्न शिव ज्ञानासिना तथा । 
न प्ररोहेत्‌ पननन्यो हेतुस्तच्छेदनं प्रति ॥ तं त्रालोक 8/336 


योगी स्वछठन्द योगेन स्वच्छन्द गति चारिणा । 
स स्वच्छन्द पदे युक्त स्वच्छन्द समतां व्रजेत्‌ ॥ 
स्वच्छन्द तन्त्र 7/2517/8 
जलस्येवोर्मयो बन्े ज्वाला भंगूयो यथा रवेः । 
मयैव भे रवस्यंता विश्वभंगूयो विनिगंताः।॥ विज्ञान भैरव 110 
तमधिष्टातृभावेन स्वभावमवलोकयन्‌ । 
स्मयमान इवास्ते यस्तस्येयं कुसृतिः कृतः ॥। 
स्पन्दकारिका ॥ 
यथा स।तिशणयानन्दे कस्यचिद विस्मयो भवेत्‌ । 
तथाऽस्य योगिनो नित्यं तत्तदविद्यावलोकने ॥ 
नि सामान्य परानन्दानभूति स्तिमितेन्द्रिये । 
परे स्वात्मन्यतुष्त्येव यदाश्चयं हि विस्मयः ॥ 
शिवसूत्र वातिक 1/12/63 
करममद्रया अन्तः स्वरूपया बहिर्मुखः समाविष्टो भवति साधकः 
प्रत्यभिज्ञा हदय सूत्र 19 
तत्रादौ बाह्यादन्तः प्रवेशः अभ्यन्तरात्‌ बाह्यस्वरूपे प्रवेशः 
अवेशवशात्‌ जायत इति सबाह्यभ्यन्तरोऽयं मृद्राक्रमः। 
प्र हण सू° 19 
आसादित समावेशो योगिवरो व्यत्थानेऽपि समाधि रस संस्कारेण 
क्षीब इव सानन्दधूणं मानो भावराशिं णरदस्रलवमिव लीयमानं पश्यन्‌ 
भूय अन्तंरमुखतामेव समवलम्बमानो निमीलन समाधिक्रमेण 


त 


"क, १" 


कि 
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स्वेदं क्यमेव विमृशन्‌ व्यत्थानाभिमतावसरेऽपि समाध्येक रस एवं 
भवति -- तदव 
144. अत्रायमर्थः सृष्टि स्थिति संह. ति स विच्चकात्मकं क्रमं मूद्रयति, 
स्वाधिष्ठितयात्मसात्‌ करोति येयं तुरीया चितिः शक्ति ॥ 
तदव 
145. स्वं पन्थानं हयस्येव मनसो ये निरुन्धते । 
तेषां तत्वण्डनायोगाद्‌ धावत्युत्पथ कोटिभिः ॥ 
कि स्विदेतदिति प्रायो दू खऽखेऽ युत्कण्ठते मनः । 
सुखादपि विरज्यते ज्ञानादेतदिदं त्विति ॥ 
तथाहि गुरुरादिश्यद्‌ बहुध। स्वकशासने । 
अनादर विरक्ट्यव गलन्ती द्द्रियवृतभः । 
यावत्तु विनियम्यन्ते तावत्तावद्‌ विकुवंते ॥ 
मा० वि० 2/109-112 
146. न तत्र दु: खितः कश्चिन्मक्त्व( दुःखमनगंजम्‌ । 
रमन्ते तत्न वं वीरा नारीभिः सहु लीलया ॥ 
स्वच्छन्द तन्त 108 
147. स्वांगरूपेषु भावेषु प्रमाता कश्यते पत्तिः । 
मायातो भेदिषु क्लेश कर्मादिकलुषः पशु: ॥ 
ह ईषएवरप्रत्यभिज्ञा 3/2/3 
148. संकोच तारतम्येन पाशवं ज्ञानमीरितम्‌ । 
विकास तारतम्येन पति ज्ञानं तु बाधकम्‌ ॥ 
त॑त्रालोक 4/252 
149. अकिचिचिचन्तकस्यव गुरुणा प्रत्ति बोधत. । 
जायते य: समावेशः शाम्भवोऽस।वृदाहूतः ॥ 
मा० वि० तन्त्र 2/23 
150. उच्चाररहितं वस्तु चेतसंव विचिन्तयन्‌ 
यं समावेशमभ्येति शाक्तः सोऽत्राभिधीयते ॥ 
मा० वि° तं° 2/22 
151. उच्चारकरण ध्यान वणं स्थान प्रकल्पनं: । 


यो भवेत्‌ स समावेशः सम्यगाणव उच्येते ॥ तदव 2/21 
152. तदव जगदानन्दमस्मभ्यं शम्भुरुचिवान्‌ । 
तत्र विश्रान्तिराघया हूदयोच्वारयोगत. ॥ तत्रालोक 5/52 


153. सिद्धानां योगिनीनां च दशन चर भोजनम्‌ । 
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155. 
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158. 


159. 


160. 


161. 


162. 


163. 


164. 


1635. 
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कथनं संक्रमः शास्त्र साधनं गृरु सेवनम्‌ ॥ 
इत्याद्यो निरूपायस्य संक्षेपो यं वरानने ॥ तंत्रालोक 2/2 
ज्ञानं क्रिया च भ तानां जीवतां जीवनं मतम्‌ । 

ई० प्र° 1 /1/ 5 
एवं कला विद्या काल राग नियतिभिरोत प्रोतो मायया पहूत 
सवंस्वः सन्‌ पुनरपि प्रतिवितीणंतत्सवंस्वराशि मध्यगत भाग मात्र 
एवं भ तोऽयं मितः प्रमाता भाति -- ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमशं 3/1/9 


माया तत्वात्कला जाता किचित्कर्तृत्व लक्षण -- तंत्रालोक 9८114 
माया हि चिन्मयादभेदं शिवाद विदधती पशोः । 

सुषुप्तता मिव।धत्ते तत एवं हूयद्‌क्क्रियः ॥। तं० 9/175 
तावद्‌ गजंन्ति शास्त्राणि जम्बृका विपिने यथा। 

न गजंति महासत्वो यावद वेदान्त केसरी ॥ स्फुट 
दु ख जन्म प्रवृति दोष मिथ्या ज्ञानानामृत्तरोत्तरापाये तदनन्तरा 
प्रायादपवगं . -- न्यायसुत्र 4/1/2 
तस्मान्न वध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ : 

संसरति बध्यते मृच्यते च नानाश्रया प्रकृति. ॥ सांख्यकारिका 62 


दीपो यथा निवृतिमभ्युखेतो नेवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न कांचित्‌ विदिशं न कांचित्‌ स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तम्‌ ॥ 
एवं कृती निव तिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न कांचित्‌ विदिशं न कांचित्‌ क्लेशक्षयात्‌ केवल मेति शान्तिम्‌ ॥ 
सोन्दरनन्द 
अवस्था युगलं चात्र कार्यं कतु त्वशब्दितम्‌ । 
कार्यता क्षयिणी तत्र कतृ वं पुनरक्षयम्‌ ॥ 
कार्यन्मृखः प्रयत्नो य. केवलं सोऽत्र लुप्यते । 
तस्मिंल्लुप्ते विलुप्तोऽस्मीत्यबुधः प्रतिपद्यते ॥ 
स्पन्द कारिका 14-15 
असदुक्ति बिचारज्ञानषटष्क तर्कावलम्बिनः । 
श्रमयत्येव तान्माया हूयमोक्षे मोक्ष लिप्सया ॥ 
तंत्रलोक 8/332 
जायया सम्परिष्वक्तो न ब्राह्यं किचन वेद नान्तरम्‌ । 
निदशंनं श्रुतिः प्राह मूढस्तं मन्यते विधिम्‌ ॥ 
विज्ञान भैरवोद्योत, पृ० 59 
पांचरात्र विदश्चान्ये वदन्ति परिनिष्ठितम्‌ । 
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166. 


167. 


168. 


169. 


ब्रह्मास्ति वासुदेवाख्यं स एवं जगदीश्वरः ॥ 
विद्याविद्यं द्रयं चास्य साधनं समवस्थितम्‌ । 
अविद्यया जगत कुर्यात्‌ विद्यया मोक्ष्यते पशन्‌ ॥ 

शिव दृष्टि 6/16-17 
गो: स्तनात्‌ पाततः क्षीरे विकारस्तत एवं हि । 
न च न क्षीरमित्येष व्यपदेणोऽस्ति तत्क्षणम्‌ ॥ 

शिव दृष्टि 1/18 

सदा शिबात्मना वेत्ति घटः स च मदात्मना । 
सरवे सवत्मिका भावाः सर्वं सवंस्वरूपतः ॥ 
स्वेस्य ्वंमस्तीह नाना भावात्मरूपकैः । 
मदरूपत्वं घटस्यास्ति ममास्ति घटरूपता ॥ 





शिव दृष्टि 5/107-108 
इदं हि तत्‌ परा्रैतं भेदत्याग ग्रहौ न यत्‌। मा० वि० वा० 1/123 
आत्मनात्मनि न जानते विधिं निस्तरंग पर बोध भास्वराः । 
यत्पद स्थिति जुषो महाजन। मोक्ष संसृति समान बद्धयः ॥ 
परात्रींशिका 24 








शक्ति-तत्व का निरूपण 


शकत का स्वरूप 

अब प्रसंग-प्राप्त शविति के स्वरूप का विस्तार से ब्णंन किया जाता 
है। गत प्रकरण मे यह बतलाया जा चूका कि शिव ओर शक्तिके 
स्वरूप को पृथक्‌ पृथक्‌ करके नहीं दिखाया जा सकता 1 ये दोनों तत्व इतने 
अभेद-भावमें स्थित है कि एक के विना दूसरे की कल्पना ही नहीं की 
जा सकती । शिव का स्वरूप शक्ति पर आधृत है ओर शक्ति कास्वरूप 
शिव पर निभूत है। दूसरे शब्दों में यह किए किं शक्ति ही शिव का 
स्वहूप है ओर शिव ही शक्ति क स्वरूप है । इसे ओौर अधिक स्पष्ट करने 
के लिए कहा जा सकता है करि शिव ही शक्ति है ओर शक्ति ही शिवहै। 
फिरभीएकहीतत्वकोदो नमोंप्तेकहा जाताहै। दोनामोंका होना 
इसलिए अपरिहायं है क्योक्रि एक के विना दूसरे का कथन सम्भव ही नहीं । 
उदाहरण के लिए यदि पृषछठाजाएु क्रि अग्निक्या है तो कह। जाएगा कि 
जिसमे दाहक-शवित रहती है वही अग्नि है। फिर प्रश्न होगा कि यह 
दाहक शव्त्ि क्या है ? तो फिर लौट कर उसी तत्व पर आएंगे कि उसी 
दाहक शक्ति का नाभ ती अग्नि है । इसी प्रकार दीपक्र क्यार? प्रकाश । 
फिर भी कहा जात दै {कि यह दीपक काप्रकाणदै। वसेही यदि पृष्ठा 
जाए करि णिवक्यादहै? तो उत्तर होगा कि जिसमे अपरिमित शक्तिर 
वही शिव है। तो फिर यह शक्तिक्यादै? उसे शिव से पुथक्‌ करके 
दिखादइणे । इस पर सुतरां विज्ञ पुरुष यही कटेगा ¶क वह॒ शिव ही शक्ति 
है, वही शक्तिमान्‌ है । शिव ओर शक्ति को पृथक्‌ करके दिखाना भौर 
पृथक्‌ पृथक्‌ वणंन करना सम्भव नहीं है, फिर भौ विवेचन की सुत्रिधाके 


हि क १ 
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लिए्‌ शिव ओर शक्ति इन दो नामों की कल्पना कर ली गयी है । ओर तव 
शिव की शक्ति ओर शक्ति से शिव यह भेद-कथन भी उपपन्न हो जाता है। 
वस्तुतः शक्ति का विवेचन भगवान्‌ के निष्कल स्वरूप को कहने की 
दिशा मे एक प्रयास मात्र है। वसे तो भगवान्‌ णिव भिविकल्पक बोधशूप 
है मौर स्वानुभूत्येकगम्य हैँ । उनक। स्वरूप वणन सम्भव नहीं है । शक्ति 
तत्व के विवेचन से उसे जानने का प्रयत्न किया जाता दहै। जसे दाहक 
शक्ति से अग्नि की पहचान की जाती है । भालोकं से दीपकं की पहचान 
होती है ओर किरणों सेसूयंकाज्ञान किया जातादहै वसे ही शवितत की 
सहायता मे शिव का स्वरूप पहचान मे आता है ।* किन उवायों से शवित 
कै द्वारा शिव को पहचाना जाता है उनका विवेचन हेम आगे करेगे । 
शक्ति क्यार 
शक्ति क्या है यह जानने से पहले यह जानना आवश्यक है किं वह 
कौन सी वस्तु है जौ शक्ति नहींहै। जव हम यह विचारे करते है कि 
शक्ति से भिन्न हाँ है क्या, तो बहुत चिन्तनं के पश्चात्‌ इस निष्केषं पर | 
पंटचते है कि यहाँ एसा कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता जो शक्तित न हौ । | 
जहां भी चेष्टा है, सामथ्यं है गति है स्थिति है, वह सव शकितं का ही कें | 
है। वहकायंभीटहै कारण भी) वह उत्पाद्यभी है उत्पादक भी । विद्या 
भी यही है अवधि भी, लक्ष्मी भी अलक्ष्मी भी, लज्जा भी निलंज्जता भी । 
किसी के हृदय मँ यही श्वदा, बुद्धि कान्ति शन्ति भौर धति है तो किसी | 
के हदये मे यही अश्रदा, अशान्ति, भ्रान्ति निद्रा, तन्द्रा, भय, क्रोध आदि | 
भी है । इसके अनन्त रूप हैँ । दुर्गा सप्तशती मे कहा गया है किं यह शक्ति 
सुकृति परुषो के घर में लक्ष्मी बनकरं विराजमान रहती हैतो पापियोंके 
घरमे यही दादिद्रय्‌ बनकर रहती है । पुण्यशालिों के हदय में यही बृद्धि | 
है भौर श्रदा है। कुलवधुभं के हृदय में यही लज्जा के रूपमे 
विराजती है ।४ | 
शकनात्‌. शक्तिः, अर्थात. कृछठ कर सकने को शक्ति कहते हँ ।* 
प्रत्येक प्रमाता ओर प्रमेय अपनी परिधि में अपने सामथ्यं के अनसार कष्ठ 
न कुछ कर सकता है । चलना फिरना, बोलना, सोचना, सोना, जागना, 
देखना सभी कुठ शक्ति का कायं है । देसी वात नहीं करि चेतन ही कुठ 
कर सकता टै, जड़ पदाथं भी कुठ न कुछ कर सकते हँ । वायू बहता है । | 
पत्ते हिलते है, सयं चमकता है, पृथ्वी घूमती है जो जितना बड़ा काम कर | 
सकता टै उसे उतना ही बड़ा शवितमान्‌ कहा जाता है । सबसे महान्‌ ओर 
कठिन कायं तो विश्व का निर्माण करना ही है । इस अचिन्त्य ओर अति 
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विचित्र अनन्त विश्व के निर्माणरूप दृंट कायं को सबसे कड़ा शक्तिमान्‌ 
ही कर सकता है। जो यह कायं करता दहै उसे ही च्विकं दशन मे भरव 
शंकर शिव आदि नामों से कहाजाताहै। चूकि यह्‌ जीव भी अंशतः 
शक्तिमान्‌ है इसलिए यह भी अंशत शिवदहींदहै। 

निष्कषं यह है कि शक्ति शिव का सामथ्यं है। चक्रि उसके सामथ्यं 
से भिन्न कु है ही नहीं अतः सब कुछ शक्ति हीदहै। हे शिव को ईच्छा 
है ओर चराचर जगत. का बीजै । 
क्रियात्मकता या विमशं 

पूवं प्रकरण मे बताया गया था कि परमशिव प्रकाश ओौर विमशं का 
सामरस्यरूप टै। उसमे जब उसी की इच्छा से स्पन्द होता है तो प्रकाश 
भौर विमशं कुछ स्पष्ट रूप से पृथक्‌ पृथक्‌ सूफ्रित होने लगते हैँ । उसका 
प्रकाशरूप शिवतत्व॒कहलाने लगता है ओर विमशंरूप शक्तितत्व नाम से 
जाना जाता है। यह विमशं एक प्रकार की गतिया क्रियाशीलता ही 
समञ्चनी चाहिए । यह गति या क्रिया बाह्य पदार्थो की चलने फिरने ओर 
हिलने जसी गति नहींहै। नही यह पुख दुःख जसी मानसिक अनुभूति है 
ओरन ही यह क्षुधा पिपासा जेसी गति है। यह विमं तो परमशिव की 
इच्छा रूपी गति है एक आनन्दात्मक हलचल है। उसकी एक क्रीडा है 
जिसमे वह सृष्टि स्थिति संहार पिधान जौर अनुग्रह इन पंच कृत्यो को 
करता है। प्रकाश उसकी स्थिरता है तौ यह विमशंरूप शक्ति उसका 
चलस्वभाव है) इस शक्ति के द्वारा वह परमेश्वर एक होते हुए भी अपने 
को विश्वरूप मेँ प्रकट करना चाहता है । यह शक्ति ही उत्तरोत्तर विकास 
को प्राप्त करती हुई विभिन्न रूपों से ओर विभिन्न नामों से जानी 
जाती है। 

निष्कषं यह हुआ कि शक्ति एक क्रिया है 1 विश्वरूपता की ओर 
परमेश्वर की एक उन्मुखता है, उसका एक आनन्दात्मक चमत्कार है, उसकी 
एक क्रीडा है, एक लीला है, एक सामथ्यं है । त्रिक शास्त मे इसी को 
स्वातन्तय, परमेश्वरता, इच्छा, विमशं आदि नामों से कहा जाता है । 
इसके स्वरूप की जटिलता यह्‌ है कि इसे शक्तिमान्‌ के साथ ही देखा जा 
सकता है । लौकिक शक्ति की भी यही दशाहै। हम णवितिशाली पुष्ट 
देह को देख सकते हैँ शक्ति को नहीं देख सकते । शक्ति का ज्ञान उसकी 
क्रिधाओं सेही होताहै। यह सम्पूर्णं चराचर जगत. परमेश्वर मे शक्ति 
के रूपमे उसी प्रकार स्थित रहता है जंस्ते न्यग्रोध के बीज के अन्दर महावृक्ष 
स्थित रहता रहै \? 


क 
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एक ही शक्ति -- स्वतन्त्रय शक्ति 

परमार्थेरूप मे तो शिव की एक ही शक्ति है, ओर वह टै स्वातन्त्रय 
शणवित । शक्तिर्या अनेक नहीं होती । अनेक होते हैँ उसके रूप, उसके कायं 
भौर उसके स्तर। कार्य-भेदसे ही शक्ति का भेद मान लिया जाता है। 
जसे विद्युत्‌ एक है किन्तु कहीं वह प्रकाश करती है, कहीं जलाती है, कहीं 
वाहन खींचती है ओर कहीं विभिन्न यत्रो को गतिदेतीदहै। वसे ही शक्ति 
एक ही होती है । इस निखल विश्व में उसी के विभिन्न रूप व्याप्त हैँ। 
वही सूयं का प्रकाश है भौर वही चन्द्रमा की ज्योत्स्ना भी। इन्द्रियों की 
अधिष्ठत्नी भी है भौर इन्द्रियोंके रूपमे वहीहै। जड़भी वही दहै ओर 
चेतन भी वही । सुख देती है ओर वही दूःखभी। वही संहारकारिणी है 
तो वही रक्षा करतीदहै। वहीश्रीदहैँ तो वही सरस्वती भी । वही मदनिका 
है तो वही मोह का विनाश भी करती है । अधिक क्या कहा जाए, वही 
बन्धन है तो वही मोक्ष भौ दहै । स्वयम्‌ भगवती ने शुम्भासुरसे कहाथा 

एकं वाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । 
पश्यता दुष्ट मयूयेव विशन्ति मद्विभूतयः ॥ 
द° स०्श० 10/5 

शिव की उस एक शक्ति का नाम स्वातन्त्रयदहै। उसी का अपर 
नाम इच्छाहै। उसीका नाम विमशंदहै। स्वातन्तरयकाका अथं है कि 
परमशिव अपनी इच्छासेही इस जगत. की सुष्टि स्थिति ओौर संहार करता 
है । अविद्या, वासना, मिथ्याज्ञान, कमे, अदृष्ट, परमाणु या प्रधान, इनमें 
से किसी भी उपादान की उसे आवश्यकता नहीं होती । वह तो ठहरा 
स्वेसमथं । उसे किसी की क्या आवश्यकता । वह अपनी इच्छासेही बिना 
किसी उपादान के बाह्यदेशमें प्रसृत हो जाताटहै। यही है उसका 
स्वातन्तरय । अपने उसी स्वातन्त्रय का विमशंन करता हुआ जब उसके प्रति 
उन्मृख होता है तो वह्‌ स॒ष्टिके रूप मेँ अपने को अभिव्यक्त करना चाहता 
है। तब वह अपने ही प्रकाश के भीतर अपनी ही अनिरुद्ध इच्छासे 
शक्तियो कै प्रतिविम्बो को प्रकटकरदेतादहै।वे ही शक्तिर्या सृष्टि स्थिति 
ओर संहारक रूपमे प्रकटो जाती हैँ ।' 

इस प्रकार निष्कषं यह हुआ क्रि परमेश्वर की एक ही शक्ति है - 
उसका स्वभावभृत स्वातन्त्र्य । इसी क्ति का जव विभिन्त रूपों में विस्फार 





होता है तो परमेश्वर बहु णक्ति-सम्पन्न कहलाता है ।8 यह शक्तिभेद कल्पित 
ही होता दहै। एक होते हुए भी अनेक शक्तियो के रूप में प्रतिभासित होना 
उसका स्वभाव है। इससे उसके अद्धयत्व में भेद नहीं आता ।* वह एक 
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ही रहता दै। क्या दाह, पाक, प्रकाश आदि कायं करने से बन्हिमे भेद 
आता है? बन्दि वही रहती है।"” इसी प्रकार शक्तियों के आनन्त्य सेन 
तो शिव मे भेद होतादहैभौरन रही शक्ति के स्वरूप में कोई भेद आता 
है । वस्तुतः स्वातन्तयरूपा शक्ति एक ही है । इच्छा ज्ञान क्रिया आदि 
शक्रितयां इसी का अवान्तर रूप हैँ |" शक्ति के उद्रकं का जनक भीतो 
शक्रित ही होता है । अन्य सभी शक्तियाँ स्वातन्श्रय शक्ति का कल्पित रूप 
होती हैँ । इसी शक्रित के दवारा उन उन रूपों मँ सृष्टि परमेश्वर मे भी कोई 
भेद नहीं आता । इस प्रकार शक्ति वस्तुतः एक ही होती है 1“ 
स्वातन्त्र य ओर जगदुपादानत्व 

त्रिक शास्त्र का येह सवंतोविलक्षण सिद्धान्त है कि परमेश्वर की 
स्वातन्त्रूयरूपा चिति शक्ति ही इस भेदात्मक जगत. का अनन्य हतु है ।*9 
यही उपादान है, यही निमित्त दै ओर यही असमवायि कारण भी है । जगत्‌ 
के निर्माण केलिए उसे किसी माया की, अविद्या की, प्रकृति की या परमाणु 
की आवश्यकता नहीं पडती । न्यायमत में ईश्वर जगत्‌ का केवल निमित्त- 
कारण है । परमाणु उसके उपादान कारण हैँ । शांकर वेदान्ती अविद्या को 
उपादान कहते है । सांख्य प्रकृति को जगत्‌ का उपादान कारण हते है । 
ये सभी मत दूषित भेदबुद्धि के विजुभ्भणमाव्र ह । ईश्वर से भिन्न किसी 
अन्य कारण को स्वीक(र करके वे ईश्वर को अस्वतन्र ओर परमुखापेक्षी 
बना देते है । 

विचारणीय प्रषन यह है कि जब सभी दाशंनिक कर्ता को स्वतन्त्र 
कहते हँ तो क्या फिर उसे जगन्निर्माण के ।लए किसी अन्य उपादानादि कौ 
अपेक्षा करनी चाहिए ? स्वतन्त्र का स्वातन्त्य यहीतोदहै कि वह सब कुछ 
करने न करने ओर अन्यथा करने में सवंदा समथं होता है । यदि वह समथ 
है तो उपादानादि को भी स्वतः ही वना सक्तादहै। यदि वह्‌ अपनेसे 
सवेथ। भिन्न प्रकृति परमाणु अथवा माया की अपेक्षा करेगा तो निश्चित 
रूप से वह परतन्वही होगा । फिर “स्वतन्त्रः करत्ता' यह पाणिनि का 
सिद्धान्त भी व्याहत होगा । अतः त्रिक शास्त्र का ही यह सिद्धान्त युक्ति 
यक्त प्रतीत होता दै कि परमेश्वर ही इस जगत्‌ का अनन्यहेतु है । यद्यपि 
त्रिक दणेन में भी शद्ध विद्या, माया, प्रकृति आदि को कारण माना गया 
किन्तु ये सब परमेश्वर से भिन्नतोनहींर्हैँ। ये तो सब उसको अभिन्न 
स्वातन्त्रय शक्ति के ही विकसित रूप हैँ । इसलिए यहाँ पणं अद्वयवाद काही 
सान्नाज्य है। 

प्रायः लौकिक दृष्टान्त का अवलम्ब लेकर शेव दशेन पर यह आक्षेप 


[क १ 
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क्रिया जाता है कि कुम्भकार घटके निर्माण मँ स्वतन््रतो दहै किन्तु उसे ॑ 
मृतिका रूप उपादान की आवश्यकता होती है । वह्‌ मृत्तिका कुम्भकारसे | 
सर्वथा भिन्न है । अतः दो तत्व अवश्य ही स्वीकार करने चाहिए । | | 
यह आक्षेप सर्वंथा निस्सार है। आक्षेप-कर्ता यह भूल जातेरहैँकि | | 
परमेश्वर के स्वातन्त्रय से कुम्भकार के स्वातन्त्रय की तुलना नहीं की जा | 
सकती कृम्भकार तो स्वतन्त्र कर्ताहो ही नहीं सकता । उसमे शक्ति अल्प | 
है, ज्ञान भी अल्पहै ओर चिकीर्षा मे भी वह स्वतन्त्र नहीं है । इसलिए उसे | | 
मद्री की आवश्यकता होत्ती है, उसे घट बनाने के लिए मन को भी तयार | 
करना पडता है । किन्तु परमेश्वर तो ठहरा पूणं समर्थं, पणं स्वतन्त्र ओर | 
पूणं सवंज्ञ 1 फिर उसे कुम्भकार के साथ कंसे तुलित किया जा सकता है । | 
वास्तव में देखा जाए तो कुम्भकार में जो थोडा बहुत स्वातन्त्रय देखा जाता || 
है, वह भी उसी परमेश्वर काही दिया हृआदहै। दिया हृञआभीक्या रै, | 
कुम्भकार भी तो पणुभूमिका पर उतरा हआ शिव ही है। मिह भी शिव | 
है ओर समस्त सहायक सामग्री भी शिव ही है । अतः कुम्भकार के दृष्टान्त | 
से शिवाद्रय वाद पर आक्षेप नहीं किया जा सकता । 
परमेश्वर जव अपने से भिन्न संसार को अवभासित करना चाहता है | 
तौ अपनी स्वातन्त्र्य शक्ति को माया शक्ति कारूपदे देता है ओर उससे 
अपने स्वतन्त्र प्रकाश रूप को विस्मृत कर, अख्याति द्वारा असीम से ससीम | 
पशु का रूप धारण कर लेताहै। वह अख्यातिरूप अशुद्धिभीउसीकी | 
# अपनी इच्छा से उत्पन्न की हुई दहै। उसी से वह दरिद्र, असहाय, तुच्छ | 
कामनाओं से प्रस्त ओर संशययुकत सा बन जाता है । वह स्वयम्‌ ही स्वयम्‌ 
कौ सृष्टि करता है, स्वयम्‌ ही अपना पालन करता है । स्वयम्‌ ही स्वयम्‌ 
का संहार करता है, स्वयम्‌ ही पिधान ओर अनुग्रह भी करतादहै) इस 
प्रकार वह्‌ अनन्य मुख पेक्षी होकर इन पचि दुघंट कृत्यो का सम्पादन करने | 
कै क (रण स्वतन्त्र कहलाना है । यही उसकी स्वातन्त्रय शक्ति का अथं है । | | 
यदि माया प्रकृति परमाणु आदि जगत्‌ का उपादान होते तो जगत्‌ 
म अप्रकाशमानता ही होती । किन्तु जगत्‌ तो प्रकाशमान है भौर सवके द्वारा 
अनुभव क्रिया जोतादहै। इससे यही सिद्धहोतादहैकिप्रकाश रूपा चिति | 
शक्ति ही जगत्‌ का एकमात्रहतु है । इसलिए देश काल आदि के आकार | 
भौर चिति से अनप्राणित सकल पद्दाथं अपने चित्स्वरूपं का भेदन करने में | 
कथमपि सम्भव नहीं हौ सक्ते । क्योकि यह स्वातन्तरयख्या चिति-शक्िति 
व्यापक नित्योदित ओौर परिपूणं स्वभाव वाली दै ।4 | 
यहां यह जिज्ञासा होती है कि यदि जगत्‌ चिति-शक्तिसे थोड़ा सा 
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भी भिन्न नहीं हतो फिर चिति शक्ति में ओर जगत्‌ में कायेकारणभाव 
क्यों माना जाता है ? अर्थात्‌ यह क्यों कहा जाता ह कि जगत्‌ परमेश्वर से 
उत्पन्न हुआ है? इसका समाधान यह है कि वास्तवमें तो स्वच्छ एवं 
स्वतन्त्र भगवती चिद्रुपिणी शक्ति ही अनन्त जगत्‌ के रूपमे स्फ्रित हो 
रहीहै। यही पारमार्थिक कर्यकारण भाव है । यही शक्ति प्रमातु-प्रमाण- 
प्रमेयात्मक विश्व के प्रकाशनमें देतु है। वह्‌ स्वतन्त्र होने के साथ साथ 
अपरिच्छिन्न ओर स्वप्रकाश है। अतः उवत कायकारण भाव की सिद्धिमें 
भला अन्य प्रमाण ओर क्या उपयोगी हो सकते हँ ।'५ वह शक्ति स्वयम्‌ ही 
तो प्रमाणदहै। स्वयम्‌ ही वहप्रमेयभीदटै। तोजो प्रमाण उसी चिति 
शक्ति से प्रादर्भूत हृए हैँ क्या वे प्रमाण उसे जानने में समथं हो सक्ते है? 
अपने चरणों से यदि कोई अपने सिर की छाया का उल्लंघन करना चाहे 
तो क्या उसका सिर उसके चरणों की पकड मे आ सकता है ? नहीं । क्योकि 
वैर ओर सिर दोनों एक ही देह के भाग हैँ ओर स्नकी छाया भी उसी का 
रूप है । वसे ही प्रमाण ओर प्रमेय उसी चिति शक्ति का विस्फार है । अतः 
का्यंकारण-भाव भीउसीक।(रूपहै। 

वस्तुतः यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाए तौ इन सब प्रशनो का 
ओर शंकाओं का निराकरण स्वतन्त्र शब्द से स्वतः ही हो जाता है । जब 
परमेश्वर की चिति शक्ति स्वतन्त्र है तो वह विश्व की सिद्धि में भी पूर्णतया 
समथ है) भोग भौर मोक्षकाभीदहेतु वही है। यद्यपि समस्त भेदभाव 
अवास्तविक है, किन्तु चूँकि वह भेदभाव ओर उसकी अवास्तविकता भी उसी 
की इच्छा से अपने में स्वयम्‌ उत्पादित है अतः वह वास्तविक भी दहै 1" 
तिक-णास्तर के आचार्यो का कथन है कि भगवती चिति शक्ति को स्वतन्त्र 
कहना उसे वेदान्तियों के ब्रह्मवाद से विलक्षण सिद्ध करतादहै। वेदान्तियों 
का ब्रहम जगद्रचना में स्वतन्त्र नहीं है अपितु माया कौ मिथ्या उपा धिके 
अवलम्ब से वह जगत्कर्ता बनता है। परमाथं मे सर्वथा णिए्वयंहीन ओर 
सभी प्रकार की शक्तियों से रहित है जबकि त्रिक दशन का परमेश्वर 
स्वातन्तूय शक्ति से वशिष्ट है 1" वह स्वेच्छा से, अपने मेही विश्व का 

उन्मीलन करता है ।*9 

अभिनव गुप्त कहते हैँ कि स्वेच्छा से विष्व के उन्मीलन का अभिप्राय 
यह है कि वह वेदान्तियों के ब्रह्म के समान अन्यक इच्छा से अर्थात्‌ माया- 
जनित कामना के प्रभावसे रेष्वयं को प्राप्त करके संसार को नहीं बनाता । 
अपितु इच्छा ही जगत्‌ की रचना में निभित्त है ओर वही उपादान भीदहै। 
यदि वह अन्य उपादानादि की अपेक्षा करेगा तो उसके स्वातम्त्‌य कौ हानि 
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होगी ओर चिति की चिन्ता भी घटित नहीं होगी ।"9 इसी प्रकार परमेश्वर 
स्वेच्छा के साथ साथ स्वभित्तिमेंही विश्व का उन्मीलन करता है। यह्‌ | 
उन्मीलन वैसा हीदहै जसा कि दपण में नगर का प्रतिविम्ब उन्मीलित | 
होता दहै। दपण में प्रतिबिम्बित नगर द्ंण से भिन्न नहीं होता, अपितु 
द्षणलूप ही होता है, फिर भी भिन्न सा प्रतीत होतादहै। वह दपण, वह 
नगर, वह प्रतिबिम्ब ओर उस प्रतिविम्ब का आभास सव उसी परमेश्वर के 
स्वातन्त्रय का विलास है । अतः वही प्रमाण प्रमेयात्मक है वही उपादानो- 
पादेयात्मक है, वही भेद भी है भौर वही अभेद भी । यही उसके स्वातन्त्‌य 
का अथंहै। सकल दशंनों के तत्वमीमांसीय ओौर ज्ञान-मींमासीय सिद्धान्त | 
उसी स्वातन्तरय से प्रार्भूत हुए है, वे सब उसी की पृथक्‌ पृथक्‌ भूमिकाणए 
हैँ । अतः सब सत्य हैँ | | 
स्वातन्त्र य शक्ति के पांच मुख | 
शिव तत्व के निरूपण के अवसर पर यह बात बहुशः कटी जा चूको | 
है क्रि परमेए्वर की एक ही शक्ति है--स्वातन्त्रय । यह स्वातन्त्रय शिनि || 
शिव का स्वभ।व है, उससे अभिन्न है । वह॒ अपने स्वरूप को संछादित करने | 
मे ओौर उसे पुन पहचानने में स्वतन्त्र है । अपने स्वरातन्तरयभूत स्वभावसे 
वह उमंग में आकर अणुरूप संकुचित पशुप्रमाता के स्तर पर उत्तरकरबद्ध 
जसा हो जाता है ओौर पुनः जव इच्छा होती दहै तब स्वरूप का प्रथन कर 
पूणं स्वतन्त्र शिवभाव पर प्रतिष्ठित हो जाता है 1 
पणं शिव-भाव कै स्तर पर यह स्वातन्तूय शक्ति पाच स्तरों पर | 
प्रसृत होती है । ये स्तर है--चित्‌ निवति इच्छा ज्ञान ओौर क्रिया । ये पांच | 
शक्तिर्या शिव के पांच मृख कहलाते हँ । प्रकाशरूपता का नाम चिच्छक्ति | 
है, स्वातन्त्रय का ही दूसरा नाम निवृति या आनन्द है । आनन्दका | | 
चमत्कार इच्छाशवित है आमर्शात्मक स्पन्द का नाम ज्ञानशक्ति टै ओर | 
समस्त आकारो को धारण करना क्रिया शक्ति है । इनमेंसे चित्‌ ओर | 
आनन्द का समरस्य तो परमेश्वर क।{ ही स्वल्प है । इच्छा उसका स्वभाव | 
है तथा ज्ञान ओौर क्रिया उसे स्वभाव का विकसितलूपर्है। यदि इनं | 
| 
। 





विभक्त रूपमे देखा जाए तो इन्द ही शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर ओर 
शुद्ध विद्या इन पाच तत्वोंकेरूपमें देखा जा सकता है ।** 

शिव को पंचमृख कहा जाता है । ईशान, तत्पुरुष, वासदेव, सद्योजात 
मौर अधोरये शिव के पचि मृख माने जाते हैँ । वस्तुतः ये पांच मुख अन्य 
कुछ नहीं, चित्त, निवृ ति, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया इन पांच शक्तियो के ही 
सशरीर रूप है । 
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ये पचि शक्तिर्या परमेश्वर के अन्दर स्वभावतः ही सदा स्पन्दायमान 
होती रहती हैँ । इनकी व्यापकता ओौर प्रसार म कहीं कोई देश काल आदि 
से उत्पन्न बाधा नहीं आती, न ही इनकी कोई सीमादहै। ये परमेश्वर की 
अन्तरंग शक्तियां हैँ । इन्हीं के स्पन्दन से शिवतत्व से लेकर महामाया तक 
कै तत्वों की उनके पांच तत्वेश्वरों की ओर अकल आदि पांच प्राणियों की 
सृष्टि होती है। इसी कारण इन पांच तत्वों की सृष्टि शुद्ध सुष्टि 
कहलाती है । 

यहां यह ज्ञातव्य है कि चित्‌, सानन्द, इच्छा, ज्ञान भौर क्रियाये 
पांच शक्तिर्या स्वातन्त्र्य शक्ति के भेद नहीं है अपितुये उसके रूपहैँ।ये 
भो स्वातन्त्रय शक्ति ही हैँ । जलाने पकाने ओौर प्रकाण करनेसे अग्नि के 
तीन भेद नहींहो जाते। वंसे ही स्वातन्त्र्य शक्तिही इनडइनलरूपों में 
अभिव्यक्त होती है। 

लौकिकं कतुत्व में भी यही देखने मे आता है कि घट पट आदि के 
कर्ता कुम्भकार तन्तुवाय आदि अपने अपने कार्यो को करने मे स्वतन्त्र होते 
है) चित्‌ ओर अनन्द का किंचित्‌ अंश इन लौकिक कर्ताओोंमे भी होता 
ही है । तदनन्तर सबसे पटले कुम्भकार के मनमें घटके निर्माण की इच्छ। 
उत्पन्न होती है । फिर वह घट को बनाने का ज्ञान प्राप्त करतादहै ओौर 
फिर घटे बनाने कै लिए दहिक त्रियामे जुट जाता है। इस प्रकार चिच्छक्ति 
आनन्द शक्ति, इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति भौर क्रियाशक्ति का अंश सभी जीवों 
मे व्याप्त है) यहं शक्ति-अंश उन्है परमेष्रव ने ही दिया होता है। किन्तु 
परमेश्वर तो ठहरा असीम शक्तियो का स्वामी । स्वामी भी क्या, बहतो 
इन्हीं का स्वरूप मात्र है ¦ उसकी शक्तियो मे कोई तारतम्य नहीं है । वह 
असीम ओर संकोचरदित शक्तियो से इस अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड वाले महा- 
नाटक का सूत्रधार है। यही उसकी परमेश्वरता है । 

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि चित्‌ आदि पाँच शक्तिणं उसी 
स्वातन्त्रूय कै पाच मृखरहँ। इन्हींके द्वारा सर्वज्ञता सवंकतुता पृणता, 
नित्यता ओर व्यापकता की बाह्य अभिव्यक्यि होतौ है । 
ज्ञातता ओर कत्‌ ता 

ज्ञातृता ओर कतु ता परमेश्वर का अकुच्रिम ओर यथाथं स्वभाव है | 
यह ज्ञातृता ओर कतु ता संविद्ररूप परमेस्वर की अहं विमशंमथी स्फुरणा के 
अतिरिक्त भौर कृ नहीं है । संवित्‌ मानों चैतन्य का असीम समद्र है। 
उसमे ज्ञातृता मौर कतृता की तरंगे सदेव उठा करती हँ । हन तरगों से 
शून्य वह कभी नहीं होता । संवित्‌ या चतन्य कभी निष्क्रिय हो ही नहीं 
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सकता । अब यदि पूछा जाए कि निष्क्रिय क्वो नहीं होता? तो यह प्रश्न 
निराधार दै । क्योक्रि सक्रिय होना उसका स्वभाव है । स्वभावतो स्वभाव 
ही है । स्वभाव के विषयमे प्रणनहो ही नहीं सकता । ज्ञान ओर क्रिया पर 
चेतन्य का अनन्य मुखापेक्षी अधिकार है । यह उस सर्वकर्ता का अव्यभिचरित 
स्वभाव दहै । इसी स्वभाव से वह विष्वका इंदरूप मेँ प्रसारण करता है ओर 
प्रसारित करिए हृएु भावमण्डक का पूनः अहंरूप में विलयन करता है । इसी 
प्रसारण ओौर विलयन का दुसरा नाम स्वात्मविकाम्‌ ओर स्वात्मस्तकोच दहै । 
शांकर मत से भेद 

णांकर वेदान्ती ब्रह्म को ज्ञातृता ओौर कतु ता से सवंथा रहित मानते 
ह । परमाथंरूप में उनका क्रह्य ज्ञाता ओर कर्ता नहीं है। ज्ञान चिकीर्षा 
ओर कृतिमत्व ये तीन उसके तटस्थ धमं है, कुठ समय के लिए स्वीकार 
करिए गए हैँ । ये उसके स्वाभाविक धमं नहीं हँ । तास्तव रूप में तो परब्रह्म 
णान्त ओर ति स्पन्द हैँ । निस्तंरग-महोदधि-कल्प है । इसलिए ज्ञातृता ओर 
कतु ता रूप चेतन्य का उसमें सवंथा अभाव है । शान्त होना ही उसका 
स्वभाव है । संसार के ंज्ञटसे उसे कृ लेना देना नहीं है । नाम रूपात्मक 
संसारके स्वरूप से ब्रह्म का स्वरूप नितान्त विलक्षणदहै। शांकर मतम 
ब्रह्म सत्‌ चित्‌ ओर आनन्द स्वल्प तो है किन्तु वह पू्णंरूप से शान्त है । 
न वह जानता है न कछ करताहै। निश्चेष्ट निष्क्रिय उदासीन ओर 
शक्तिहीन £ । 

त्रिक शास्त्र के अधचचार्यो को परमशिव की यह अशक्तता भौर उदा- 
सौनता स्वीकायं नहीं है । जो परमेश्वर इतने विशाल ब्रह्माण्ड का कर्ताहै, 
वह्‌ स्वतन्त्र ओर सेवंज्ञ तो अवश्य ही होगा । फिर यह कंसे सम्भवदटहैकि 
वह ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति से श॒न्यहोः महोदधिमें कोईतरगन 
उठे यह सम्भव ही नहीं । जिसका जो कायं स्टभाव नहीं होता वह उस 
कायं को कभी नहीं कर सकता । य! तो यह मानना पड़ेगा कि परमात्मा 
जगत्‌ का कर्ता नहीं है । यदि उसे जगत्‌ का कर्ता कहा जाएगा तो निश्चित 
रूप से उसको ज्ञानशक्ति ओौर क्रियाशक्ति को उनका स्वाभाविक धर्मं 
मानना पड़ेगा । 

इस विषय मे त्रिक दर्शन का शिवाद्रयवाद ही युक्तियुक्त सिद्ध होता 
दै । संविदृरूप अथवा चंतन्यस्वरूप परमेश्वर अपने स्वभावभृत स्वातन्त्रय 
से सदव सविशेष ही बने रहते हँ । वास्तव में चैतन्य वही हो सकताहैजो 
प्रसरणशील हो ओौर निजस्वरूप के प्रसार करने का रसिक हो । च॑तन्यस्व- 
खूप बहु परमेश्वर ही विश्वरूप मे अवभ।सित हो रहा है । इसलिए यह 
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बाह्य जगत्‌ भी गदित नहीं है । शांकर वेदान्ती संसार को तुच्छ ओर हेय 
कह कर इसे परमेश्वर से विलक्षण स्वभाव वाला मानते हैँ । यह्‌ उनका 
प्रमाद है। यह संसार तो ऊपर से लेकर तीचे तक सव वुठ शिवरूप ही 
है। फिर इसके गहित होने का प्रश्न ही कहा उव्तादहै। पाच कृत्यरूप 
निज कम को करने मे वह स्वयम्‌ ही प्रवृत हो रहा है । अतः किसौ अन्य 
निमित्त को खोजने की आवश्यकता ही क्या है। सब कुछ उसीकेसरू्पकां 
प्रसार है तो यह प्रश्न करना कि ““सुखदु.ख(त्मक इस कुत्सित विश्व के 
निर्माण मे उसकी उन्मुखता किस लिए होती है नितान्त अयुक्त है ।* हाँ, 
विश्व को शिव रूपसे भिन्न समञ्लना वास्तव में गहित है । किन्तु यह 
गहितता भी शिवरूपी है ओर गहित समञ्चने वाला भी शिव हीदै। 
अतः कुत्सित ओर अकुत्सित की कल्पना ही यहां अनृचित है । 

वस्तुस्थिति यह है कि इच्छा ज्ञान ओर क्रिया इन तीनों शक्तियो का 
उस शिव से वियोग कभी नहीं होता | अतः निस्त रंगमहोदधि जसी 
स्थिरता या गतिशन्यता परमेश्वर मे सम्भव नहींटै। हा, निस्तरंगवतित। 
ओर तरंगायमाणरूपता दोनों उसमें युगपत्‌ रह सकते हैँ । परमेश्वर चूंकि 
पणेसवभाव है इसलिए वह यदिस्थिरदहैतोसाथही चल भदै । यह 
पहले कटा जा चुका है कि परमेश्वर की स्पन्दशक्ति एक अगतिमय गति है, 
एक अचल चलता है । इसलिए वह एक साथ ही विश्वोत्तीणै भी दहै ओर 
विश्वमय भी । स्वात्मसंकोच भी करता है मौर स्वात्मविकास भौ । यद्यपि 
तिक दशन के अनुसार क्षोभ का विलय होने उर ही शिवभाव पर प्रतिष्ठा 
स्वीकार की गयी है । स्पन्दकारिकामें कहा गया है: 

निजाणशुद्ध्यासमथेस्य कर्तव्येष्वभिलाषिण. । 
यदा क्षोभः प्रलीयेत तदा स्यात्परमं पदम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ अणुद्धिरूप मल कं द्वारा असमथं बने हृए तथा सांसारिक 
कतव्य की अभिलाषा करने वाले मितप्रमाता का क्षोभ जब स्वल्प मे 
विलीन हो जाए तब उसको परम पद प्राप्त होता है । 

इस कथन का अभिप्राय यही है कि परमपद-प्रतिष्ठा की अवस्थ।में 
आत्मा के अन्दर किसी भी प्रकार कीस्पुरणा नहीं होती । वहं निस्तरंग 
महोदधि के समान निस्तरंग ओर शान्त हो जातादहै। इस कथन से यह्‌ 
शंका होती है कि परमपदरूप शिव की उक्त निःस्पन्द ओर शन्त अवस्था 
स्वीकार करने पर उसका पूर्वोक्त स्पन्दात्मक स्वरूप कंसे सिद्धही 
सकता है ? 

इस आक्षेप का उत्तर यह है कि षेव दशन के अनुसार भितप्रमाता 
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की निस्तरंगवृतिता अथवा क्षोभरहित होने का अथं उसका शक्ति रहित ओर 
स्पन्दहीत होता नहीं है । अपितु क्षोभ-रहित होने का अथं यह है कि परमपद 
पर प्रतिष्ठित होने कौ अवस्था में प्रमाता की इच्छा ज्ञान ओर क्रियाशक्ति 
की सूक्ष्म सामरस्यावस्था हो जाती है ।* अर्थात्‌ चिद्रूपता से उसका अभेद 
हो जाता है । परमेश्वर का अपनी ज्ञान-क्रियारूप स्फुरणा से विष्ठोह किसी 
भी अवस्था मे नहीं होता, न तो विश्वमयतामें ओर न विश्वोत्ती्णंतामें। 
उसके शान्त होने का अर्थं यही दहै क्रि वह्‌ परम-तत्व शिव विश्वोत्तौणं ओर 
विष्वमय दोनों अवस्थाओं मे अनन्त वंचित्रूयों का धारण करने पर भी सुख 
दुःख आदि दनदरदों से कभी भी अभिभूत नहीं होता तथा क्षण भंगुर देहादि 
कै ममत्व एवं अभिमानरूप क्षोभ से विचलित नहीं होता । इसका अथं यह्‌ 
कदापि नहीं है कि परमेश्वर सवंथा संवेदनरहित हो जाता हँ । शव दर्शन के 
अनुसार शांकर वेदान्तियो की शान्त ब्रह्म वादिता वस्तुतः जडता तथा पगता 
के अतिरिक्त ओौर कुछ नहीं है ।* ज्ञान ओर चैतन्यरूप होने के नाते 
परब्रह्म कभी निःस्पन्द अथवा निष्क्रियहो ही नहीं सक्ता । यह्‌ विमशं 
रूप स्पन्द ही दहै जो विश्व का इदं रूप मं द्रावण==अवभासन करता है । 
क्रिया शक्तिकेदोरूप 

परमशिव कौ स्वातन्तरयात्मक विमशं-शक्रिन अथवा क्रियाणक्तिके दो 
रूप है-1. शिवतिनी क्रियाशक्ति ओर 2. पशुवतिनी क्रियाशक्ति । शिव | 
से सम्बन्ध रखने वाली कतृ ता शिव-वततिनी क्रिया-शक्ति कहलाती है भौर | 
पण्‌ अर्थात्‌ जीवात्मा से सम्बन्ध रखने वाली कतृ ता को पशुवत्तिनी क्रिया- | 
शक्ति कहते हैँ । परमार्थं मतो पशु भीशिवहीदहैकिन्तु यहाँ शिवसे | 
तात्पयं विशुद्ध-प्रकाशविमशं-सासरस्यात्मक शिव है जो अभी मायाके | 
उपराग से स्पृष्ट नहीं हुआ है । | 
शिववतिनी क्रिया शक्ति: शिव ज्ञाताभीदहै मौर कर्ताभी। उसकी | 
स्वतन्त्र इच्छा ही ज्ञातृता है भौर वही कतृंता भी है। शिववरषिनी क्रिया- | 
शक्ति का स्वरूप विमशंमयी स्पन्दना के अतिरिक्त अन्य कृ नहीं । दूसरे 
शब्दों मे इसे परमेष्वर की निमणि शक्ति भी कटा जाता है । यही वह्‌ 
शक्ति है जो मूति वंचित्नेय से उत्पन्न देश क्रम तथा क्रियाभेद से जनित काल- | 
क्रम से उपलक्षित विभिन्न प्रकार के शन्य,-प्राण, पूर्यष्टक आदि प्रमातु-वगं | 
को तथा अनन्त प्रकार कै ज्ञेय विषयों को परस्परभेद रूप में अवभासित 
करतो है । अनन्त वेचित्रयो से परिपणं भेदात्मक जगत्‌ का अवभासन करना 
ही परमेश्वर की इस निर्माण-शक्ति या क्रियाशक्ति का स्वरूप है 15 जगत्‌ 
के निर्माण के लिए परमेश्वर को किसी बाह्य उपादानसम्भार की अपेक्षा | 
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नहीं होती अपितु यह सव उसकी स्वतन्त्र इच्छा से स्वतः ही यथावत्‌ रूप मे 
अभिव्यक्त हो जाता है। स्तुतिकृसुमान्जलि में शिव की स्तुति करते हुए 
इसी सिद्धान्त की ओर इंगित किया गयादहै कि जो शिव प्रिय उपकरणों का 
संग्रह करने में पणं समथं होते हए भी अग्रिय उपकरणों का ग्रहण स्वेच्छा से 
करते हए निखिल भवनों का अवभासन करता है हम उसकी स्तुति करते 
है ।% जगद्वभासनरूप क्रिया का वह्‌ स्वतन्त्र कर्ता है क्योकि वहे निर्माण 
करना जानता है। ज्ञान के बिना निर्माण सम्भव ही नहीं । वह ज्ञाता भी 
है ओरज्ञाताके रूपमे स्पूरित भी होत। है । यही शि ववत्तिनी क्रियाशक्ति 
का स्वरूप है ।% 

शिववतिनी क्रियाशवित देशकृत ओर कालकृत क्रम से रहित होती 
है। यद्यपि क्रम-मेद की जननी यही शक्ति ह किन्तु स्वयम्‌ इसका कोई 
क्रम नहीं । चै समथं हो जाॐ. मै भासित हो जाऊं, स्फुरण धू्णेन प्रत्य- 
मर्णन करू, इस प्रकर इच्छारूप अहं विमर्शे मात्र ही ईष्वर की क्रियाशक्ति 
का स्वरूप है । इसमें कहीं कोई क्रम नहीं होता ।* परमेश्वर कौ उक्त अहं 
विमशंरूप स्फ्ूरणा ही सम्पूणं विश्व की स्पूरणा दै । अपनी आनन्दरूपता 
का आस्वादन ही विश्व का विमर्शंन है। निजानन्दरस से जो वह्‌ घूणेन 
करता है वही उसके भावमण्डल का उल्लास है । उस भूमिकापरअसे 
लेकर क्ष तक जो मातृका-रूप ध्वनि-समृदाय है वह्‌ भी अहंविमर्णात्मक ही 
होता है। यह हम पहले कह अ हँ कि विमशं जर्हा भी रहेगा वह अभि- 
लापात्मक अर्थात्‌ शब्दात्मक ही होगा । मातुका अथवा मालिनीरूप जो 
अहंविमशंत्मक वणं - समूह टै वह्‌ शिव-भूमिका पर अव्यक्त यापरा वाणी 
कहलाती है । यही शिववतिनी क्रियाशक्ति का स्वरूप है । 
पशुवतिनी क्रिया शक्ति 

शिववर्तिनी क्रिया शक्ति ही बाह्य प्रसार की भूमिकामें स्थूल ओौर 
क्रम-सदहित होकर पशुवतिनी क्रियाशक्ति का रूप धारण कर्‌ लेती दै । शिव 
की क्रिया शक्ति सूक्ष्म ओौर अक्रम थी । पशु भूमिका में वह्‌ स्थूल ओर सक्रम 


हो जाती है। एेसा हौ जाना कौई आश्चयं की बात नहीं है । परमेश्वर का 
स्वातन्त्रय ही इसमे कारण है । क्रिया कौ अक्रमता पर सक्रमता का उपराग 
चद लेना यही तो उसका सबसे बड़ा स्वातन्त्रय कां चमत्कार है । स्वतन्त्र 
तो सव कुठ कर सकता है 1 

यदि विचार कर देख! जाए तो शिवव्तिनी क्रियाशक्ति तथा पशुवतिनी 
क्रिया शक्ति के मूल स्वरूप मे कोई अन्तर नहीं है । क्रियाशक्ति का मूलरूप 
अहंविमशे या इच्छात्मक स्पन्दना ही है । अन्तर इतना ही है कि शिव भूमिका 
पर यह क्रिया केवल “अहम्‌ इस अभ्यन्तर स्ष्ुरणा के रूप मेही थी। 


`= स्ने 


च + 
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उसका वाहा प्रसार नहीं था किन्तु पण्‌ भूमिका पर यह अहं-स्फ्रणा देह 
प्राण ओौर इन्द्रिय के स्तरपरहोतीदहै ओर बाह्य देण में उसका देशक्रम 
ओर कालक्रम देखा जा सकता है । 

यदि सृक्ष्म दुष्टिसे देखा जाएतोहम पाते दहैँकि संसारक किसी भी 
प्राणी के हृदय में जो इच्छात्मक स्पन्दन होता है, बाह्य देश मे वही क्रिया 
कहटलाता है । अर्थात्‌ अन्दर जो इच्छा वही बाहर त्रियादहै। जब तक 
यह इच्छा मन में केवल कवेदनाके रूपमे रहती दहै तव तकं यह्‌ अक्रम 
रहती है क्योकि देश ओौर काल का विच्छेद वहाँ नहीं होता । जसे यदि चत्र 
या मैत्र मन में पकाने की इच्छा करताहै वही बाह्य देण में '"पचामि'' एेसी 
क्रिया बन जाती है । क्रिन्तु अन्दर अधिश्रयण आदि के स्पन्दन का क्रम नहीं 
होता ।% जसे ही यह इच्छात्मक स्पन्दना भं।तिक देह का अवलम्बनं करके 
स्थूल क्रिपा केरूपमें परिणत होतीहैत्यो ही इस पर काल आर देशके 
क्रम का उपराग चढ़ जाता है । क्योकि बाह्य क्रिया काल आर देण के बिना 
हो ही नहीं सकतो । परिणाम यह होता है रि सूक्ष्म ओर क्रमरहित आभ्य- 
न्तर क्रियाशवित स्थूल आौर सक्रम वन जातौदहै।* मँ पदृताहूं, मै पदता 
था, मै पदृगा, इस प्रकार का देहाभियान कालक्रम ओर देशक्रम से उपरंजित 
हो जाता है। उस पशुवत्तिनी क्रिया कौ अ्निलापात्मकता भीस्थूल हौ 
जाती दहै । परावाणी केरूपमें जो णब्दना सूक्ष्म अवस्था मं शिव में विद्यमान 
थी, वही शब्दना पशु भूमिका पर अवतीणं होकर असे लेकर क्ष तक मातुक। 
यान से लेकर फ तक मालिनीके रूपमे वेष्वरी वाणी के द्वारा अभिव्यक्त 
हो जाती दहै । वह स्थूल होकर श्रव्य ओर व्यवहार के योग्य हो जाती दहै। 
क्रम से ही वर्णो का उच्चारण होता है अतः वह्‌ वश्वरी वाणी सक्रम 
कहलाती है । 

यह स्थूल शब्दनामयी सक्रम॒ पशुवतिनी क्रियाशक्ति जगत्‌ के पशु 
प्रमाताओं को निरन्तर शुभाशुभ कर्मो के तथा कतंव्यकतव्य की शंकाओंके 
पाश में जकड़ती रहती है । मातृका अथवा मालिनीके रूपमेंस्थूल वणं 
समदाय में अधिष्ठित माहेश्वरी ब्राह्मी आदि शक्तियाँ पणृओ में बुद्धिभेद को 
उत्पन्न कर देती हँ जिससे वह्‌ अपनी क्रिाशक्ति के मूलस्वरूप को भूल 
जाता है । वह उसे अपने देह, इनद्दिय, प्राण आ की शक्ति स्वीकार करता 
है इस प्रकार पशुवत्तिनी क्रियाशक्ति पशुभों को बन्धन में डाले रहती है । 
माया शक्ति 

चिक द्णनमे मायाकेदो रूप वणित है : शक्तिरूपं तथा तत्वरूप । 
इनमें से प्रथमरूपका नाम माया शक्तिटै तथा दूसरेक्पकानाम माया 
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तत्व दै । एक ही स्वातन्त्रूय णक्तिकेयेदोरूपर्हैजो दो स्तरों पर अहता- 
रूप बोध का तिरोधान करते हैँ । शृद्धाध्व स्तर पर ओर अशृद्धाध्व स्तर 
पर। माया तत्व का विवेचन अणृद्ध सृष्टि के निरूपण के सन्दभं ने पंचम 
अध्याय के अर्न्तंगत किया जाएगा । यहां शक्ति तत्व के प्रकरणमें माया 
शक्ति का विवेचन करना युक्तियुक्त है । 

परमेश्वर की स्वातन्त्रय शक्ति का प्रसार सवंतामुखी है । उसके 
सामथ्यं की सीमा को नापना पण्‌ प्रमाताओं के वश की बात नहीं टै । वह 
अचिन्त्य अनन्त साम्यं शालिनी है । वह अपनी इच्छा से अपने ऊपर 
अपू्णंता का भी आवरण डाल सकती ह । अर्थात्‌ वह स्वतन्त्र से अस्वतन्त्र 
भरी वन जाती है । अपने अहंविमर्णं के अन्दर अभेदरूप में अवस्थित विश्व- 
परपन्च को अपने से भिन्नरूपमें प्रकट करके सृष्टि स्थिति संहार पिधान 
ओर अनुग्रह इन पंच कृत्यो कौ सम्पादन रूपी क्रीड़ा करना उसी का कायं 
है । यह कायं कोई सरल नहीं है वह भी अन्य साधन निरपेक्ष होकर । इस 
दुरधंट कार्य को लीलाथत्‌ सम्पादित करना उसी स्वातन्त्रय-शक्ति का कायं 
है। परमेश्वर की वह्‌ असीम सामथ्यंशा लिनी शक्ति जिस समय अपनी 
संकल्पात्मक स्फरणा के द्वारा इस विराट्‌ विश्व कौ अपने से भिन्न रूपमे 
अवभासित करने के दुष्कर कार्य की ओर उन्मुख होती टे तो उसका नाम 
मायाशवित या महामाया पड़ जाता है । बह दुघंट कायं करती है इसलिए 
प्ाक्ति है ओर अभेद कोभेदरूपमं अवभासित करती है इसलिए माया 
है । उसका स्वातन्त्रय भी यही है कि वह स्वेच्छा से ही अपने को अपने मे 
ही भिन्नरूप में दिखा सकती दै ।*“ वहं स्वयं ही भावरण है जौर स्वयम्‌ 
ही उससे आवृत भी होती दै। पूणं होते हए भी अपणं बन जाती है । 
म।लिनी-विजय मं कहा गयादहै किं वह्‌ माया-शकिति एक दै, सवंव्यापक है, 
निष्कल अनादि, अनन्त, कल्याणी सर्वेश्वरी अौर अव्यया टे ।“ 

कव द्णन की इस माया शक्ति को वेदान्त कौ माया से पृथक्‌ समन्लना 
चाहिए । वेदान्त में तो माया परब्रह्म की एक उपाधि है। उसी उपाधिसे 
परब्रह्म ईश्वर वन जाता है । वस्तुतः वहं ृए्वर नहीं होता । किन्तु त्रिक 
दर्णन में माया शक्ति परमेश्वर की परमेश्वरता का नाम है । यह परमशिव 
की अनिरुद्ध स्वातन्बय शक्ति है । दूसरे शब्दों में स्वातन्त्र्य कोही माया 
कह दिया जाता है । इसी के बल से वह्‌ जसे चाहता है वसे प्रकट हो जाता 
है। प्रकाण ओर विमर्शं के सामरस्य कोभंग करने का मृख्य कारण यह 
माया शवित ही है)“ इसे ही परा माया कहा जाता है । 

दं्ेयया ज्ञेय होनेमें कारण भी किसी व्यवहार कोया तत्व को 


रि क 





माया कह दिया जाताहै। कुछ इस अथं में भो परमेश्वर की शक्ति को 
माया कह दिया जाता है । वहु शुद्ध संवित्‌रूप परमेश्वर कव कंसे ओर क्यों 
बस्वतन्त्र सा अचेतन सा ओर भिन्न स। वन जाता है इसे कोई नहीं जानता । 
इसे तो परमेश्वर ही जाने या वह जाने जौ उसी कै अनुग्रह से उसकी माया | 
के रहस्य को जानले। इस प्रकार निष्कषं यह हुआ कि परमेश्वर की स्व- | 
भावभूत शक्ति काही नाम परा माया है। | 
महामाया | 
महामाया शुद्ध त्रिद्यातत्व का एक अवान्तर सोपान है । यह मायातत्व | 

से किचित्‌ ऊपर ओर शुद्ध विद्या से कछ नीचे की अवस्था है । इसमें स्थित | 
प्राणी अपने आपको शुद्ध संवित्‌ रूप तो समञ्जता है किन्तु अपने अभेदभाव | 
को भूलकर वह स्वयम्‌ को अन्य प्राणियों से, प्रमेय तत्वों से एवं परमेश्वर | 
से भिन्न समञ्जने लगता है । मायातत्व का थोड़ा सा अंश इसमे बना रहता 
है किन्तु वहे इसमे अपना प्रभाव नहीं जमा पाती । शुद्ध संवित्‌ को तिरोटित 
| 

| 


"ंक्ति-तत्व का निरूपण 163 | 


करने का सामथ्यं उसमें नहीं आ पाता । इसलिएनतो यह मायातत्व की 
अवस्था ओर नही यह्‌ शृद्ध विद्या है, अपितु एक मध्य कौ अवस्थाहें 
जिसका विशेष नाम महामाया है ।* इसमे स्थित प्राणी मन्त्र प्राणी 
कहलाते हैँ । 

महामाया शक्ति भी वस्तुतः स्वातन्तरय शक्ति की ही अवस्था दहै, 
किन्तु दोनो में थोडा सा अन्तर यह है कि स्वातन्त्रूय तो पूणं अहं विमशं रूप | 
अभेद की अवस्था है किन्तु महामाया में अहन्ता रूप में अवस्थित इदन्ता को | 
भिन्न रूप मे अभिव्यक्त करने की ओर एक प्रारम्भिक उन्मुखता मात्र होती 
है । अभी तक इसमे इदन्ता का स्पष्टरूप से पृथक्‌ विभाग नहीं हुआ होता 
है । यह एक भेदावभास का उपक्रम मात्रहै। इससे अगे कौ अवस्य। 
मायातत्व है जिसमें तीनो मलों का प्रारम्भ होने लगता है । महामाया शक्ति 
के गभंमेंतो सकल भावि विश्व प्रपञ्च उसी प्रकार लीन होकर रहत। है 
जसे सेम कौ फली के गर्भं मे अषक्य फलियां बीज पृथक्‌ पृथक्‌ होते हए 
भी एक साथ लीन होकर रहते हैँ । ५ महामाया शब्द मेँ कर्मधारय समास दै । 
महती च माया च। माया शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है-मा--या। 
मीडः हिसायाम्‌ धातु सेमा शब्द निष्पन्न हृञा है तथा या प्रापणे सेया 
शब्द बन है, जिसका अथं हुआ--मीनाति प्रात्नोति चेति माया । अर्थात्‌ जौ 
शुद्ध संविद्‌ ल्प स्परूप की हिसा करती है तथा अर्ता अथवा मेद की 
अनुभूति को प्राप्त करती है वह माया कहलाती है । चूंकि यह माया तत्व 
से कुछ ऊपर की अवस्था है क्योकि भेद-प्रथन अभी तक नहीं हआ होता, 
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इसलिए यह महती भी है । इस प्रकार इसका महामाया नाम अन्वथ॑ता को 
प्राप्त करता है ।५५ 
शक्ति चक्र 

णक्ति ममूह को शक्ति-चक्र कहते हँ । यह पहले कहा जा चुका है 
कि व।स्तविक शक्ति एक स्वातन्त्रय शक्तिही दै ओर वह शाश्वत स्पन्दमयी 
है । उसका अन्तर्मुखी ओौर बहिर्मृखी प्रसार साथ साथ ही चलता रहता 
है । यह वाचक वाच्यरूप विश्व उसी स्वातन्त्रूय शक्ति का विकंसित बहिर्मुख 
रूप है । 
इच्छा ज्ञान क्रिया 

परमेश्वर की स्वातन्त्र्य शक्ति जवर विश्वरूपमें प्रसृत होने की 
भोर उन्मुखता को धारण करती है तो सबसे पहले वह इच्छाका रूप धारण 
करती दहै । इसी बात को उपनिषदों मं “सोऽकामयत! रूप में कहा गया 
है। परमेश्वर कौ सिसृक्षा ही इच्छा है ।*5 यह इच्छा शक्ति जब्र ओर 
प्रसार को प्राप्त करती है तो ज्ञान णवत ओौर क्रियाशक्तिके रूपमे 
अभिव्यक्त हो जाती दहै। ये दोनों शव्तियां मानो चिन्तामणि है । जिनसे 
उत्तरोत्तर प्रमेयो कौ आवश्यकतान्‌सार अनन्त शक्ति स्रोत फूट पड़ते हैँ 14४ 
इसी शक्ति युगल से शिव से लेकर पृथिवीतत्व पर्यन्त षट्‌्त्रिशतत्‌ तच्त्वात्मक 
विश्व वचित्य अभिव्यक्त हो जाता है । ज्ञान णवत, वणं, पद अर मन्त्र 
इन तीन भागो मे तथा क्रिया शक्ति कला तत्व ओर भुवन इन तीन भागों 
मे विकसित हौ जातीदटै। इसी क। नाम विश्वह । वणं पद आओौर मन्त्र 
वाचक-विश्व कहल।ता दहै तथा कला, तत्व ओर भूवन वाच्य-विश्व कहा 
जाता दहे । 

उक्त वाचक-वाच्यरूप विश्व का विकास करने के लिए परमेश्वर की 
ये शक्ति-ध।राएं कहीं मातुकाकेसू्पको धारण करलेती हैँ कहीं करणे- 
एवरी के रूप को, क्रभरी द्वादश कालीके रूपो को ओर कभी दण महा- 
विद्याओंकेषूपोको धारण करलेतीरहैँ। कहने का अभिप्राययह्‌ है कि 
शिव से लेकर स्तम्ब पयंन्त जित्तने भी प्रमेयं वे सभी शक्तियोकेही 
सोत हँ । इन्हीं अनत शक्ति धाराओं को शक्ति-चक् कहते हैँ । संसार में 
जितने भी प्राणी हैँ जौर जितने भी प्रमेय पदाथं हैँ उनसे भी कहीं अधिक 
णक्नियो की संख्या है । श्व शस्त्रो में कहीं दसे दो प्रकार की, करीं अठ प्रकार 
की, कहीं नौ, कहीं बारह, ओौर कहीं पचास प्रकार की कहा गय। है ।* घोर 
मघोर ओौर घोरतर कार्योके भेद से वस्तुतः शक्ति अनन्त प्रकारकीहो 
जाती है । इन्हीं समस्त शक्तियों का समूह शक्ति-चक्र कहलाता है । 
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इस अनन्त विश्व में अनन्त शक्तियों का जाल सा विष्ठा हुआ है। 
इन्हीं शक्तियो से परमेश्वर निरन्तर सृष्टि आदि पांच कृत्यो का सम्पादन 
करते रहते दँ । य्ह णविति-चक्र ही परमेश्वर का रष्वं है। इस एेष्वयं 
क! निरोध कोई नहीं कर सकता 148 
करणेश्वरी शक्ति-चक्र 

स्वातन्त्रय शक्ति को विभिन्न धाराँ संसार की निचली भूमिकाओं 
मे उतर कर पशु वगं के समस्त व्यवहारो को चलाती है । पशु भूमिकाके 
स्तर॒पर जौ अन्यान्य शक्ति धारां प्रवाहित हो रही है उन्दींमेसे एक 
शक्ति समूह है करणेश्वरी चक्र । षणु प्रमाता के देह मे अवस्थित भोग 
निष्पत्ति के प्रकृष्टतम साधनों को करण कहते हैँ । इन करणो से ही संसार 
का व्यवहार सम्पन्न होता है । उस व्यवहार में पशु प्रमाता के अन्दर स्थित 
भावात्मक विव क। बाह्य जगत्‌ का आभ्यन्तर जगत्‌ के साथ सम्बन्ध चलता 
रहत। है । इस सम्बन्ध रूप व्यवहार में कभी ज्ञान की प्रधानता हो जाती 
है भौर कभी क्रिया शकत प्रधान हो जाती है। ज्ञान-प्रघान व्यवहार में 
संकल्प-विकल्प, अध्यवसाय्‌, अभिमान करना, श्रवण स्पशंन, दशन, आस्वा- 
दन भौर गन्ध ग्रहण ये शवित के आट रूप है । क्रिया-प्रधान व्यवहार में 
वचन, आदान, विहरण, मलोत्सजंन ओर आनन्दान्‌भवये पाच रूप हैँ । 
इस प्रकार ये देह-स्थित करणो के तेरह व्यवहार हैँ। इन व्यवहारो को 
चलाने वाले तेरह ही करण हैँ--मन, बुद्धि ओर अहंकार ये तीन अन्त. करण 
रहै । चक्षु, श्रोत्त, घाण, रसन ओर स्पर्शन ये पांच ज्ञानकरण या ज्ञानेन्दियां 
ै। वाक्‌ पाणि, पाद, पायु ओर उपस्थ ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ है। 

उक्त तेरह करणो में प्रारम्भ के तीन अन्त.करणों का सम्बन्ध आन्तर 
विश्व के साथहै ओर शेष दस करणों का सम्बन्ध बाह्यनाम रूपात्मक विश्व 
के साथ है । उक्त तेरह करणों को करण वं कहा जाता है । ये करण स्वयम्‌ 
अचेतन है । उपर्ुक्त कार्यो का सम्पादन इनका अपना धर्मं नहीं है । अपितु 
परमेश्वर की स्वातन्त्र्य शक्ति ही विभिन्न धाराओं में संचरित होकर 
इनको चेतनधममता प्रदान करती है! उसी चेतनता से ये अपने अपने कायं 
मे व्यापृत रहती हैँ । आपात रूप से देखने पर प्रतीत तो यह होता हैकिये 
इन्द्रियां स्वयम्‌ ही सव कार्यो को करती है, किन्तु वस्तुतः एेसा नहीं है । 
कायं करने वाली शक्ति इनसे भिन्न है किन्तु इनमें व्याप्त होकर रहती है । 
वही शक्ति समस्त कायें करती है । यदि ये कायं इन इन्द्रियों के अपने कायं 
ही होते तो मृत्यु के अनन्तर भी ये कायं करती रहतीं । क्योकि स्वाभाविक 
धमं छटा नहीं करता । इन्हीं करणो मे रहने वाली कायं शक्तियों का समूह 
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करणेए्वरी-चक्र कहलाता है । यह करणेश्वरी शक्तियो का समूह पशु-प्रमाता 
अगर पति-प्रमाता दोनों को ही समान रूपसे प्रप्त दहै किन्तु दोनों के लिषए 
उक्त शक्तियों का कायं एक जेसा नहीं है । पश्‌-प्रमाता के लिए करणेश्वरिरया 
बन्धन को दृद करती है तो पति प्रमाताके लिये ही मृक्ति का मागं 
प्रशस्त करती है । इस प्रकार करणेश्वरी-चक्र का कायं दिमृखी हे । 

उपर्युक्त करणेश्वरी शक्तियों के कायंकलाप को चार भागो में 
विभाजित किया गया है- खेचरी, गोचरी. दिक्चवरी ओर भूचरी । खेचरी 
शक्ति चक्र प्रमातु-वगं के स्वभाव को प्रभावित करता है। गोचरीका 
सम्बन्ध अन्तः करणो से है । दिक्चरी णवि बाह्य करणो से सम्बन्ध रखती 
है ओर भचरी तन्मात्रो की शक्ति है ।*“ 
चिद्गगनचरी ओर वामेश्वरी 

परमेश्वर की स्वातन्त्र य णवित की अनन्त धाराँ जब ज्ञान के अनन्त 
आकाश में विचरण करती हैँ तो ये चिद्गगनचरी कहलाती हैँ । यह भूमिका 
पति प्रमाताओं के लिए ही होती है) किन्तु जब वही स्वातन्त्रय-शक्ति विश्व 
का बाह्य प्रसार करने की भूभिका पर कायं करती है तौ उसका वह रूप 
वामेश्वरी का रूप होता है 1 संसार में भगवती शक्ति के इसी वामेश्वरी 
रूप का व्यापार निरन्तर चलता रहत। दै । इसके वामेश्वरी नामकरण के 
तीन कारण : 

प्रथम तो यह कि यह संसार का वमन करती है इसलिए वामेष्वरी 
कहलाती दै । संसारं वमतीति वामा । संसार के वमन का भाव यह है कि 
जो भावमण्डल पहले स्वरूप मे अहंरूप से अवस्थित था उसे यह बाहर की 
ओर इदंरूप मे अवभासित करती दै । 

दसरा कारण यह कि यह स्वरूपसे वाम अर्थात्‌ विपरीत आचरण 
करती है । वाम शब्द विपरीता्थंक भी है। शक्ति का स्वरूप तो णद्ध 
विमशत्मिक है जो जनन भौर मरण एवं आविर्भाव तथा तिरोभाव से स्वधा 
रहित दहै किन्तु इसके विपरीत यह शक्ति संसार की भूमिका में समस्त 
प्राणियों को अनन्त विपत्तियों, क्लेशो तथा जन्म मरण का विषय वना देती 
है । यही इसका वाम आचरणदहै। इस कारण भी यह वामेश्वरी नामसे 
अभिहित की जाती है । 

वासेश्वरी के विपरीत आचरण का एक प्रकार यह भी है कि यह 
संसार का वमन ही नहीं करती अपितु संसारभाव के विपरीत भौ भाचरण 
करती है । संसार-भाव को नष्ट करके उत्कृष्ट प्रमाताओं के हृदय मे शिव 
भराव काभी समविश करती है! इसलिए भी इसे वामेष्वरी कहा जाता है । 
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वस्तुतः सांसारिकता है क्या ? यह्‌ सांसारिकता ओौर कुछ नहीं, केवल 
शिव का अपनी शक्तियों से अपरिज्ञान ही है । पंचविघ् कृत्यकारी णिव जब 
अपने इस स्वरूप को भूलकर अपनी शक्तियों से व्यामोहित हो जाताहैतो 
यही व्यामोहिता संसार कहलाती है ।5" इस सांसारिकता में यह चिदानन्दमय 
परमेश्वर विविध लौकिक एवं शास्त्रीय शंकाओ के शंकु से कीलित होकर 
परतन्त्र ओर आनन्दहीन सा हो जाता है ।% 
परमेश्वरता का स्वरूपगोपन कई प्रकारसेहौतादहै। परमेश्वर की 
अभिन्न पराव।क्‌ शक्ति पश्यन्ती मध्यमा आदिकेक्रमसे ग्राहक-भूमिकाका 
अवभासन करती है । पुनः वही परापर-रूप से स्वरूप का संकोचन करती 
हृदं प्रतिक्षण प्रमाता के अन्तकरण में नयी नयी विकल्प-क्रियाओंको 
उल्लसित करती है ओर इस प्रकार शुद्ध तथा विक्रल्पहीन भृमिका को 
विकल्पाच्छादित-रूप में दिखाती है । उसी पराशक्ति की ब्राह्मी आदि देवियों 
से अधिष्ठित नाना शक्तियों से व्यामोहित प्रमाता धपने देह प्राण आदि 
परिमित तत्वों को ही अपना स्वरूप समञ्चता है । इस प्रकार वह महेश्वर 
अपनी ही णक्तियों से उत्पादित भद-विकल्पों का प्रसार कर उनसे व्यामो- 
हित ही कर पशु-प्रमाता बन जाता है । विकल्पों का यह प्रसार भी वस्तुतः 
महेश्वर की महेश्वरता ही टै ।५ 
* परमेश्वर की यह अनपायिनी शक्ति अपने स्वरूप को ओर अधिक 
छिपाकर पाशवं पद पर प्राणादि शक्तियों से तथा ज। ग्रत स्वप्न ओर सुषुप्ति 
की भूमिकाओं में देह प्राण ओौरपूर्यष्टक आदि कलाओं के द्वारा प्रमाताओं 
को व्यामोहत करती है। इसीका नाम संसारित्वर है ।5+ यह संपारित्व 
उसी वामेश्वरी का कायं द । 
उप्यक्त वामेष्वरी शक्ति की ही विभिन्न धारां खेचरी, गोचरी, 
दिक्चरी ओर भूचरी नामक शक्ति वगंके रूपमे पश्‌-प्रमाता तथा पति- 


प्रमाता दोनों के प्रयोजनो को सिद्ध करती है । खेचरी आदि शक्ति चक्रों 
का स्वरूप संक्षेपमे इस प्रकारदहै: 
1. खेचरी चक्र 


चिद्‌गगनचरी शक्तियो का समुदाय ही संकुचित होकर वेचरी चक्र 

के रूप मे परिर्वातिति हो जातताहै) विशुद्ध ज्ञान के प्रवाह काही नाम 
चिद्‌ गगनचरी शक्ति है । विशुद्ध ज्ञान कौ तुलना आकाशसे कौ जातीहै 
क्योकि आकाश ही वह तत्व दहै जौ सवते अधिक निमंलदहै। परमेश्वर के 
स्वरूप की तुलना भौ कभी कभी आकाणसे दी जाती है क्योकि परमेश्वर के 
सवंगतत्व तथा नित्यत्व आदि धर्मों की स्पष्ट अभिव्यक्ति आकाणमे होती 
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है ० चित्‌ भी एक आकाश हीदहै। उसी चिदाकाश में विचरण करने 
वाली णक्ति चिद्गगनचरी है । परमात्मा की सवंकतु ता, सवंज्ञता, पूणंता, 
नित्यता तथा व्यापकता ये पाँच विषोषताएं जो कि निस्सीम ओर संकोच 
रहित हैँ जब संकरुचित्त होकर पशु भूमिका में विद्या, कला, राग. काल ओौर 
नियति इन पाँच कचृकों का रूप धारण करलेती है तो खेचरी चक्रके नाम 
से अभिहित होती है । खेचरी-चक्र के लर्पमें शक्तियों का चिद्गगनचरी 
रूप गोपित हो जाता है । उससे पशु-प्रमाताओं का ज्ञान-क्षे्र संकुचित ओर 
सीमित हौ जाता है, जिसके कारण वे स्वयम्‌ को अशक्त अज्ञानी असहाय 
भौर दरिद्र समञ्लने लगते हैँ ।% किन्तु खेचरी शक्तियो का यह प्रभाव पशु- 
वगं पर ही उक्त प्रकारका होता है । पत्ति-प्रमाताओं य हृदय में तो यह 
खेचरी-चक्र सवंकतुता आदि शक्तियों के रूप में ही स्पन्दायमान हीता दहै । 
पतिप्रमाता सवंकर्तां ओर सर्वज्ञ दिही होता दहै । 

इस प्रकारं पणु वगं के लिएटी शक्रितयोंका रूप खेचरी दै । पति 
भूमिका पर तो उनका चिद्‌गगनचरीरूप ही होता है ।ः' 
2. गोचरी-खक्र 

वुद्धि, अहूंक।र ओर मन इन तीन अन्त.करणों मे निचय अभिमान 
ओर विकल्पनात्मक भेद प्रधान कार्योकेरूप में विचरण करने वाला शक्ति- 
वगं गोचरी-चक्र कहलाता है । पशु भूमिका के स्तर पर यह गोचरी-चक्र 
पशुओं के अभेद निश्चयात्मक आदि पारामाधथिकं स्वरूप का गोपन कर लेता 
है जिससे वे प्रत्येक व्यवहार मे मेद का निश्चय भेदाभिमान ओर भैदविकल्पसें 
काही चिन्तन करते हैँ पति-प्रमाताओं के लिए गोचरी-चक्रं का कायं 
अभेद निश्चय आदि ही होता है ।59 
3. दिक्चरी चक्र 

पाँच ज्ञानेन्द्रिय ओर पाचि कर्मन्द्रियो मे विचरण करने वाला णक्ति- 
वगं दिक्चरो-चक्र कहलाता है । इन इन्द्रियों के दस विषय ही दस दिशां 
हैँ । दिक्चरी शक्तिर्या ही उन दस इन्द्रियों को उनके अपने अपने विषयों 
मे प्रेरित करतीदहैँ। वेये दस इन्द्रियां दस प्रकार की शक्तियों हैँ । पशु- 
भूमिकामे ये इन्द्रियों से विषयों का भेदरूप मे आलोचना कराती हँ किन्तु 
पति भूमिका मे अतीन्द्रिय एवं आभ्यन्तर संवेदन के द्वारा प्रत्येक पदार्थं का 
"'अहम्‌' ' इस अभेद रूप में प्रहण कराती हैँ ।% 
4. भूचरी चक्र 

ये एक्तियां अन्तःकरण ओर बहिष्करणके रूपमे केवल विषयों का 
ग्रहण ही नहीं करती अपितु विषयों केरूप में ग्राह्य भी बनती हँ । रस शब्द 
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स्पशं रूप ओर गन्ध इन र्पांच विषयों में विचरण करने वाला शक्तिवगं 
भूचरी-चक्र के नाम से अभिहित होता दहै । ये भूचरी शक्तियां विषयों में 
सम्मोहन उत्पन्न करती हैँ जिससे पण्‌ प्रमातां उन घट पट आदि प्रमेयो के 
भाकषंण-जाल मे फस कर रह जाता है । किन्तु पति-प्रमाता के लिए यह 
भूचरी-चक्त आकषंण का कारण नहीं बनता अपितु वह पति-प्रमाता को 
विषयों का अपने देह के अवयवो के समान अभेद रूपमेँ प्रहण करता दहै। 
उसके लिए ये सब्र विषय विशुद्ध चिद्रूप मे अनुभूत होते हँ ।° 

इस प्रकार यह करणेश्वरी-चक्र पण॒ भूमिका ओर पति भूमिका में एक 
साथ दो कायं करता है-पशुओं को बन्धन मे डालता है ओौर पत्तिवगं कै 
लिए मूकरिति प्रदान करता है । पशुवगं को भेदप्रतीति कराता टै ओौर पति- 
प्रमाताओं को अभेदज्ञान द्वारा स्वरूप लाभ कराता है ।० इसी वाम=विप- 
रीत आचरण के द्वारा खेचरी आदि शक्तियों का वामेश्वरी-रूप चरितां 
होता है । जिस प्रकार परमेश्वर परा शक्ति से विश्व की सृष्टि स्विति ओौर 
संहारादि का कायंकरत। है उसी प्रकार यहे संसारी जीव भी इस वामेश्वरी 
के सामथ्यं से अपनी परिधिमें सृष्टि संहारादि कायं करता रहता है ।^9 
जीव जव इन्द्रियों को विषयों की भोर प्रवृत्त करता है तो यही उसकी 
सृष्टि है । कुछ समय तक उन्हीं विषयो के साथ तन्मय होकर विश्नान्त होना 
ही जीव का स्थिति-कायं है । अपने अपने कार्यो से निवृत होना ही इद्दरियों 
का संहार-कायं है। 

उक्त करणेष्वरी के द्वारा परमात्मा ही संकुचित-शक्ति होकर मनृष्य- 
देह का धारण करताद्ै। वही इन्द्रियोंके रूपमे विषय का ग्रहण करता 
है ओर वही विषयरूपमें गृहीत भी होतादहै। इस प्रकार इस षट्‌त्रिशत्‌ 
तत्वमय जगत्‌ को जो शिवरूप में देखता है वस्तुतः वे ही सिद्ध प्रमाता हैँ ।९५ 
विचित्र तन्‌. करण ओर भुवन-सन्तान उसी शिवकेरूपरहँ। पशुमात्र को 
गृहीत करने वाला शिव ही उसका भोक्ता है ।% 


मन्त शक्ति 

मन्त्र के हृदय में अमोध एवं अपरिमित दिव्य शक्ति निगृढ रहती है । 
सिद्ध योगियों की वाणी में एक एेसा आत्मवल निहित होता है किं उनके 
द्वारा उच्चारित मन्त्र सधारण वणंमात्र न रहकर अमोध वीयं बन जाते 
है। वे योगौ की इच्छा के अनुसार भोगरूप अथवा मोक्षरूप फल प्रदान 
कराने मे पूणेतया क्षमता रखते हैँ । स्पन्दकारिकामें कहा गयादहैः 
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तदाक्रम्य बलं मन्त्राः बलशालिनः । 
प्रवर्तन्तेऽधिकाराय करणानीव देहिनाम्‌ ॥ 
स्प० का० 2/2 

अर्थात्‌ सभी मन्त्र स्पन्दात्मक आत्मबल को प्राप्त करके सर्वज्ञता आदि 
छः प्रक(र के माहेश्वर बलों को धारण करलेतेरँ। क्रिसी भी अभिलषित 
कायं के सम्पादन में वे मन्त्र अधिकार पूवक उसी प्रकार सहज रूप मे प्रवृत 
होते है जिस प्रकार देहधारियों की इन्द्रियां संकल्पमात्र से ही अपने अपने 
कार्यो में प्रवृत हो जाती ह । 

भाव यहदहै कि सभी मन्त्र आवरणरहित चित्‌रूपता के साथ स्वभाव 
से ही तादात्म्य को प्राप्त किए हए हैँ । इसी कारण वे माहेश्वर बलों कौ 
प्राप्त करके णोभित ओर एलाघनीय बन जाते हैँ । सवेज्ञता, तृप्ति, अनादि- 
बोध, स्वातन्त्रय शक्ति प्रसार ओौर शक्तिजन्य अनन्त ॒एेश्वयं, ये छः माहे- 
श्वर बल कहलाते रहँ। ये छः बल मन्त्र मे सदा निवास करते है किन्तु 
स्पन्द रूप आत्मबल के अभाव में इनका प्रकाणन नहीं होता । उस समय वे 
निर्वीय बने रहते ह । किसी पुस्तकादि में अंकित विशिष्ट आकार अथवा 
रचनामाव्र केद्वारा वे किसी भी कायं को सिद्ध नहीं कर सकते । किन्तु 
जैसे ही उनमें आत्मवल का संचार होता है वेसे ही वे योगी कौ इच्छामात 
से अनुग्रह निग्रह आदि कार्यो को अधिकार पूर्वक करने लगते है । 

योगी कै कार्यो का सम्पादन करना मन्त्रो का एक पहलू दहै । इनका 
एक दूसरा पहल्‌ भी दहै । वह है इनका शान्त ओर निरन्जन रूप । उस 
अवस्था मे ये आराधक के चित्तके साथ ही चिदाकाशमें लीन हौ जाते 
है । मन्त्रो का वास्तविक लक्षय यही है । जव ये मन्त्र भोग-सिद्धिसे निवृत 
होकर तथा माया कै उपराग से रहित हौकर शान्त हो जाते हैँतबये 
साधक के चितकेसाथही विशुद्ध विद्रूपता अथवा शाक्त भूमिका के असीम 
आकाशम लीन हौ जाति दह । तव वे पशुभाव में पड़े हुए आत्मा को शिव 
के साथ एकाकार बना देते दँ । इसलिए सारे मन्त्रौ को शिवधर्मीं कहा 
गया है।५५ 
मन्त्र के प्रकार 

उपर्युक्त फलभेद के आधार पर मन्तरोकोदोभागोमेंर्वाटा जा 
सकता है -सान्जन मन्त्र ओर निरन्जन मन्त्र । 

सान्जन मन्त्र वह होता दै जिसकी शक्ति को सांसारिक भोगेश्वयों 
की प्राप्ति के उद्देश्य से प्रयोग में लाया जाता है। अवर कोटि के अनेक 
साधक मन्त्र शक्ति का विकास करके उससे सांषारिक दुष्कर कार्यो को 


~ 


१ 


[ि 
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सिद्ध करना प्रारम्भ कर देते हँ । किसी पर अनुग्रह करना, किसी क। निग्रह | 
करना, किसी असाध्यरोग का निवारण, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशी- ॥ 
करण, संजीवन अ।दि कायं मन्त्रवीयं से सम्पादित करने लगजातेहै। एसे | 
मन्त्र ॒सान्जन कहलाते हँ क्योकि वे माया के उपराग से रंजित होते हैँ । 
निरन्जन मन्त्र वे कहल।ते हैँ जिनकौ शक्ति का उपयोग स्वयम्‌ अपने 
लिए शिवतत्व में समावेश पाने के उद्देश्य से कियाजाता है । माया के 
उपराग से सवंथा रहित होने के कारण एेसे मन्त्र निरःजन कहलाते हैँ । 
यहां यह्‌ ध्यातव्य है करि स(न्जनता ओौर निरन्जनता मन्त्रो काभेद नहींदहै 
अपितु उपयोग का भेद है 1५ 
एक ही मन्व सान्नन भी होन। है ओर निरन्जन भी होता है । उदाह- 
रण ॐ लिए हीं मन्त्र को लीजिए । इस मन्त्र की शक्ति का उपयोग यदि 
हम अपने या किसी दूसरे प्राणी के रोग-निवारण के लिए करते है तो यह 
सान्जन कहलाएगा, किन्तु यदि हम इसकी शक्ति को शिवभाव में समा- 
विष्ट होने के लिए प्रयुक्त करते हैँ तो यही मन्त्र निरन्जन कहलाएगा । इस 
प्रकार मन्त्र-णक्ति के उपयोग का ही भेद समज्लना चाहिए, मन्त्रो का नदीं। 
यह बात मन्त्र-शक्ति का अनुभव करने वाले सिद्ध योगियों की रुचि पर 
निभर दै किवे मन्त्र का सान्जन उपयोग करना चाहते हैया निरन्जन। | 
ॐ मन्त्र-णक्ति सेतोदोनोंही प्रकार कवेः कायं हो सकते हैँ । 
मन्त्र के रहस्य से अनभिज्ञ आजकल कै तथाकथित विद्धान्‌ भौ मन्त्र- | 
णक्िति को एक पाखण्ड की सन्ञादेतेहैँ। एेसे लोग न तो मन्त्रके स्वरूप | 
को जानते हैँ ओरन ही मन्त्र णक्ति का वास्तविक अथं समञ्लते हैँ । प्रायः | 
साधरण रूप में पुस्तकों में अंकित वणं रचनाकोदही मन्त्र समञ्ञ लिया | 
जात। है, किन्तु एता समज्लना सवंधा असत्य है । पुस्तकों मे अवस्थित मन्त्र | 
निर्वीय होते है । उनम कोई बल नहीं होता । इसलिए उनके उच्चारणसे 
किसी भी कायं की सिद्धि सम्भव नहीं । मन्त्र ही क्या, पृस्तकाधीन समस्त | 
विद्याएं ही निर्वाय होतो है । | 
लिपिवद्ध मन्त इसलिए निर्वयिं होता है, क्योकि उसमे निहित बल भौर | | 
तेज केवय उच्चारण से प्रथित नहीं होता, अपितु जब वे मन्त्र विधिपूवंक | 
दीक्षा का ग्रहण करके युविति से सिद्ध किट जाते है तभी उनसे तेज प्रस्फूरित | 
होता है । अनुभूति से मन्त्रवीयं को जानकर तो पुस्तक से भी लब्ध मन्त्रम | 
भेरवीय संस्कार जागरित किए जा सकते हैँ ।५ सामान्यरूपसे मन्त्रो का 
गोपन ही श्रेयस्कर है। पुस्तको मे लिखकर इनका प्रकाशत नहीं करना 
चाहिए । गृरुमुख से इनकी प्राप्ती करनी चाहिए । पुस्तकों मे मन्त्रों का | 
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प्रकाशन करने में दोष यह दहै कि दीक्षासे रहित अनधिकारी पुरुषभी केवल 
पुस्तकों मे पठृकर मन्त्रो का प्रयोग करने लगते हैँ ओर उनसे पर-हिसा 
वशीकरण आदि कृत्सित स्वार्थी की सिद्धि करते हैँ । उन मर्न््नँ से कभी 
सिद्धि हो जाती है ओर कभी नहीं होती) वे दूषित अभिप्राय वाले पूरुष 
स्वयम्‌ तो णास्त्रो मे आस्थारहित होते हीर्है, दूसरों के मन में भी अना- 
दर उत्पनन करते हैँ। इसलिए पुस्तकों मे अकित मंत्र वास्तविक मन्त्र 
नहीं हैँ 110 
मन्त्र का वास्तविक स्वरूप 

पुनश्च जिज्ञासा यह होती है कि यदि पृत्तक में अंकित मन्त्र वस्तुतः 
मन्त्र नहीं होते तो फिर मन्त्र का वास्तविक स्वरूप क्या दहै? इसका रह 
जान लेना अवश्यक टै । अन्यथा स्थान स्थान पर श्रान्ति ओौर संशय का 
अवकाश दना रहेगा । 

वास्तव में मन्त्र-णक्ति की उस उच्चतर भृभिका पर आरुढ वह निमंल 
ओर निविकल्प सवेदन है जिसके द्वारा योगि अपते भौतिक देह मेही छिपी 
हई अमोध एवं असीम आत्मणक्ति का अनुभव कर लेता है ।'" उसके द्वारा 
उच्चरित साधारण से साधारण मन्त्र भी महान्‌ प्रभावोत्पादक वन जाता 
है । आराघक का चित्त ही वास्तव मे मन्त्र है किन्तु वही चित्त मन्त्र कद- 
लातादहै जो मन्त्र के अधिष्ठात्‌-देवता का विमणंन करके उसका सामरस्य 
प्राप्त कर चुका है । वणेरचना से मन्त्र का कोई सम्बन्ध नहीं ॥1४ 

मनु अवबोधने ओर तृ पालने इन दो धातुओं से मिलकर मन्त्र॒ शब्द 
निष्पन्न हुआ है 173 मन्त्र आत्मगक्ति का बोध कराता है ओर विभिन्न 
दुःखो से साधक की रक्षाकरतादहै। इस कारण उसका मन्त्र नाम सार्थक 
होतः है । “मनुते अवबोधयति तारयति चेति मन्त्र." इस व्युत्पति के 
अधार पर मन्त्र का सीधा सम्बन्ध आन्तरिक संवेदन के साथ जड जाता रहै, 
क्योकि मनुष्य के अन्दर संवेदना ही एक एसी शक्ति है जिसके (रा वह 
सामान्य स्पन्दात्मक स्वरूप का आभ्यन्तर मनन करते हुए अपनी आत्मा 
को पशृता के स्तर से ऊपर उटाकर उसका पालन कर सकता है। त्रिक 
दशन में संवेदन को ही चित्त कहा गयादहै। चित्तके द्वारा ही मनुष्य 
लौकिक ओर आध्यात्म समस्त प्रकारके व्यवहारो का विमशं करता है। 
चित्त, मन्त्र संवेदन ओर विमशं ये सब एक प्रकार की आन्तरिक आत्म- 
स्फुरणा ही है । आत्मस्फूरणा ही मन्त्र काहूदय है । 

प्रतिष्ठा स्थान को शेव दशेन में हृदय कहा गया है । जड़ पदार्थो का 
हदय चेतन पदाथं होता है । चेतन का हृदय प्रकाश होता है क्योकि प्रकाश 
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की सत्तासे ही चेतना प्राप्त होती है । प्रकाश का हृदय विमर्थं है। यहं 
विमणत्मिक अआत्मस्फूरणा ही परमन्त का स्वरूप है । इसी का नाम अहु 
विमशं है । समस्तभाव इसी अहं विमशे रूप आत्मस्पन्दन से अभिव्यक्त होते 
है भौर अन्तमें जाकर उसी में विलय को प्राप्त करते हैँ ।"५ 

इस प्रकार यह सिद्ध हआ कि अत्म-स्पन्दना या अहूं-विमशं ही मन्त्र 
का वास्तविक स्वूष है । किन्तु इतने से ही मन्त्र शक्ति का रहस्य विशद 
नहीं हौ जाता । विचारणीय यह है करि यह मत्र किस रूप मे अभिव्यक्त 
होता है ओर कित प्रकार कायं करता है? 

यहां यह तथ्य जान लेना चाहिए कि विमशं जहां भी रहता है 
अथवा जिस किसी स्तर पर अवस्थित रहता है वह णब्दना था अभिलाप से 
रहित नहीं होता । शब्द करना विमशं का स्वभषवहै। शब्द क्रिया कै 
अभावमें विमं की कलप्नाकी ही नहीं जा सकती । विमर्शं शब्दात्मक है 
ओर शब्द विमणत्मिक है। जव यहु विमर्गात्मिक णब्दना सूक्ष्मतम एवं 
उच्चतम भूमिका पर स्थितहोतीदहैतो इसे शास्त्रीय णब्दः में परावाक्‌ 
कटा जाता टै। परावाक्‌ णब्दना की अत्यन्त सृक्ष्म अवस्था का नाम है । 
इसे सुन सकना कथमपि सम्भव नहीं । वह केवल सिद्ध योगियों के अनुभव 
का विषय है । इस परावाक्‌ के अन्दर सकल वाचक-वाच्यमय विश्व 
मयूराण्डरस के न्यायसे केवलस्फ़रणाके रूपमे ही अवस्थिय रहता है । 
उस अवस्था में वाचक ओर वाच्य का विभाग नहीं किया जा सकता । अतः 
यह बीजरूपिणी अवस्था कहलाती है । समस्त मन्त्रो का मूल रूप यह्‌ 
परावाणीहीहै। 

परावाणी के विषय में त्रिक शास्त्र का यह सिद्धान्त ध्यातव्य है कि 
यह परावाणी एक एसी स्पन्दना अथवा एक एसी गति है जो अगतिमय दहै, 
एक एेसी “चलता” है जौ अचल है । अगतिमय गति ओर अचल चलता 
सुनने में विचित्त सी प्रतीत होती है। परन्तु विचार करने पर सकरा रह- 
स्य समनज्ञमेंआजःतादहै। स्थूल पदार्थो को जव हम इधर उधर हिलते 
इलते, ओर आते जाते देखते है तो उनकी गति हमारी समन्ञमें आती, 
किन्तु जरा विचार कीजिए कि यदि सरवंत्र वही गति विद्यमान हो, उसे 
भिन्न कुंभी नहो तो उस अवस्था को आप क्ता कगे ? गतिमान्‌ को 
तो देखा जा सकत। है किन्तु गति को नहीं देवा जा सकता । वयोंकि सवत्र 
वही है । इसलिग अगति भी गत्तिही है। इसे ही सामान्य स्पन्दना कह्‌। 
जाता दै । यही परावाक्‌ का स्वरूप है । यह स्षन्दना ही परमेश्वर की ज्ञान- 
क्रियात्मक विमशंना कही जाती है। अभी इसमें बाह्य प्रसार की ओर 
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उन्मखता नहीं हई होती । यह अचल होती हई भो चल " जेसी आभासित 
होती टै । 
यही परावाक्‌ जव बहिर्मुख प्रसार की भौर उन्मुख होकर पश्यन्ती ओर 

मध्यमा अवस्था कोपार करके वेखरी वाणी कारूप धारण करती है तब 
असेक्ष तक मातका ओौरनसे फ तक मालिनी के रूप मे अभिव्यक्त हौ 
जाती है जिसका विवेचन पीके किथा जा चुका है । इस दृष्टि ये विचार 
किया जाए तो प्रत्येकं वर्णं शब्द ओौर मात्रा मन्त ही है ओर प्रत्येक मन्त्र 
णक्त्मात्मक है ।' यदि शास्त्र वर्णित नियमों का पूर्णं विधि से प्रालन करते 
हुए इनका अभ्यास किया जाए तो इनमे निहित दिव्य शक्तियों का प्रकाशन 
किया जा सकता है ओर उनसे अभीप्सित मोक्ष एवं मोक्ष की प्राप्ति सहज 
ही कीजा सकती दै। मन्त्र की वास्तविक उपयोगिता तो मोक्ष कीहीप्र।प्ति 
कराना दै । भौगश्वयं की प्राप्ति कराना तो उसके लिए साधारण सी बातहै। 
मनन मात्रसेहीजो त्राण करदे वही तौ मन्त्र है। महार्थ-मंजरी मं कहा 
गया है कि मन्व एक फसी त्राणमयी एवं मननमयी दिव्य अनुभूति रहै जो 
सकल विश्य को ग्रस लेती है अर्थात वह साधक प्रमाता को सद्यः ही शिव- 
भाव में प्रतिष्ठित कर देती है । 
अन॒त्तरा शक्ति 

त्रिक शास्त्र में परमेश्वर को अनृत्तर कहा जाता टै! अनुत्तर की 
शक्ति अन्तरा कहलाती द । अनुत्तरा शक्ति से सम्पन्न होने कै कारण 
ही शिव का नाम अनृत्तर है । वास्तव में जौ अनुत्तर है वही अनुत्तरा दै। 
क्योकि णेव णास्त्रों मे णिव ओौर शक्ति मे भेद स्वीकार नहीं किया जाता 
है 78 यह अनृत्तर-तत्व ज्ञान ओर क्रिया का समावेत रूप है ।"* दूसरे शब्दों 
मं यही प्रकाण-विमर्णात्मक सामरस्य दै । यदि इस अनुत्तर तत्व का हद्व 
थोडा सा भी उद्घाटित हो जाए तौ यह सद्यः कौलिकी सिद्धि प्रदान कर 
देता है । इसके ज्ञान मात्र को ही साधक खेचरी शक्ति का साम्य प्राप्त कर 
लेता है । 

चिद्धन शिव को अनुत्तर इसलिए कहा जाता है क्योकि इससे 
उत्तर = प्रकृष्ट कुछ नहीं दँ । * न वियते प्रकृष्टमृत्तर य तस्तदनृत्तरं चिद्‌ धनं 
वस्तु'' लक्ष्मी राम ने परात्नीशिका की अपनी विवृत्ति नाम की व्याख्यामें 
अनुत्तर णब्द की यही परिभाषादीदहै। चकि णिव से प्रकृष्ट वस्तु अन्य 
नहीं हो सकती इसलिए वह अनुत्तर है । उससे उत्कृष्ट होने कौ सम्भावना 
तो तब हो सकती दै जब चिद्धन शिव से अतिरिक्त कोई वस्तुहो। र्हा 
तो शिव से भिन्न कुठ है ही नहीं, फिर उससे उत्तर कोई कंसे हो सकता 


चै 
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है । पर प्रकाणात्मक होने से शिव ही अनुत्तर है ।8 

अनृत्तर शिव की शक्ति अनृत्तरा दै क्योकि उस शक्तिसे ही उत्तर 
-- प्रकृष्ट कोई अन्य शक्ति नहीं हो सकती । परमेश्वर की एक ही णभ्ति 
दै स्वातन्त्रूय शक्ति । अतः स्वातन्त्रय णक्िति ही अनुत्तरा है । परात्रींशिका 
मे इसी स्वातन्त्रय शक्ति को खेचरी शक्ति नाम दिया गथा है । वहा जव 
यह कहा गया है कि “येन विज्ञातमात्रेण बेचरी-समतां ब्रजेत' अर्थान अन- 
त्तर के ज्ञानसे प्रमाता खेचरी की समताको प्राप्तकर लेता है तौ यह 
खेचरी शक्ति अनुत्तरारूप स्वातन्त्रय शक्ति ही हो सकती है, क्योकि अन्तर 
से अनुत्तरा काही साम्य सम्भव है ।% केवल खेचरी की समता ही नहीं 
भपितु अनुत्तर तत्व की अनुमतिम तो वह दिव्थ एेश्वयं निहित है कि 
उससे कौलिकी सिद्धि भी शीघ्र ही अधिगत हौ सकती है । 

यह कौलिको सिद्धिक्यादै? कल नामदहैदेहका । देहम होने वाली 
सिद्धि ही कौलिकी सिद्धि टै । चिदकात्म्य ही वह सिद्धि है जो अनत्तर के 
जञानसे देहमेंहीप्राप्त की जा सकती है । देह जड़ है फिर भी उसमें रहते 
हए ही जब चित्‌ के साथ एेकात्म्य हो जाता है तो यह जीवन्मक्ति की दशा 
केहलाती है । यही कौलिकी सिद्धि है ।६ 

अभिनव गृप्त ने अनृत्तर के एवय को ओर अधिक स्पष्ट करते हए 
उसे तीन देवियों का ही सम्भिलित रूप मानः है । ये तीन देवियां है 
स्वातन्तय शक्ति, करमसं सिसृक्षा गौर क्रम(त्मता । स्वातन्त्रूय शक्ति का अर्थं 

# है स्वातन्त्रयरूपा अनन्त शक्ति से सम्पन्न शिव । करभसंसिसृक्षा कहते है 

जगन्तिर्माण की इच्छा रूप पामेश्वरी शक्ति को ओौर क्रमात्मता का अथं है 
भेद प्रधान नरत्वं । इस प्रकार शिव शक्ति नरात्मक यह त्रिक ही अनृत्तर 
पद वाच्यदहै। स्त्रीलिग की विवक्षा में यही अनृत्तरा है ६५ 

यही अनुत्तरा परावाक्‌ है । यही स्थूल होती हई पश्यन्ती मध्यमा 
वेखरी वाणी का रूप धारण करती है । तन्त्र शास्त्र में अनृत्तरा णक्ति का 
बोध “अ'' वणंसे होता है । अनुत्तरा में थोड़ा सा विकास होने पर इच्छा 
का आविर्भाव होता दहै । ““इ'' वणं से उस इच्छा णक्ति का द्योतन होता 
है। इच्छा का विकास होने पर जगत्‌ का उन्मेष होता है। इस प्रकार 
अनृत्तर इच्छा ओर उन्मेष का एकीभाव ही अनृत्तरा शक्ति है। सारा 
वाच्य-वाचक राशिभूत प्रपञ्च “अ इ उ इन तीन मात्राभोमेंही छिपा 
हुआ है । अनृत्तर ओर अनुत्तर मेँ उषछठाल मारता हुआ आनन्द ये दोनों 
स्वरूपतः एक हीदहैँ। व्यवहारमेंदोमानेजतेहँ।ये ही दोनों इच्छा 
भौर उन्मेष के संघटूट से अनन्त वेचित्रूय को धारण कर लेते हैँ ।ॐ 
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अभी पीषठे कहा गया है कि अनुत्तर कै ज्ञान से कौलिकी सिद्धि सहज 
ही प्राप्त हो जाती है वस्तुतः मूल रूपमे अनुत्तर स्वयम्‌ अकृलदहै। अकूल 
परम-धाम शिव है । उस अनुत्तर शिव कौ शक्ति कौलिको शक्ति कहलाती 
है । यह कौलिकी शक्ति ही अनृत्तरादहै। इसीका दूसरा नाम विस्ग- 
शक्ति है ।% यही अमृता कला ओर सप्तदशी कला कहलाती है । लय के 
क्रम मे सर्गं अनृत्तरामे लीन होता है ओौर अनृत्तरा अनृत्तरमे लीन हो 
जाती है 18 

इस अनुत्तरा शक्ति को कोई नृतन तत्त्व नहीं समञ्चना चाहिए । 
यह परमेश्वर की स्वातन्त्र्य शक्ति काही एक विशिष्ट पर्यायदहै। इसे 
गोप्य रखने के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है । अनुत्तर 
तत्त्व महान्‌ गृह्य॒तत्व है । यह भगवान्‌ शिव के हृदय में स्थित है ।९ 
वैखरी वाणी से उसका सर्वात्मभावेन प्रकाशन नहीं हो सकता । 
अघोर घोर ओर घोरतर शकितियां 

परमेश्वर अपंनी अनन्त शक्तियों से इस विश्व में सष्टि स्थिति लय 
पिधान ओौर अनुग्रह इन पंच कृत्यो की लीला निरन्तर करते रहते हैँ । यह 
शवितवगं भिन्न भिन्त प्रकृति कै प्रमाताओं को भिन्न भिन्न प्रकार की प्रति- 
क्रियाओं का विषय बनातादहै। वेषे तो शिव की शक्तियों का कोई अन्त 
नहीं है फिर भी पूर्वोक्त रीतिसे उन्हे चारही प्रकार की माना गया है-- 
परा, परापरा, अपरा ओौर काल सकर्षिणी । सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ इन 
गुणो के त्रैविध्य के अधार पर प्रमाता भीतीने ही प्रकारके मनेगएरहैँ-- 
सात्विक, राजस ओर तामस । इन त्रिविध प्रमाताओं को दुष्टिमें रखकर 
उन शक्तियों को पुन. तीन भागोंमें बांटा गया है--ज्येष्ठा, वामा ओौर 
रौद्री । 

परमाथं रूपमे तो परमेश्वर की एक ही शकत है-परादेवी, जिसे 
स्वातन्त्र्य नाम दिया गयादहै। यह बात हम अनेक स्थानों पर कह चुके 
है । यही पराशक्ति तन्त्रशास्त्र मे अम्बा कटी गयी है । निग्रह लील। ओर 
अनुग्रह लीला का कायं यही शक्ति करती है। निग्रह ओर अनुग्रह्‌ के कार्योको 
सुचारु रूप से चलाने के लिए यही पराशक्ति स्वयम्‌ को ज्येष्ठा रौद्री ओर 
वामा इन तीन रूपो मे अर्भिन्यक्त करती है ।९ इन्हींकोक्रमसे अघोर, 
घोर ओर घोरतर शक्तियाँ भी कहते हैँ । ज्येष्ठा शक्ति शिव-रूपिणी ही 
होती है क्योकि कल्याण करना ही इसका कायंदहै। रौद्री प्राणियों को 
संसार में ही उलक्ञाए रखती है ओर वामा भयानक कष्टो कोदेने वाली 
है । ओर शुभ कर्मों मे प्रवृत्ति को रोकतीहै। सात्विक प्रमाताभों मे ज्येष्ठा 
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शक्ति कायं करती है । रौद्री राजस प्रमाताओों का भौर वामा तामस प्रमा- 
तामों का निग्रह करती है ।% 

ज्येष्ठा शकत साधक को शिव भावके समावेश द्वारा स्वरूप का 
दर्शन कराकर प्राणियों का कल्याण करती है । यह ज्ञान ओर कमं के स्वा- 

तन्त्य को प्रदान करती है । वामा शक्ति नीचे ही नीचे गिरातीदहै। रौद्री 

कभी कभी आनन्द भी प्रदान करती है, किन्तु इसक। परिणाम भयानक 
होता है ।* इस प्रकार ये शक्त्यां अघोर घोर ओौर घोरतर परिणामो का 
सृजन करती हैँ । 
1--अघोर शक्तियां 

ज्येष्ठा शक्तियाँ अघोर कहलाती हैँ । अघोर का अथं है सौम्य शान्त 
ओर कल्याणकारिणी शक्ति । संसारमेंजो जो पुरुष प्रभू-भक्ति में रत 
दिखाई देते रहँ, जिनको रुचि धमंकृत्यों में, निदिध्यासन में, शास्त्र चर्चा में 
ओर गुरुचरण सेवा आदि सात्विक कार्थोँ में पायी जाती है तथा जो साधक 
संसार के बन्धन को काटकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैँ उन 
सबके मूल में अघोर शक्ति ही कायं करती है । यही शक्ति जीवों को पर- 
मेश्वरता की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है) अघोर शक्ति को अघोरता 
यही है करि वह मनुष्यों को संसार के बन्धन-कारक घोर कार्यो से हटाकर 
मोक्ष की ओर अग्रसर करती है । जीवोंको शिवभाव पर पहुंचाना ही इनका 
कायं है। ये निरन्तर इसी कायं में व्यापृत रहती हैँ ।% 
2--घोर शक्तियां 

परमेश्वर की रौद्री शक्ति घौर शक्ति कहलाती है । राजस्‌ प्रकृति 
वाले पशु-प्रमाताओं के लिए शक्तियो का रूप घोर अर्थात्‌ भयजनक होता 
है। यदि संसार मे केवल ज्येष्ठा एवं अघोर शक्तियाँ ही काम करती होती 
तो संसार के समस्त प्राणी कब के मुक्त हो गए होते। किन्तु ज्येष्ठा कै 
साथ साथ रौद्री शक्तियाँ भी कायं करती रहती हैँ। ये जीवोंको संसार 
मे ही फंसाये रहती हैँ । इनके प्रभाव से जीवों को संसार से अरुचि नहीं 
होती । वह ेसे शुभ ओर अशुभ कायं करते रहते हैँ कि जिनका कल 
संसार मे सुख या दुःख काभोगकरनाहीहोतादहै। स्वग॑-प्राप्तिकी 
कामना से किए गए यज्ञादि कायं भी घोर शक्तियोंकीही प्रेरणा से किए 
जति हैँ । यज्ञादि कार्योकाफलदहैतोसंसारही। स्वगं नरक सब संसार 
के ही रूपान्तर हैँ। घोर शक्तियों के प्रभाव से मनुष्यों की बन्धन लीला 
भी साथ साथ चलती रहती । इसलिए सभी जीव मुक्त नहीं हौ जति। 
जीवों को संसारम ही उलक्षाए रखने वाली ये शक्िर्यां घोर शक्तियाँ 
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कहलाती हँ । ये मनुष्यों को विषय सुख सुलभ बनाती हुई उन्दं संसार से 
मोह उत्पन्न करा देती हैँ । काम्य कर्मो में अभिरुचि इन्टींसे होतो है। 
घोर शक्तियाँ जीवों की मोक्ष में रुचि नहीं होने देती । राष्ट में सुख ओर 
समृद्धि इन्हीं घोर शक्तियो से होती है । इस प्रकार प्राणियों को सुख भोग 
की सामग्री सुलभ बनाते हृए उन्हें संसारम ही दिकाएु रखने वाली रौद्री 
शक्तियाँ घोर कहलाली टै ।% 
घोरतरी शक्तिथां 

वामा शक्ति जीवों को विषय सुख की ओर तथा काम क्रोध आदि 
की दिशा मे धकेलती हई उन्हें नीचे ही नीचे गिराती रहती है । सर्प, 
वृश्चिक, कीट -पतंग आदि योनियं मे जीवों को भेजती हुई उन्हें निरन्तर 
भयानक दुख देती रहती है। रौद्री शक्त्यां तो मनुष्यों को कभी कभी 
सुख भी दे देती हैँ किन्तु वामा शक्तिर्या तो दुखकाही मागं प्रशस्त करती 
है । काम-क्रीडाके सुख को ही वास्तविक सुख समक्त हुए ये प्राणी अधिका- 
धिकदुखके टी गतं मे गिरते जाते । संसार से इनका पंतरण कभी 
नहीं होता । मोक्ष की दिणामेंये भूल कर भी नहीं जाते।ये वामा शक्तिर्या 
ही घोरतरी शक्त्यां कहलाती हैँ । 

घोरतरी शक्तया कलिकाल मे खलकर नतंन करती हैँ । सत्ययुग में 
अघोर शवितयां अधिकाधिक क्रियाशील रहती हैँ । अतः कलयुग में बन्धन 
की लीला अधिक चलती है। इसे वामा कहते ही इसलिए हैँ क्योकि यह 
संसार का ही वमन करती &। वमति संसार मिति वामा । यद्यपि कलि- 
काल मे अघोर णक्तियो का स्वंथा अभाव नहीं होता । मोक्ष का अभिनय 
भी चलता रहत। है, किन्तु यह कहीं कहीं ही होता है । वामा शक्तिर्या ही 
अनियन्तित रूप में कलियुग मे खेलती हैँ । 

उपर्युक्त तीनों शक्तियां पराशक्ति के निदेशानुसार्‌ अपना अपना 
कार्यं करती है । यह पराशक्ति तो परमेश्वर से अभिन्नहीदै। संसार का 
समस्त व्यवहार चाहे वह शद्ध हो या मलिन, पाप हौ या पुण्य, उत्कृष्ट हो 
या निम्न कोटि का, षब उसी की इच्छा के अनसार होता है। उसी की 
शवितयां सब ओर फली हृई हैँ । घट पट आदि का कर्ता भी वास्तवमें 
वही है। जीव तो अपने आपको व्यथं ही कर्ता समञ्लता हुज। कामंण मल 
का भागी बनता दै । जीवों कौ जो यह कतुत्य का मिथ्या अभिमान होता 
है यह भी परमेश्वर की घरोतरी शक्तियो का ही कायं है । जीव के अच्छे 
बरे कायों का उत्तरदायी उसकी उपयुक्त शक्तियाँ ही है । 

टस प्रकार निष्कं यह हुआ कि परमेश्वर कौ एक ही शक्ति ज्येष्ठा 
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रौद्री ओर वामा इस तंविध्य कोधारण करके संसार में अघोरओौर घोरतर 
कार्यो का सम्पादन करती हैँ । इन्हीं शक्तियों से युक्त होकर शिव शक्ति 
(समथं) कहलाता है । उसके विना तो सूक्ष्म शिव मे नाम जौर धाम किसी 
की भी सत्ता नहीं होगी । उस नाम धाम के अभाव में उसको जानना सम्भव 
ही नहीं हौ सकता । जान भी लिया जाएतोभी उस ज्ञात शिव से न 
कोई कमं सिद्ध हो सकेगा ओर न किसी एेश्वयं कौ प्राप्ति हो सकेगी, 
क्योकि सिद्धि ओर एेश्वयं तो उसकी शक्ति में निहित है ।% इसलिए शिव 
कौ शक्तियों को अवश्य ही जान लेन। चाहिए । 


विद्या शक्ति 


चिक दर्णनमें विधाकोभी एक शक््तिकेरूप में स्वीकार क्रिया 
गया है । वेदान्त मे विद्या शब्द से यथाथं ज्ञान क ग्रहण किया जाता दहै 
ओर अविद्या का अथं मिथ्या ज्ञान या अपारमाथिक ज्ञान किया जाता है। 
किन्तु शैव दर्शन में अविद्या कोई तत्व नहीं होता । जिसे वेदान्त में अविद्या 
कहा गया है उसे यहां अशुद्ध विद्या कहा जातादहै। विद्याकेदोभेदरहँ- 
शुद्ध विद्या तथा अणृद्ध विद्या । जब पति प्रमाता इस भेदमय जगत्‌ मे भी 
शिवभाव के समावेश के द्वारा “अहमिदम्‌'' एसी अभेद दुष्टि रखते हतो 
यह शुद्ध विद्या है । ओर जव जीव प्रमेयं को अपने से भिन्न रूप में देखता 
है तो उसकी यह जानने की संकुचित शक्ति अशुद्ध विद्या कहलाती है । 


ये दोनों प्रकार की विद्या जानने का एक सामथ्यं ही है । अतः यह्‌ 
विद्या एक शक्ति ही दहै । क्योकि अशक्ति तो शंव दशन में कुछ होती ही 
नहीं । जिसे हम अणशवित या परतन्त्रता या असामथ्यं कहते हैँ वस्तुतः वह्‌ 
भी णक्तिकाहीषएकरूपहै। जब हम किसी वस्तु को अपने से भिन्नरूप 
मे या अभिन्न ह्प में देखते हैँ तौ यह हम अकस्मात्‌ ही नहीं देखते, अपितु 
यहां भी परमेश्वर की विद्या णक्ति ही कायं कर रही होती है। 
इस विद्या शक्ति का विवेचन हम शुद्ध विद्या नामक पंच मतत्व मान- 
कर नहीं कर रहे हँ अपितु शक्तिका ही एक प्रकार मानकर कर रहेरहैँ। 
यद्यपि शक्ति भी एक तत्व ही है । क्योकि शक्ति से पृथक्‌ तो कुछ होता 
ही नहीं। इसी का नाभ शाक्त दृष्टिहै। फिर भी विद्या को यहां एक 
शक्ति ही रूप में ममञ्चना चाहिए, शृद्ध विद्या तत्व के रूप मे नहीं । शुद्ध- 
विद्या तत्य का विवेचन क्रम-प्राप्त अध्याय मे किया जाएगा । 
यह वह सहज विद्या है जो विकल्प संस्कार का निरन्तर अभ्यास | 
करने से प्रबद्ध योगियों के हृदय मे उदित होती है भौर जिसके उदित होने 
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से अहं विमर्शात्मक स्वरूप की यथाथं अनुभूति होती है । उसे अपने स्वरूप 
का परिचय दहो जाता दै। इस प्रकार यहां विद्या शब्द से शुद्ध विमशं- 
शविति अभिप्रेत है । इस विद्या के हृदय मे आ जाने पर सवंज्ञता सवंकतु ता 
आदि धमं निखर उत्ते ह । 

नैव दर्णन मे विद्या शब्द की व्युत्पति लाभार्थेक विदल धातु, 
विचारार्थंक विदधातु भौर ज्ञाना्थेक विदधातु इन तीन धातुओं के मिध्रित 
अथं से मानी गयी है । जिसका भावाथं यह दै कि विद्या विमशं की वह 
उच्चतम भूमिका टै जिसके विकसित हो जाने पर योगी को सवेज्ञता आदि 
धर्मो कालाभ होता है, उसमें यह विचार उदितं होता है कि "भमै अनादि 
ओर अनन्त हूं, स्वातन्तरय शक्ति ही मेरा वास्तविक स्वरूप है ।'' तथा उसे 
यह भी ज्ञान होता है कि वास्तवमेंरम ही शिव हूं ओर यह सम्पूणं विश्व 
मेरे ही शक्ति-स्वरूप का विकास दहै । 
मातृका-- मालिनी शक्ति 

इच्छा-णविति के विकास को प्राप्तं करने पर ज्ञान-शक्ति का उदय 
होता । यह ज्ञान-शवित वणं पद ओर मन्त्र शक्ति के रूपमे विकसित होती 
है । यह वणं शक्ति मातुका कहलाती है । असे प्रारम्भ करकेषक्ष वणं तक 
की णब्दराशि का पारिभाषिक नाम मातुका है । यह शब्दराशि सवंस्वतन्त् 
चित्‌शक्ति का ही बहिर्मुखीन प्रयास है । भेद भूमिका पर उतरते ही यह 
शब्दराणि आठ वर्गो मे विभक्त हो जाती है--अवगं, कवर्ग, चवगं, टवं 
तवर्ग, पवगं, यवगं ओर शवगं । भट्ट कल्लट ने क्षवगं नामक एक नवम 
वगं भी स्वीकार किया है जिसमे एक ही अक्षर दै ।% इस प्रकार इन नौ 
वर्गो के कुल अक्षर पचास हो जाते है । 


1-- अ वगं असे अः तक 
अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, 16 भमक्षर 
लृ, लृ, ए, एे, भो, ओौ, अं, भः 
2 - क वं ४. चअ 5 अक्षर 
3-- च वगं च, छ. ज, क्ष, ज, 5 अक्षर 
4--- ट वगं क. 2 8. प, 5 अक्षर 
5-- त वेगं ह, = 4. स्‌, 5 अक्षर 
6-- प वशं ध. क, च, तः 5 अक्षर 
7-- य वेगं ब~ ˆ +कः + 4 अक्षर 
` 
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8- श वगं न, श चः 4 अक्षर 
9- क्ष वगं 1 अक्षर 

कूल 50 अक्षर 





घे पचास अक्षरों वाली शब्दराशि मातृका हैँ । एक एक वणं शक्ति- 
रूप रहै। यह मातुका स्थूल वाचक-वाच्यरूप शब्दराशि को अपने अन्दर अभेद 
रूपमे धारण करती है । इसका पूणं स्वरूप अहन्तारूप स्वातन्त्र्य ही है । 
वणंसमुदाय के रूप में बाहर प्रसृत होकर यह वाचक-वाच्यरूप विश्व को 
अवभासित कर देती है । अतः यह सकल विश्व की माता है । अशेष 
वाचक-वाच्य रूप विश्व का पालन करने के कारण ही यह शब्दराशि माता 
या मातृका कहलाती है ।भ किन्तु यह एसी प्रच्छनन मातादहैजो निरन्तर 
प्राणियों के पास सन्निहित होती हुई भी उनसे अज्ञात ही रहती है । तभी 
तो यह्‌ मातुका है, अन्यथा यदि यह ज्ञात होती तब तो मति ही कहलाती, 
मातृका नहीं । अज्ञात माता ही मातुका कहलाती है ।% 

अभिनव गृप्त ने मातुका शब्द को परिवारवाचक माना है। चूंकि 
ये शक्त्यां चित्‌शक्ति को चारों ओरसे घेर कर उसे पशु प्रमाताओंसे 
छिपाए रखती हैँ इसलिए इन्हें मातृका कहा जाता है । परिवार वही होता 
है जो अपने जन्मदता को घेर कर वता हो । मातृका भी चित्‌ शक्तिका 
परिवारहीदहै। यह परिवार शुद्ध संविदृरूपता को इस प्रकार परिवृत्त 
किए रहता है कि साधारण जीवों को उसका पता नहीं चलता । इसलिए 
उक्त शब्दराशि रूप-मातृका परिवार कहलाती है ।५५ 

यह मातृका शक्त विभाग के स्तर पर कटींदो प्रकार की मानी जाती 
है, कहीं आठ प्रकार की, कहीं नौ प्रकार ओर कहीं पचास प्रकार की 
स्वीकार की गयी है "00 
द्विधा शक्ति 

उक्त पचास अक्षरों का शक्ति समूह समानरूप से दो नामो से कहा 
जाता है-बीज शक्ति ओर योनि शक्ति। बीजका अथंदहै शिव ओौर 
योनि का अर्थं है शक्ति 10 अ से लेकर अः पर्यन्त षोडश स्वरोंके समूह 
को बीज शक्ति कहते है, क्योकि शक्तियों का प्रारम्भिक रूप स्वरात्मकही 
होता है। क सेक्षतकयाह तक चौँतीस अक्षर योनि कहलाते हैँ । 0५ 
योनि में पड़कर ही बीज अंकुरित होता है । ककार आदि व्यंजनों से संयुक्त 
होकर ही स्वरात्मक बीज स्थूल शक्तिके रूपमे अंकुरित होता है । व्यंजनं 
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से स्वरों को पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । दोनों एक दूसरे मे अन्तनिहित 
होते है । 
अष्टधा शक्ति 

कसे लेकर ह पर्यन्त तैंतीस वर्णो को आठ वर्गों वांटा गया टै-- 
कवर्ग, चवर्ग, टवं, त्तवगं, पवगं, यवगं ओर शवर्गे । ये आठ वगं वस्तुतः 
मेद भूमिका पर अवतीर्णं विमशं-शक्ति के आटरूपरह। प्रत्येक वगं कौ 
पृथक्‌ पृथक्‌ अधिष्ठात्री देवी है । उनके क्रमशः नाम है माहेश्वरी, ब्राह्मी, 
कौमारी, व॑ष्णवी, ठेन््धी, याम्या, चामुण्डा ओौर योगेशी ।** इन भाट 
शवितयों का पारिभाषिक नाम पीटेश्वरी भी है । पीठ का अथं है आसन । 
आसन वह है जिस पर ठा जाए क्योकि जगत्‌ का समस्त व्यवहार इन्हीं 
पर अवलम्बित है, इसलिए इन्दं पीरेश्वरि्यां कहा जाता है। साधारण 
प्राणियों के लिए ये बन्धनपाण हैँ । विकल्पात्मक नाना परम्परां को 
उत्पन्न करके उन्हँ संसार में फसाए रहती ह । उनके लिए ये पीरठेश्वरियां 
बड़ी भयानक हैँ । अनेक प्रकार से उन्हें नाच नचाती दै। निरन्तर घोर 
यातनाओं को सहता हृ भी पशु प्रमाता उनसे छूटने की इच्छा नहीं 
करता, यही इन शवितियों का घोर कायं है । ब्रह्मरन्ध मे विद्यमान चिति- 
एवित को छिपाना इनका सामथ्यं है 1" 

सबके लिए इन मातुकाओं का कायं घोर ही हो, एेसौ बात नहीं है । 
इनका दूसरा पहलू कल्याणकारी भी है । आविर यदि वाणी मारकदहै तो 
तारकभीतोदहै। ये ही मातृका शक्तिर्या ईश्वर के अनग्रह से प्राप्त विवेक 
वाले भाग्यशाली पुरुषों को शाक्तवल कौ अनुभूति कराकर उन्हे शिवभाव 
मे पहुंचाने के लिए सहायता भी करती है । 
नवधा शक्ति 

मुख्य रूपसे तो वर्णों के आठ ही वं हैँ किन्तु भट्ट कल्लट ने क्ष 
वणं को पृथक्‌ वगं मानादहै। वस्तुतः यह पृथक वणं नहींहै अपितु क 
भौर ण का संयुक्तरूप है । इसको पृथक्‌ वगं मेँ रखने का लक्षय यह टै कि 
प्रत्येक वर्णं को शिव ओर शक्ति का संघट्‌टरूप सिद्ध कियाजा सके । क 
का अथं है अनुत्तर शिव ओर विसगेवाचके स॒का अथं है एवित 1 इस 
प्रकार दोनों के संयोग से निर्मित क्ष वणं का अथं हुआ शिब ओर शक्ति 
का संघट्ट । यह एक कूट बीज'० है जौ यह अभिव्यक्त करता टै कि 
प्रत्येक वणं मेँ शिव ओर शक्ति दोनों भिली हुई दै । प्रत्येक वणं के अभ्यास 
से शिवभाव का समविश प्राप्त होता है। इसलिए इसे नवम वगं में पृथक्‌ 
रखा गया है। इस प्रक्रार पूर्वोक्त आठ पीठेश्वरियों ओर नवम इस कूट 





[रि 1 
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बीज को भिलाकर नवधा शक्ति हो जाती है । 
पञ्चाशृद्धा शक्ति 

पुविक्त नौ वर्गो में कुल पचास अक्षर हैँ ओर प्रत्येक अक्षर शक्ति 
रूप है । प्रत्येक वर्णं के अभ्यस से अमित शक्ति का स्रोत फूटने लगता है । 
इस प्रकार चौँतीस व्यंजन ओर 16 स्वरो को मिलाकर गक्ति पच।स प्रकार 
कीटो जाती है ।*५५ 

मातृका-शक्ति के ये भेद शक्ति के स्वरूप को बोधगम्य बनाने के 
लिए स्वीकृत किए गए हैँ । इसका यह अभिप्राय नहींदहै कि शक्ति केवल 
पचास प्रकार कौही दहै । शक्तिके तो वास्तव मे अनन्त भेद है, किन्तु 
प्रमाताओं की बृद्धि परिमित होती दहै। विषय को भौ परिमति बनाकर ही 
उनकी बद्धिमें डाला जा सकता है । इसी कारण क्ति को कई प्रक।रसे 
वर्गक्रित कर दिया गया है। 
मालिनी 

उपर्युक्त मातृका मेअसेलेकरक्ष तक वर्णो का क्रम आज भी 
प्रचलित है किन्तु मालिनी-विजयोत्तर-तन्त्र में वर्णो का क्रम “न ' से लेकर 
फ तक स्वीकार कियागयादहै। इसक्रमको मालिनी नाम दिया गयाहै। 
यह क्रम आज प्रात्त नहीं होता, किन्तु एेसा प्रतीत होता है कि चकं साधना 
मे इसी क्रमका विशेष चमत्कार रहा होगा । मालिनी-विजयोत्तर शब्द 
की व्याख्या करते रए जयरथ कहते हँ कि नादिं फान्ता मालिनी की विजय 
से साधक संसार से पार उतर जाता है, क्योकि मालिनी समस्त शास्त्रोका 
सार है 1“ मालिनी का क्रम इसप्रकार: 


न ऋ च लृ लु 
धै. च - 
छै द ब क चै 
न क कह न 
वैः श्र च ` ॐ 38 
५ 7 
छः ख मओ क भः 
ह ष क्ष भ णश 
नैः "न 2 भो 
शौ द क 


वर्णो का यह मालिनी रूप क्रम अब व्यवहारमें नहीं आता । पूवं वणित 
अष्टवगं ही आजकल मान्य है। यह्‌ अष्टवगं ही तन्त्र शास्त्र मे मातृका 
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कहलाता है । प्रत्येक वगं की पृथक्‌ पृथक्‌ शक्ति अधिष्ठात्री है । अ वर्गं कौ 
शक्ति का नाम अमादहै। क वगं की शक्ति कामा कहलातीदहै। च वग 
की चार्वंगी, ट वर्गं की टङ्कधारिणी, त वगंकीतारा, पवर्गे की पावती 
य वगं की यक्षिणी भौरश वगं की शक्ति शारिका दै, इन्हीं शक्तियों के 
नाम पर वर्गो कानामकरण हुआ है । वाभकेश्वरी-तन्त्र में इन वर्गो में 
रहने वाली देवियों को वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमला अरुणा जयिनी, 
सर्वेश्वरी तथा कौलिनी इन नामो से भी अभिहित किया गया है“ 
मात॒का दवता 


वगं शविति देवता का नाम 
1-- अ वगं अमा वशिनी 

2-- क वगं कामा कामेश्वरी 
3-- च वर्गं चागीं मादिनी 

4-- ट वगं टंक धारणी विमला 

5-- त वर्गं तारा अरूणा 

6 -- प वं पावती जयिनी 

7--- य वं यक्षिणह सर्वेश्वरी 

8-- श वगं शारिक। कौलिनी 


प्रत्येक वणं मन्त्रै 
उप्यक्त मातका एवं मालिनी का प्रत्येकं वणं शक्तिरूप होने के 
कारण मन्त्रात्मकं ड 10 शिव की स्पन्दमयी विमशं शक्ति ही वेखरी 
वाणी के द्वारा उच्चरित होकर स्थूल वणं-समुदायकेरूप मँ प्रकट होती 
है। चकि व्णं-समुदाय शवतरूप है इसलिए यह उच्चरित होते ही एक 
हलचल सी उत्पन्न कर देता है । इसीलिए तो मधुर शब्दों को वशीकरण 
मन्त्र कहा गया है ओर कटु वाणी विनाशकारिणी मानी जाती है। यह 
वणं समूह पदों, वाक्यों ओौर ग्रन्थों कारूपध्ारण करके लोक में एेसा 
जंजाल उत्पन्न कर देता है कि स्वतन्त्र शिव भी परतन्त्र सा पशु-प्रमाता 
बन जाता है । हलचल उत्पन्न करना मन्त्र कास्वभावदटै। क्योकि शक्ति 
जहां रहेगी हलचल अवश्य करेगी । हलचल क। परिणाम कछ भी ग, 
पशु उसमे उलज्लने के लिए विवश होता दहै। इस प्रकार वर्णो के उच्चारण 
से विकल्प परम्परां जन्म लेती रहती हैँ ओर पशु संसार में उलक्षता 
जाता है। 
मन्त्र शब्द अवबोधनाथक मनु धातु तथा पालनाथेकतु धातु के 
संयोग से निष्पन्द हुआ है ।"*० अतः यह्‌ केवल लिपिरूप या ध्वनिरूप 
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वर्णं मात्र नहीं होता । अपितु यह मननात्मक ओर उच्चारण रूप निरन्तर 
अभ्यास से एक संवेदनात्मक शक्ति को जागरित करके आत्मा को पशुत्व 
से ऊपर उठाकर उसका पालन भी करता है । तन्त्र शास्त्र के रहस्यवेत्ता 
गुरुओं का कथन है कि यदि शास्त्रों मं वणित नियमों का पूर्णतया पालन 
करते हए इन वर्णात्मक मन्त्रो का अभ्यास किया जाए तो इनसे मनोभिल- 
षित अर्थो की प्राप्ती निस्सन्देह रूप से होती हैँ। बस ध्यान यही रखना 
चादिए कि मन्त्र के जप के साथ मन्त की जीवभूत शक्ति क। स्मरण अवश्य 
होता रहे । यदि उसमें निदित शवित्त का स्मरण नहीं किया जाएगा तो 
शरतकाल की मेघमाला कै समान उससे कोड फल प्राप्त नहीं किया जा 
सकता ।""" जव साधारण से साधारण वगं भो कभी कभी उच्चारण मात्रं 
से कल्पनातीत हलचल उत्पन्न कर देते हैँ तो मन्त्र का विधिवत्‌ अभ्यास 
करने से अपरिमित शक्ति प्रादुर्भूत क्यों नहीं हो सकती । 

वस्तुतः वणों मेँ स्पन्दात्मक बल निसर्ग-सिद्ध है किन्तु चित्त कौ 
मालिनता के कारण उनकी शक्रितयों का ज्ञान नहींहो पाता जिससे वे 
ऊपर में बोये हए बीज के समान निष्फल होते रहते ह । इसलिए शाक्ति 
का अनृसंधान करने के लिएु चित्त को निमंल बनाना अत्यनं आवश्यक है । 
चित्त के निम॑लहो जाने पर ही आत्मानुसधान की क्षमता आती है! 
आत्मानुसंधान परिपवव हो जाने पर मन्त्र से अभीष्ट फल प्रदान करने 
लगते हैँ । 
कण्डलिनी शक्ति 

तन्त्र शास्त्रों मे शक्ति को कुण्डलिनी के रूपमे भी देखा जाता है । 
यह कुण्डलिनी अन्य कृ नहीं, अपितु परमेश्वर की संविन्मात्र रूपा विसगं- 
शक्ति ही है । चूंकि यह निखिल विश्व को अपने गभं मे समाविष्ट करके 
स्थित है, इसलिए यह कृण्डलिनी कहलाती है ।"*४ यह जगत्‌ की योनि है, 
यह्‌ विश्व क! बीज है, परमार्थं रूप में यह चिद्रूपा है, संसारम जीवरूपिणी 
भी यही है। यह तौ परमेश्वर के विपुल देहसे टृटकर संसारम गिरा 
हआ एक अंश है जिसे जीव नाम दिया गया है ।""* इससे उस शांकर मत 
क। खण्डन समञ्लना च।हिए जो अविद्या को जगत्‌ का बीज मानतादहै। 
ध्रव इच्छा ओर उन्मेष का त्रिक इसी कुण्डलिनी से प्रादुरभृत हआ है । 

योगियो के देह मे योग साधना से जिस शक्ति का जागरण होता है 
ओौर जिसके जागरण से योगी सिद्ध कहलाता है उस शक्ति को भी कुष्ड- 
लिनी नाम दिया है । सिद्ध योगियों की मान्यता है कि प्रत्येक मानव देह में 
मूलाधार, स्वाधिष्ठन, मणिपूर, अनाहत आज्ञा ओर सहस्रार में षटचक्र 
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स्थित है । विभिन्न नाडियों के सम्मिलन स्थल को चक्र कहा जातादहै। 
शिशन के पास मूलाधार चक्र है, नाभि के नीचे स्वाधिष्ठान, नाभि मे मणि- 
पुर, हृदयदेश म अनाहत ओर भूकूटि के ऊपरी भाग मे आद्या ओर शिखा 
के नीचे सहस्रार चक्र स्थित है । इन चक्रों म अनन्त उर्जा भरी हई है, 
किन्तु यह ऊजा चक्रशोधन के उपरान्त ही जागरित होती है । 

योगियों का मत दहै कि मूलाधार से पीषठेकी ओर जहाँ सेरीड़की 
अस्थि प्रारम्भ होती है वहां एकं शक्तिपूञ्ज छिपा हुजा पड़ाहै। उस 
णवितपुञ्ज को कुण्डलिनी कहते दँ । सुषुम्ना नाड़ी का एक छोर कुण्डलिनी 
से जुडा हुआ है भौर दूसरा भाग सहस्नार में खुलता है। निरन्तर योगाभ्यास 
जव कुण्डलिनी में हलचल होती है तो एक दिव्य णक्ति विद्युत की चमक 
लिए हए उत्पन्न होती है । तव सुषूम्ना के माध्यमसे उस शक्ति का मिलन 
सहस्रार से होता है । उस समय सहस्रार मे योगि चित्त का सम।हित करता 
है । उस समाधि से जो सुख प्राप्त होता है उसके सामने सभी सुख फौके 
लगने लगते है। वह दिव्य मदिर। का नणा जसा सुख होता है जिसका वणेन 
नहीं किया जा सकता । इसी साधना को कौल दाशंनिक कुल से अकुल का 
संयोग कहते हँ । कुल नाम है कुण्डलिनी शक्ति काभौर अकुल नाम दहै 
सहस्रार में स्थित शिव का। इन दोनों का संयोग कराने वाला योगी ही 
कौल कहलाता है ।"4 

यद्यपि यह कुण्डलिनी शक्ति ब्रह्माण्ड की योनि है, तथापि देह मे 
इसकी स्थिति की कल्पना निराधार नहीं है । "यत्‌ पिण्डे तद्‌ ब्रह्माण्डे 
पारदृश्वा विद्वानों का यह कथन सवंथा सत्य है । यह देह भी एक छोटा 
ब्रह्माण्ड ही है। जो कुठ इस असीम ब्रह्माण्ड मे घटित हो रहा है वही सब 
इस देह मे भी हो रहा है । इसलिए परमेश्वर की जो शक्ति सकल विष्व 
मे कृण्डलाकार व्याप्त हो रही है वही देह मेँ भी स्थित रहकर इसे धारण 
किए हुए दहै । यतौ शक्ति का अल्प अंश देह में सदव सक्रिय रहता है, उसीं 
से सब दैनान्दिन व्यवहार चलता है, किन्तु यदि इसे मूलाधार में दंडा जाए 
जहां इसका मूल स्थान है तो उस शक्ति से सम्पन्न होकर साधक शिवरूप 
ही दहो जाता है 119 

देह में कुण्डलिनी का प्रमुख स्थान मूलाधार ही है । वसे तो योगियों 
के हृदयकमल मे यह सदा नर्तन करती रहतीहै ।* किन्तु इसका प्रादुर्भाव 
वहीं से होता है। ध्यान के रस से सिक्त होकर योगी जब इसको जागरित 
करतादहैतो योगी के देह में करोड़ों विद्युतो की युगपत्‌ चमल्कृति के समान 
इसका प्रकाश नोता है। प्रलयकाल की अग्नि का प्रकाश भी उसके सामने 
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प्रभाहीन स। लगता है 1. 
मूलाधार मे स्थित इस शक्ति-पुन्ज को कुण्डलिनी नाम से अभिहित 
क्यो किया जाता है? इसके उत्तर मे लक्ष्मणाचायं देणिकेन्द्र का कहना है । 
कि यह शंखावतं की रीति का आश्रयण कर कुण्डलाकर सपं के समान | 
सबको वेष्टित करती हृई देह मे स्थित टै । अतः यह कुण्डलिनी कहलाती | 
है ।""3 जसे शंख मे जो आवतं होता दै वह्‌ शंख के मध्यभाग को आवृत 
करके स्थित रहता है वैसे ही यह शवित देह के मध्यमं मूलाधार चक्रमें | 
समस्त भृतो को आवृत कर उसी प्रकार स्थित है जसे कडल रूप मे सपं 
पड़ा रहता है । इसलिए इसका कुण्डलिनी नाम साथक होता है । | 
यहाँ प्रायः यह जिज्ञासा होती दहै कि प्ररमेश्वर के सामथ्यं कोबल | 
वीयं आदिनामोंसे भी कहा जा सकता है फिर इसके लिए प्रायः ““णक्ति'' 
एवं कुण्डलिनी आदि स्त्रीलिगवाची शब्द ही क्यों प्रथुक्त कयि जाते है? | 
इस प्रश्न पर भी रहस्यत्ेत्ता ऋषियों ने गश्भीरत। से विचार कियाद । | 
विद्वानों का विचार दहै किं यद्यपि पुरुष ओौर नपुंसको में भी शक्ति समान 
रूप से रहती दै किन्तु स्त्रियों मेँ यह विषेष रूप से शोभा पाती है । इसकी 
रमणीयता स्त्रियों में ही ज्ललकती है 1" इसलिए तीनो लिगों से वाच्य 
होती हृई भी यह पराशक्ति ओौर कुण्डलिनी आदि स्त्रीवाचौ शब्दां से ही 
च प्रायः अभिहित की जाती है क्योकरि यह अचल भक्तजनों की समस्त आकां- 
क्षाओं को पूरणं करने वाली कल्पलतिका ह । सबंत्र अवस्थित होती हुई भी 
यह कामिनी मे ही विशेष रूप से प्रकाशित होती है । इसलिए उन काम- 
नियो का कोई अति क्रमण नहीं कर पाता ।" बड़े बड़े बलवानों से लोहा 
लेने वाले योद्धा भी कामिनी के एक श्रूभंग मात्र से परास्त ही जते है । | 
इसलिए कामनियां अनंगदेव का दिग्विजियी अमोघ अस्त्र मानी जाती हँ। | 
यही कारण है कि शदित को स्त्रीवाची शब्दों से कहा जाता है । 
इस प्रकार देह में स्थित होती हुई भी यह कुण्डलिनी शक्ति वस्तुतः | 
सवेदेवरूपिणी दहै । समस्त॒ वणं ओौर मन्त्र इसी के स्वरूप है । निखिल 
तत्वों का प्रादुर्भाव इसी से हुआ है । यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है ओर साथ 
ही विभु भी टै। शब्दब्रह्म भीदहइसीकारूप टै जिससे तीनो लोकों का 
विस्तार हु है "4" 
सप्तदशी कला 
स कुण्डलिनी को देह में सत्रहवीं कला माना गया है । यह पुरुष 
षोडणशकल कहलाता है अर्थात्‌ इसमे सोलह कलाएं निवास करती ह--एक 
अन्त.करण, पंच कर्मेन्दरियां, पंच ज्ञानेन्द्ियां तथा पंच तन्मात्र । इन सोलह 
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कलाओं मे जो शक्ति समूह कायं करता है वह शक्तिचक्र करणेश्वरीचक्र 
कहलाता है । इस शक्ति को षोडणी भी कहा गया है । इन सोलह कल{आ) 
से शौ ऊपर एक कला है जो अमृताकार रूपिणी है, नित्योदिता है, यह कभी 
अस्त नहीं होती, चिन्मात्र ही इसका स्वभावदहै। इसी शक्ति का नाम 
कुण्डलिनी है । कौलिकी परा ओर अमा इसी कुण्डलिनी के अपर नाम दहै । 
यही कुण्डलिनी सप्तदशी कला है ।** इसी कष्डलिनी कौ आत्मा का स्थान 
माना गथा है । यह समस्त अध्वाओं से ऊपर अवस्थित है। षोडश कलापं 
इसी से चेतना प्राप्त करती हैँ ।:* प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि सब इसी के 
रूप हँ । यह उन प्रमातु प्रमाण ओर प्रमेय से अतिरिक्त नहीं फिर भी 
अतिरिक्त सी दिखाई देती दै ।*५५ 

त्रिविधा कुण्डलिनो 


आचायं अभिनव गुप्त ने इस कुण्डलिनी शक्तिके तीन भेदक्िणएर्है- 
शक्ती कुण्डलिनी, श्राण कुन्डलिनी ओर परा कुण्डलिनी । वस्तुतः कुन्डलिनी 
तो एक ही शक्ति है । ये तीन भेद तो उसकी तीन अवस्था है । वह कुण्ड- 
लिनी जब विसगं से रहित होतौ है, अर्थात्‌ जब स्वयम्‌ को ब्राह्यरूप में 
विस्तारित करने की उन्मृखता से उदासीन होकर स्वात्ममात्र मे विश्रान्त 
होती है अतः प्रसुप्त भृजंग के आकार वाली होकर मूलाधार में अवस्थित 
होती दै तब उसका नाम शक्ति कुण्डलिनी होता दै ।** चूँकि उस समय 
उसका स्वरूप केवल शक्ति ही होता है, सजंन नहीं, अतः उसका णक्ति- 
कुण्डलिनी नाम साथेक होता है । 

जब्र यह शक्ति विसगं कौ इच्छा से बहिर्भाव की ओर उन्मृख होती 
है, तथ प्रसुप्त भृजग।कार का परित्याग करके विस्तारको धारण करती है 
तो प्राण-न्डलिनी कहलाती है । मनृष्य-देह में स्थित प्राण शक्ति ही प्राण- 
कन्डलिनी है 11 

वही प्राण कुण्डलिनी जव प्रत्यावतंन के क्रमसे पुनः अन्तर्भाव की 
भोर उन्मृख होती है तो पराकुण्डलिनी के नाम से अभिहित होती है । शिव 
व्योम पर-ब्रह्म तथा शृद्ध मात्म स्थान इसी पराकुल्डलिनी के ऊपर पयय 
रहै | 187 

निषकषं यह हृअ। कि जो पराशक्ति इस सकल विश्व को आवृत 
करके कुण्डाकार रूप मे सवत्र स्थित है वही वास्तव में कृण्डलिनी कहलाती 
है । मानव देह मे मूलाधार चक्रमे जो कृण्डलिनी स्थित है वह उसी कृण्ड- 
लिनी का पिण्डीभूते संक्षित्त रूप है । 
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छादश काली 


परमेश्वर की अनन्त शक्तियाँ इस असीमित विश्व प्रपञ्च का विधिवत्‌ 
संचालन कर रही हैँ । उन शक्तियों की परिगणना मानतव्र-मस्तिष्क के वण 
कौ बात नहींदहै। श्री हषे ने राजा नल के गुणो की गणना करने के लिए 
जिस पद्धति की कल्पना की है उस कल्पना से भी किन शक्तियों की 
परिगणना दहै । श्री हषं ने कहा है कि “यदि तीनों लोकों के सारे के सारे 
प्राणी एक साथ ही नल के गुणों की गिनती प्रारम्भ कर दे ओर उनकी 
आयु को समाप्ति कभी न हो, अर्थात्‌ निरन्तर गिनते ही रहँ, गिनते ही 
रहै, भिनते गिनते संख्या पराधं को भी पार कर जाए तो शायद नल के 
गुणों को गिनती सम्भव हो सके 1" चलो श्री हषं की कल्पना गृणों की 
गिनती सम्भव तो हुई किन्तु हम समञ्ते हैँ कि परमेश्वर की श।वतयों का 
आनंत्य मानकर हौ काम चल सकता है । हँ, इनका वर्गीकरण किया जा 
सकता है । 
संसार के समस्त प्राणी परमेश्वर की दी हुई शक्ति से प्रेरित होकर 
ही अपने अपने कर्यो में व्यापत रहते हैँ । उनकी इन्दियों को, प्राणों को 
मौर उनके व्यापारो को चलाने वाली परमेश्वर की शक्तियाँ ही है। उन 
अनन्त॒ शक्तियो को चार भागों में वांठ्कर चार प्रकार की मुख्य शक्तियाँ 
मानी गयी है; 


1-- परा देवी 

2-- परापरा देवी 

3-- अपरां देवी, ओर 

4-- काल-कषिणी देवी । 
1. पराद्वी 


परमेश्वर अभेदमयो भूमिका में शिव से लेकर धरणी पर्यन्त विश्व 
को जिस शक्तिसे धारण करता है वह शक्ति परा देवी कहलाती है 12 
परा का अथं है ज्येष्ठा । यह शक्ति परमेश्वर से अभिन्न ही रहती है । इस 
भूमिका में वह जगत्‌ को “अहम इस रूप मे धारण करता है । अर्थात्‌ उस 
अवस्था में परमेश्वर आर जगत्‌ में अहन्ता की ही प्रतीति होती है इदन्ता 
को नहीं । इसलिए अभिनव गुप्त ने परादेवी को भरवयोगिनी कहा है । 
तन्त्र शास्त्रों में अभेदात्रस्था को भेरवी अवस्था कहा गया है । इस अवस्था 
मे परा देवी प्रमाता ओौर प्रमेय के त्रिशूल रूप अम्बूज को अपृथक्‌ रूप से 
धारण करती है 1: 
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2. परापरा दवी 

परमेश्वर मेदामेदमयी दशा मेँ विष्व को “अहमिदम्‌'" इस ज्ञान के 
साथ धारण करते है । जसे हस्ती दपण मेँ स्थित हस्ती से भिन्न भीहोता दहै 
ओर अभिन्न भीहोताहै वसे ही परमेश्वर जव विश्व कौ निज शरीरवत्‌ 
भिन्न तथा अभिन्न दोनों देखता है तो जिस णक्ति से वह एेसा करता है 
वह ही परपरा देवी कहलाती है । 

इसको परापरा इसलिए भौ कहते हैँ क्योकि इसमे यथाथं ज्ञान-शक्ति 
होते हृए भौ बीच वीच मेँ इच्छा ओर क्रिया का सूव्रण भी होता टे । 
3. अपरा देवी 

पूणं ेदमयी अवस्था मे परमेश्वर जगत्प्रपञ्च को सर्वथा अपने से 
भिन्न खूप में धारण करता है । इस अवस्था मे उशकौ शक्ति अपरा देवी 
कहलाती है 11 
4. काल क्षिणी 

उपर्युक्त तीनों शक्तियों को अपने अन्दर अनुसन्धानात्मक सू से 
धारण करने वाली एक ओर शक्ति है जिसे काल क्षिणी या काल-संकपिणी 
देवी कहा जाता है 

उपर्युक्त चारों शक्तियों से परमेश्वर विष्व को सृष्टि मे स्थिति में 
भिन्न भिन्न प्रकारसे धारण करताद्ै। इसप्रकार उक्त चारों शक्तियों 
के तीन तीनरूपहो जाते हँ । कूल मिलाकर शक्ति बारह प्रकार की बन 
जाती है 118 इन बारह शक्तियों को काली या महाकाली कटा जाता है । 
कलयति इति काली- कलन करने के कारण यह काली कटलाती है । 
कलन का अर्थं है गति, क्षेप, ज्ञान, गणना, भोगीकरण, शब्दन ओर 
स्वात्मलयीकरण ।*9५ इन कालियो के बारह नाम इस प्रकार हैँ : 


1. सष्टि काली 2. स्थिति काली 

3. संहार काली 4. रक्त काली 

5. सुकाली 6. यमकाली 

7. मृत्यकाली 8. र्द्रकाली (भद्रक।ली) 
9. परमाकं काली 10. मार्तन्ड काली 
11. कालाग्नि रद्र काली 2. महाकाली (पराकाली) 


कालियो की कलना क्रमसे इसप्रकार होतीदहै: 
1. संवित्‌ भाव की पहले अन्दर ही कलना करती है । 
2. तदनंतर वह बाहर स्पष्ट रूप से उसकी कला करती है 1: 
3, फिर बाहर की शक्तिमयता का ग्रहण करके उस भाव को अपने 
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अन्दर समेटने की इच्छा से कलना करती है 1: 
4. उसके पश्चात्‌ उपसंहरण की विध्नभृत शंका का निर्माण करती है 
ओर फिर उसे ग्रसती टै 1" 
5. तदन्तर उस प्रस्त णंकाके अंण को ओर उस भावके अंश को अपने 
अन्दर संह.त करके कलनां करती टै 118 
6. यह जो उपहार करने वाला स्वभाव है यहमेराही स्वरूप दहै, इस 
प्रकार अपने स्वभाव की कलना करती है ।"40 
7. इसके अनन्तर उपसंहर्ता के स्वभाव की कलनाम किसी भाव को 
वासना रूप में स्थापित करती है ओर किसी भाव की संविन्मात्र शेष 
र्पसे लना करती है 1" 
8. स्वरूप को कलना के अन्तर उत्पन्न हुए करणचक्र की कलना करती 
है 114 
9. इसके पश्चात्‌ करणेश्वर की कलना करती है ।48 
10 तदनन्तर कल्पित मायिक प्रमातु रूप की भी कलना करती है 1 
11. उसके पश्चात्‌ संकोच त्याग के प्रति उन्मृख ओर विकास ग्रहण के 
रसिक प्रमाता की कलना करती दै ।*५5 
12. तदनन्तर प्रमाता के विकसित स्वरूप की भी कलन। करती है 1:46 
इस प्रकार इन बारह प्रकार की कलना करनेके कारण ये णक्तिर्यां 
द्रादण कालिया कहलाती हैँ । ये काली शक्तिर्या सब प्रमाताओं के प्रति एक 
साथयाक्रम से उदित होती हैँ ओर चक्र सदश आवतित होती रहती है। 
बाहर मसि कला ओर राशिकेक्रमसे तथा विश्वके भीतर घट पट आदि 
केक्रमसे आभासित होती रहती हैँ ओर चक्रेर्वर की स्वतत्व्रता का पोषण 
करती हैँ 1:47 
तन्तालोक मे इन दवादण कालियो को थोडसे अम्तरसे कटा गया 
है। वहां परा परापरा अपरा इन तीन देवियों को सृष्टि स्थिति लय ओौर 
तुयं इन चार अवस्थाओं के वेचित्रूय से तीन तीन भेदों मे विभाजित 
कियादै। इस प्रकार उसके बारह भेद स्वीकारकिएदहैं। दोनों कथनो में 
कोई विशेष अन्तर नहीं है 148 
समना शक्ति 
आचायं अभिनव गुप्त ने शक्रिणतत्व के प्रसंग मे समना णक्तिकाभी 
उल्लेख किया है ओर इस समना शक्ति को शिव तत्वसे भी ऊध्वं भूमिका 
पर प्रतिष्ठित स्वीकार किया है ।2*9 यह्‌ समना शक्ति क्य है ओर इसका 
क्या व्यापार टै? इसका विभेचन किया जाना आवश्यक है । 
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देह स्थित मूलाधार आदि षट्‌ शक्ति चक्रों के विषय में योग॒ णास्त् 
के अध्येता अपरिचित नहीं रहै । मूलधिार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत 
आज्ञा तथा ब्रह्मरन्ध्र इन षट चक्रां में अपरिमित शक्ति निगूढ 
रहती दहै । इनमे मूलाधार तवसे नीचे स्थित है। तथा ब्रह्मरन्ध्र सबसे 
उपर शिखा स्थान के नीचे विराजमान दै । मूलाधार ओर ब्रह्मरन्ध्रये 
दोनों चक्र परस्पर सुषुम्ना (मध्य नाडी) से जुड़े हृए हँ । सुषुम्ना का नीचे 
का सिरा भृलाधार से जुड़ा हुंजा है ओर ऊपर का सिरा ब्रह्मरन्ध्र से 
संयुक्त है । मूलाधार में स्थित शक्ति को अध कण्डली कहा जाता टै भौर 
ब्रह्मरन्ध से ऊपरी भाग में निहित शक्ति को ऊध्वं कुन्डली कहा जाता है । 

निरन्तर योग साधना के अभ्यास से जब अधः कुण्डली का जागरण 
होता है तो सुषम्ना{द्वार से होती हुई शक्ति ब्रह्मरन्ध्र मे पहंचती दै । 
ब्रह्मरन्ध्र मे शिव का वास दै जो पहले आवरण में लीन रहते ह। किन्तु 
क्रितं के जागरण से उस आवरण का भेदन होने पर शिव का स्वरूप 
स्फुरित होने लगता दै ।\9 शिव के उत्संग मे रहने वाली परा क्ति उद्भूत 
हो जाती है। वही शक्ति ब्रह्माणी, मोक्ष मागं गामिनी, मोक्षदा ओर 
मोक्ष रोधनी कहलाती है । उसी का नाम उध्वं कुण्डली दै 1" यही 
शक्ति समना कहलाती है । 

प्रसुप्त सपं के समान आकारवाली यह समना शक्ति ही विश्व का 
आधार है । यही व्यापिनी, व्योमरूपा अनन्ता.अनाथा ओौर अनाध्िता आदि 
वि्नेषणो से अलंकृत की जाती है ।** उस व्यापिनी शक्ति का स्वामी 
परमेश्वर व्यापीश या व्यापिनीधर कहटलाता है। शिव से नैकर पृथ्वी- 
पर्यन्त समस्त प्रपंच उसी से प्रादुर्भूत हआ है ।*% शिव-तत्व की उत्पत्ति 
भी उसीसे हई है । तभी तो उस समना शक्ति को शिव-तत्व से ऊध्वं- 
वर्तिनी कहा गया है । निखिय कारणों की कर्त्री यही समना शक्ति है ।* 
शिव से अधिष्ठित होकर यही अनेको ब्रह्माण्डं का धारण करतीदहै। उसी 
समना पर आरूढ होकर परभशिव पंचछृत्यों का सम्पादन करते हैँ । इसी- 
लिए समना को परमेए्वर का करण माना गया है 1155 

समना शक्ति को शिव-तत्व से उपर अवस्थित जानकर मन मे 
जिज्ञासा होती है कि यह कंसे सम्भव है? शिव ही प्रथम तत्व है । शक्ति 
उसक्रे अनन्तर प्रादुर्भूत होने वाला तत्व है । फिर वह शिव से ऊध्वं कंसे 
हो गयी १ यदि उध्वं-स्थित मान भी लिया जाए तो "ट्‌ त्रिशत्‌ तत्व है 
इस प्रतिज्ञ। की हानि होती है। दूसरी बात यह है कि यदि समना शक्ति 
को पंचकृत्यकारी परमेश्वर का करण मानें तो इससे क्या वहं परमुखापिक्षी 





। ^ नने 


चथक्किकेः = 


होने से अस्वतन्त्र नहीं कहलाने लगेगा ? 
उपर्युक्त शंकाओं का समाधन स्वयम्‌ आचायं अभिनव गुप्त ने किया 
ठै । समना-शक्रतति को पृथक्‌ मानकर ही षट्त्रिशज्‌ तत्वों को मानने की 
प्रतिज्ञा व्याहत नहीं होती । क्योकि समना को तत्वों का कारण कहा गया 
है । इससे भी ऊपर उसे तो कारणोंका भी कर्ता कहा गया है । पहले दिए 
हुए तत्व कै लक्षण के आधार पर समना को तत्व नहीं माना जा सकता । 
समना वह शक्ति टै जिसमें षट्त्रिंशत्‌ तत्वों का समूह सृष््मरूप मे रहता 
है । यह उस शक्ति-तत्व से पृथक्‌ है जो शिव के अनन्तर उदभूत होता है 1 
इसीलिए इसे शिव तत्व से ऊपर माना गया है । इससे परमेश्वर का स्वा- 
तन्त्य भी खण्डित नहीं होता क्योकि परमेश्वर सृष्टि-व्यापार में अन्य पर 
अनाश्रित होकर ही हतु बनता है।156 वहु अपने स्वातन्त्रूयसे ही भूवनरूप में 
प्रथित हो जाता है अपेक्षणीय के अभाव में केवल उसी का पारमाधथिक ओर 
शुद्ध कतृ त्व है । "9; 
उरध्वं-कुण्डलो अथवा उस पराशक्ति को समना क्यों कहा है, इसे 
यह नाम क्यों दिया गया ? यह भी एक विचारणीय प्रण्न है । तन्त्र शास्त 
मे कहा गया है कि शिवतत्व का शोधन करने के भनन्तर प्रकट हई परा- 
शक्ति को समना जानना चाहिए 15 इसका अथं यह हआ कि समना शब्द 
पराशक्ति का केवल विशेषण है । अतः समना शब्द का कोई विशेष अभि- 
प्राय अवश्य होना चाहिए । 
अपनी बृद्धि कौ क्षमता के अनसार हमने उक्त प्रण्न पर पर्याप्त | 
विचार क्रिया है । जयरय ने स्वच्छन्द तन्त्र का उदाहरण देते हए यह्‌ कटा 
है कि शिवतत्व से ऊपर दो शक्तियाँ वि्यमन है, एक समना तथा उससे 
भौ ऊपर उन्मना । उन्मना या उन्मनी शक्ति के उपरान्त परमशिव विरज- 
मान है । अर्थात्‌ समना ओर उन्मना शक्तिके द्वारा परमशिव का स्वा- 
तन्तरूय पूणं होता है ।:% समना शब्द का अर्थं है--मन के सहित आओौर उन्मना | 
का अथं है मन से रहित--उद्गतं विरहितं मनो यस्याः । समना शवित से | 
परमेश्वर कौ उस अवस्था को समञ्लन। चाहिए जव वे षटुत्रिशतत्यमय जगत्‌ | 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
। 
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को जो कि उनके अन्दर विलीन था बाह्य देश में अभिव्यक्त करने की 
ओर उन्मृख होते हैँ । उन्मना शक्ति परमेश्वर की महाप्रलकयालीन प्रणान्ता- 
वस्था है जिस समथ वे निखिल वाह्य जगत्‌ को अपने अन्दर आत्मसात 


= 


करके विश्वोत्तीरणं रूप में अवस्थित हो जाते है । 
वस्तुतः यह समना शक्ति ओर उन्मना शक्ति परमेश्वर के स्वातन्तरय 
केटीदीरूप हैँ । परमेश्वर जव अपने स्वातन्त्रय से विश्वमय रूप में प्रसृत 
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होने की इच्छा करते हैँ तो उनके मन की वह इच्छा शक्ति समना कहलाती 
है । उस काल में वह सुप्त सपं कै समान षडत्रिशत्‌ तत्यों को अपने अन्दर 
सृक्ष्मरूप में धारण करके अवस्थित रहती है । यह जगत्‌ की अभिव्यक्ति 
से पटले की अवस्था है। यह अभिव्यक्ति की केवल उन्मृखता अथवा 
स्पन्दात्मकता जंसी नितान्त सूक्ष्म हलचल होती दै। विश्वोत्ती्णंता को 
दशा में परमेश्व * की शक्ति उन्मना या उन्मनी कहलाती है । उस समयन 
काल होता है ओर न कल्पादि की कल्पना होती दहै । परमेश्वर उस समय 
निष्कल ओर कालरहित होकर विराजमान रहते हैँ 1:00 इस प्रकार कैवल 
प्रक्रिया-मेद से स्वातन्त्‌य शक्ति ही समना ओर उन्मना नामको धारण 
करती है 126 

समना शब्द समान अर्थं का भी द्योतक टै। समन ओर समान शब्द 
तुल्यार्थक रै । यह समना शक्ति परमेश्वर के स्वातन्तूय को साम्यावस्था 
जसी ही है । जैसे सांख्य दर्शन की साम्यावस्थाक प्रक्ित से कुछभी प्रादुर्भूत 
नहीं होता वसे ही समना शक्ति भी तत्वो का अनाश्रित रूप है । इसीलिए 
तो इसे व्यापिनी ठ्पोमरूपिणी अनाथा अनन्ता ओर अनाध्िता कहा गया 
है । यद्यपि सांख्य दशन के अनुसार समस्त बुद्धि आदि 23 तत्वो की 
अभिव्यविति प्रकृति से ही होती है क्योकि सत्कायंवाद के अनुसार बुद्धि 
आदि तत्त्व प्रकृति में पहले से ही अव्यक्तावस्था मे रहते है, किन्तु सत्त्व 
रजस्‌ ओर तमस्‌ इस तीनों गुणों की साम्यावस्था वाली प्रकृति से तत्वों कौ 
उत्पति नहीं होती । इसी प्रकार समना शक्ति की स्वातन्त्‌य के विभिन्न 
एेष्वर्यो की साम्यावस्था ही है । आचायं अभिनव गप्तने भी सामनस पद 
को साम्यकीसंज्ञा दी है 1:५8 क्योकि यह 36 तत्वों के तय कौ अवस्था है। 
स्पन्द शक्ति का त्रिविध प्रसार 

स्पन्द-शवितत का अन्तर्मुखी प्रसार तो एक ही प्रकारका दहै, ओौर वह्‌ 
है अहं विमं । “अहम्‌ अहम्‌'' इस प्रकार के ज्ञान ठ धारा ही अकल 
प्रमाताओं अनवरत प्रवाहित होती रहती है । किन्तु विमशंरूपा स्पन्दणक्ति 
का वहिर्मृखीन प्रसार तीन रूपो में होता दै । शक्ति का यहं प्रसार तीन 
रूपों मे अभिव्यक्त होकर स्वतन्त्र पशु बना देता है ।ये तीनरूपहै 

1-- प्रत्ययोद्‌भव 


2-- स्वरूपावरण 
3-- स्थूल क्रिया का ग्रहण 
प्रत्ययोद्‌भव 


विकल्प-परम्परा के उदय को शास्त्रीय शब्दों मे प्रत्ययोद्‌भव कटह्‌। 


ॐ + 
॥ + 
ऋ 


च्चः = 
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| 
जाताहै। माया से लेकर पृथिवीपयंन्त शक्ति का प्रसार प्रत्ययोद्‌भव है । | 
विकेल्प-परम्परा का उदय होते ही प्रकाश-विमर्णात्मक शिव अपने परामृत- | 
रस की पदवी से नीचे गिर जाता है । 6 परिणाम यह होता है कि स्वतन्त्र | 
शिव अस्वतन्त्र बन जाता है । | 
भव यहहै कि शिव की स्वातन्त्र्य शक्ति आपने बाह्य प्रसार की 
ओर उन्मुख होते ही जसे माया शक्ति कः रूपधारण करती है त्यों ही उसे 
अपनी पूणंता ओौर स्वातन्तरूता पर सन्देह हो जाता है। परिपूर्णं ओौर | 
स्वतन्त्र शिव स्वयम्‌ को अपूणं ओौर अस्वतन्त्र सम्षने लगता है । इससे 
उसके स्वतन्त्र ज्ञातुत्व भौर स्वतन्त्र कत्तुता की हानि होती है। यह | 
सबसे पहला प्रत्ययोद्‌भव है । 
स्वातन्त्र्य कौ हानि होने पर प्रत्ययोद्‌ भव का दूसरा चरण प्रारम्भ 
होता है । इस दूसरे चरण में आत्मा कौ अवरोहण क्रिया का उद्‌भव होता 
है । संविदूरूप शिव जड़ बन जाता है । परावाक्‌ स्थूल वंखरी वाणी का | 
रूप धारण कर लेती है । स्वतन्त्र ज्ञातृता आौर स्वतन्त्र कतृ"ता संकुचित 
ज्ञान ओर संकूचित क्रिया बन जातीदटहै। ओर क्रमशः छन्तीस तत्वों का 
उदयहो जाता है । इसी प्रत्ययोद्‌भव को अणव मल भी कहा जाता है । 
स्वरूपावरण 
शक्ति का दुसरा प्रसार स्वरूपावरण के रूप में अभिव्यक्त होता है । 
शिव के यर्थाथ स्वरूप पर आवरण डालना शक्ति का स्वभाव है। शिव 
५ भूमिका पर तो शक्ति का कायं स्वरूपगोपन हो ही नहीं सकता, क्योकि 
उस भूमिका में तो शक्ति का स्वल्प अहं-विमशं रूप होता है ।किन्तु ज्यो ही 
यह शक्ति माया की मूमिका पर अवतीणं होती है त्योः ही यह आत्मा के 
स्वरूप-गोपन का कायं प्रारम्भ कर देती है। आत्मा पर माया का मल चटा- 
कर यह उसे संकुचित, भेद-बुद्धियुक्त परवश अल्पज्ञ ओौर अल्पशक्तिमान्‌ 
वना देती है । इसीलिए स्वरूपावरण का ही दसरा नाम मायीय मल है । 
मायीय मल से भवृत होकर शिव अपने से अभिन्न ज्ञेय पदार्यो को भिन्न 
समञ्लने के लिए विवश हो जाता है । शब्द-शक्ति-रूश मातृका के आठ 
वर्गो मे निहित ब्राह्मी, माहेशी, कौमारी, वंष्णवी, रेन्द्री, याम्या, चामृण्डा 
भौर योगेशौ ये आठ शक्तियां आत्मा के स्वरूप को आवृत करने के लिए 
सदव उद्यत रहती हैँ । क्योकि शब्द की सहायता के बिना किसी भी 
प्रत्यय का उद्भव नहीं हो सकता । ये सभी शक्तियांमायाकीही 
शक्तियाँ है । मायाहूप होने के कारण ही ये शिव का स्वकूपगोपन करती है। 
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स्थूल क्रिया का ग्रहण 

स्थूल क्रिया का ग्रहण शक्ति का तीसरा रूप है। शिव की शक्ति 
ही पशुवतिनी होकर स्थूल क्रिया कारूप ग्रहण कर लेती है । अभी जिन 
ब्राह्मी आदि मातृका शक्तियों का उल्लेख किया गया है, वस्तुतः बही शिव 
की क्रियाशक्ति है। किन्तु शिव मूमिका पर यह अत्यन्त सूक्ष्म परावाक्‌ 
कटल(ती है । उस अवस्था में यह्‌ अभिलाप्य नहीं होती, क्योकि तब अह्‌ 
विमशं ही इसका स्वरूप होता है । वही मातुकारूप परावाक्‌ पशु भूमिका 
पर वंखरी वाणी कहल(ती है । तव यह स्थूल क्रियाका खूप धारणं कर 
लेती है । इसक। विशद्‌ विवेचन आगे क्रिया जाएगा । यह्‌ पशुवतिनी स्थूल 
क्रियाशक्ति अज्ञात होकर बन्धन का कारण बनती है ओर ज्ञात होकर पर 
तथा अपर सिद्धिर्याँ प्रदान करती है 1: 
दश महाविद्याओं का रहस्य 

शक्ति को विद्याया महाविद्या णब्दसे भी कहा जाता है। देवी 
भागवत मे महाविद्या को सुष्टि स्थिती जौर संहार करने वाली तथा 
सर्वाधारभूता कहा गया हँ 1" तन्त्र शास्तरौ में महाविद्याओं कौ संख्या दस 
मानी गयी है- काली, तारा, छित्नमस्ता, बगलामुखी, भातंगी, धूमावती 
भूवनेष्वरी षोडशी कमला भौर भैरवी । वस्तुतः शक्तिमान्‌ शिव को 
शक्तियों के हीवे विभिन्न रूप रहै जो उसके कार्यो क निरन्तर सम्पादन 
करती रहती है । परमेश्वर की पराशक्ति ही वष्णव तन्त्र मे व्विपुरा या 
चिपुर-सृन्दरी अथवा महाविद्या कही गयीदहै। इसी कानामश्री विद्या है 
जो कादि ओौरहादिमेदसेदोप्रकारकीदै। इसीश्री विद्याया त्रिपुरा के 
दणावतार ये दस महाविद्याएं हैँ । इनमेसेएक भौ विद्या की उपासना 
से साधक अभीष्ट की प्राप्ति कर सकतादहै।"“ 

पौराणिक कथा के अनुसार सती ने णिव से अपने पिता दक्ष के यद्य 
मे जाने की अनुमति मांगी । शिव के मना करने पर सती ने उन्हे दस 
रूपों मे प्रकट होकर मनाने का प्रयास किया । सती के इस रूप को देखकर 
शिव इर कर भागने लगे । अन्तम उन रूपों से सती ने शिव को अपने 
वण में कर लिया। सतीकेये दस रूप कालो, तारा, लोकेशो, कमला, 
भृवनेणी, छिन्नमस्ता, षोडशी, बगला-मुखी धूमावती ओौर मातंगीनामसे 
दश महाविद्याएं कहलाती हैँ ।"° 

एक अन्य कथा के अनुसार जव दुगंम नामक महान्‌ असुर ने वेदीं 
को च॒रा लिया तो लोक में वैदिक क्रियां यज्ञादि सवंथ। लुप्त हो गयीं । 
तब ब्राह्मणों ने देवी की स्तुति की । प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई भौर तब 


^ 





= शदे 
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देवी के शरीर से अस्त्र शस्वरादि से युक्त तीव्र शक्तिं प्रकट हहं । ये 
शक्तियां ही दस महाविद्यां कहलायीं जो इस प्रकार हँ कालिका, 
तारिणी, बाला, चिपुरा, भेरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर-सृन्दरी ओौर 
छिन्नमस्ता । इन शक्तियों ने दृगंम कौ सेनाको मार कर वेदों का उद्धार 
किया ओर उह ब्राह्मणों को समपित कर दिया 10 

उक्त दण महाविद्यां की उत्पति का रहस्य जानना परम आवष्यक 
है, अन्वथा अर्थं का अनथ हो सक्ता है । वस्तुतः रुद्र ओर सती का यह 
उपाख्यान, सृष्टि-प्रक्रिया का प्रतीक है। यह सृष्टि के निर्माणमें शिव ओर 
शक्ति-रूप दो तत्वों का संकेत करतादहै। ख्द्र परमशिवहीदहै। सती 
पदार्थो के समूह का वाचकदहै। सद्र के भागनेका तात्पयं है शिव का 
स्पन्दात्मक होना । जब शिव में स्पन्दन होता है तो सतीरूप शक्ति पृथ्वी, 
जल, तेज, वायु, आकाश, चन्द्र, सूयं, दिशा, काल तथा जीवात्मा इन दसं 
रूपो मे प्रकट हौ जाती है। इन दस तत्वों मे निहित शक्त्यां ही दश 
महाविद्यां कहलाती हैँ । 

दुगेम के द्वारा वेदोंके चुराये जाने का रहस्य यहदटहै कि वेद 
ईश्वरीय ज्ञान है जो सवके कल्याण के लिए प्रादुरभत हुआ द्वै । दुगंम काम 
क्रोध, मद, मोह आदि आधुरी प्रवृत्तियों का प्रतीक है । ये आसुरी प्रवृत्तियां 
वेदज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति को चुरालेती हैँ । वेदज्ञान ॐ अभाव 
मे लोक मेंणुभ कर्मो कालृप्त हो जाना स्वभाविकहीटहै। ब्राह्मणों का 
यह दायित्वदहैकिवे इस वेदज्ञान की रक्षा करे । कालिका तारिणी आदि 
शक्तियो से आसुरी प्रवृत्तियों का नाण करके ब्राह्मण वेदज्ञान को सुरक्षित 
रखते हैँ । यही इस आख्यायिका का रहस्य है । 

दक्ष-यज्ञ का विध्वंस भी एक प्रतीकदहै। दक्ष नाम दहै प्राण-शक्ति 
अथवा क्रियाशक्ति का । सती है इच्छाशक्ति ओौर शिव है ज्ञान-शक्ति। 
जब प्राणरूप दक्ष केवल इच्छा शक्ति को तो अपना समज्ञता है किन्तु 
ज्ञानरूप शिव का तिरस्कार करतादहैतो सृष्टिरूप यज्ञ का विध्वंस होता 
है । इच्छा ज्ञान ओौर क्रिया कै सन्तुलित व्यवहार से ही सृष्टि सफल 
होती है। 

सती के दस रूपों ने पहले तो शिव को डराया ओौर फिर सम्मोहित 
किया, इसका भाव यहदहैकि शक्तिकेदोरूपर्ह। घोर ओर सौम्य । 
काली, तारा, भेरवीं यदि घोर रूपा शक्तियाँ हैँ तो कमला, षोडशी, रमा 
आदि सौम्य शक्तियां है । 

शक्ता का त्रिपुरा या त्रिपुरसुन्दरी नाम त्रिकोण योनि का प्रतीक 








1५8 त्रिक दर्णन का समीक्षात्मक तत्वमीमांसीय अध्ययन 


है 1" त्रिपुरा के पश्यन्ती मध्यमा ओौर वेखरी ये तीन शब्द रूपी कोण 
है । सुष्टि स्थिति ओौर संहार ये तीन व्यापार रूपी कोण हैँ । वामा ज्येष्ठा 
ओौर रौद्र ये तीन क्रियात्मक कोण है । ब्रह्मा, विष्णु भौर रुद्र शिवांश है, 
ट्च्छा ज्ञान ओर क्रिया शक्त्यंश है । 
परमेश्वर की मूल शक्ति का नाम काली है, क्योकि सृष्टि स्थिति ओर 

संहार की कलना का यही मूल कारणदहै। घोररूपतम कीदशाकोभी 
काली कह दिया जाता है 1 

यही काली जव संसार को कुष स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त करने की 
ओर उन्मृख होती है तो यही धूमावती कहलाती है । यह शिवरूप अग्नि 
का धूमदृश प्रथम उद्गार है। जव यह धूमसदृण शक्ति प्रचण्ड होकर सूयं 
कारूप धारण करके तम को विदीषं करती दतो यही ताराया उग्रतारा 
कहलाती है । इसके ध्यान से साधक संसार का सन्तरण करके सहज ही 
शिव-समावेश रूप निःश्रेयस को प्राप्त कर लेता है । इसलिए इसे तारा 
कहा जाता है । 

पूयं के पश्चात्‌ सोम कौ उत्पति हुई । वयोकि केवल अग्नि से ओर 
सूयं से पृथ्वी अन्तरिक्ष आदि का निर्माण नहीं हो सकता । ये दोनो उग्र 
पदार्थ ह । इनकी शान्ति भी आवश्यक है । अतः सोमरूप शान्त णक्ति 
की उत्पति हई । सोम षोडष कलात्मक होने के कारण षोडषी कहलाता 
है । सोम की कलाओं मे अग्नि ओर सूयं क। भी अंश दै । अतः भग्ति सूयं 
ओर सोम इन तीनों की एकत्र स्थिति षोडषी कहलाता है । ये ही तीनों 
सम्पूर्ण भूवनों का खूपधारण किए हृ है। यजुर्वेद में भी इन तीनों 
ज्योतियों को षोडषी कह। गया है ।** 

अग्नि सूयं ओर सोम रूप षोडषी से उत्पन्न सकल ब्रह्माण्ड के 
प्राणियों की रक्षा करने वाली शक्ति भुवनेश्वरी है । भुवनेश्वरी ही वृक्ष 
वनस्पति अन्नादि में रसो का सृजन कर प्राणियों को पुष्टि प्रदान करती ह। 

सुं से निरन्तर असीम ऊर्जा निकलती रहती है । जिससे चराचर 
जगत जीवनोपयोगी शक्ति प्राप्त करता दै । सूयं कौ यह्‌ पृथक्‌ हुई शक्ति 
छिन्नमस्ता कहलाती है । ऊर्जा ही सुयं का मस्तक है । वह ऊर्जा सुयं से 
निकल कर जब अन्तरिक्ष ओौर पृथ्वीमें फंल गयी तो सूयं उस समय 
मस्तक रहित होकर कबन्ध मान्न रह गया । सूयं कौ वह ऊर्जा सदेव सूर्यं से 
पृथक्‌ ही नहीं रहती अपितु उससे पुनः जाकर मिल जातौ हे । विष्ुडने 
ओर मिलने की यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। इस प्रक्रियाको 
छिन्नमस्ता कहा जाता है । 
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सृष्टि में सदेव परिवतंन होता रहता है । स्थिति कभी गतिहीन 
नहीं होती । गति ओौर स्थिति परिवर्तन के दो पहलू हैँ । यह परिवर्तन 
शक्ति की भेरवी अवस्था है। इस परिवतंन से शिव के स्वरूप मे कोई 
अन्तर नहीं आता । परिवतंन भी उसके स्वभाव का एक भाग है, 

परिवततंन का विपयेय स्तम्भन होता है । यह स्तम्भन बगलामुखी 
देवी के नियन्त्रण मँ रहता है। यह वगलामखी इस संसार में मोह का 
जाल फककर सवको बाधे रहती है । बन्धन गमन ओौर लय इन तीन कार्यो 
का सम्पादन करने के कारण इस शक्ति को बगलामुखी कहा जाता है । ५४ 
ममता ओर सुख भोग की मदिरा पिलाकर यह शक्ति जगत्‌ के जीवों को 
मदोन्मत किए रहती है । इसीलिए यह मातंगी कहलाती है । सुख समृद्धि 
उन्नति तथा आनन्द की क्रिया का सम्पादन करने वाली शक्ति कमला 
कहलाती है । कमला ही लोक मेँ प्राणि को स्वर्गादि शुभ लोकों की 
दिशा में आङ्ष्ट करती है । इस प्रकार सुष्टिसे लेकर स्वरूपस्थिति तक 
समस्त कायं करने वाली शिव की ये विभिन्न शक्यां महाविद्या कहलाती 
है । महता रूपेण वियन्ते इति महा विद्याः । अर्थात्‌ अपने विराट्‌ रूपों में 
चराचर जगत्‌ में विद्यमान रहने के कारण शिव की शक्तियोंको ही 
तान्विक शब्दावली में महाविद्या कहा जाता है। महि भर्न्ते इति 
महाविद्याः यह परिभाषा भी की जा सकती है क्योकि महान्‌ उच्चकोटि के 
साधक ही इन काली तारा आदि देविलों के रहस्यों को जान सकते है इस 
लिए भी उन्हें महाविद्या कटा जातादहै। साधारण पुरुषों की वृद्धियां इन 
मह्‌।विद्याओं के यथाथं स्वरूप कौ नहीं जान सकतीं । दस प्रकार की 
ब्रह्माण्ड व्यापिनी शक्तियाँ ही दस महाविद्यां हँ । साधकं ने अपनी 
उपासना-विषयक सुविधा की दृष्टि से इनके वणं, आकृति, अस्त्रादि की 
कल्पना कर ली है। उन्दं आभूषणों से भी अलंकृत किया है । इनकी 
पृथक्‌ पृथक्‌ मूति कौ उपासना का फल भी पथक्‌ पृथक्‌ बताया गया है । 
इसके विशेष ज्ञान के लिए जिज्ञासुओं को देडी भागवत का अध्ययन करना 
चाहिए । 
शदितपात 

शक्ति-तत्व कै प्रसंग मे शक्तिपात की चर्चा करना आवश्यक है। 
साधना के मागं में परमेश्वर केद्वारा साधकके हृदय में की गयी अहैतुकी 
अन्तः प्रेरणा का नाम शक्तिपात है । समथं सिद्ध गुरु भी कभी कभी अपने 
शिष्य के हृदय में शक्तिपात द्वारा शक्ति का संक्रमण करते हँ जिससे वह 
अनायास ही समस्त रहस्यो को सहसा जान लेता है। इसे परमेश्वर की 
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अहैतुकी कृपा ही समञ्ञिए । परमेश्वर जब किसी का उन्नयन करना चाहते 
है तो वह किसी सिद्ध पुरुष के माध्यम से उसके हृदय में एेसी दिव्य प्रेरणा 
जौर अदम्य उत्साह भर देते है जिससे वह शीघ्र ही साधनाके मागें पर 
उत्तरोत्तर सोपानों को पार करता हआ आगे बढ़ता जाता है । यही बात 
तो उपनिषदे भी कहती ह कि इस आत्मा का ज्ञान नातो प्रवचन से सम्भव | 
है, न प्रतिभा का ऊँचा उत्कषंं ही उसकी प्रप्तिमें कुष्ठ सहायता कर 
सकता है ओर न शास्त्रों के अध्ययन से ही कुछ मिलने वाला है । परमात्मा 
स्वयम्‌ ही जिसका वरण कर लेते हैँ अर्थात्‌ जव ईश्वर ही यह चाहता है 
कि यह साधक मुञ्चे जाने तभी वह पुरुष उसे जान सकता है ।*"* 
भाव यह है कि शक्तिपात सहज ही साधक को सुकर बनादेतादहै। 
यह परमात्मा का सीधा अनुग्रह जिस पर हौ जाए, फिर उसके लिए भला 
दुष्कर क्या हो सकता है । कौण पुरुष किस काल में, किस अवस्था मे ओर 
किस प्रकार साधना में प्रवृत होवे, कितने तीत्र संवेग के साथ इस मागं भ 
पर वह चले ओर कौन साधक कव चरम लक्ष्य पर पहुंच जाये, यह सब 
परमात्मा की इच्छा पर निर्भ॑रदटै। यह उसीके वश की बात रहै । सब 
कुछ उ्ी की अन्तः प्रेरणासे होता हैँ । वह्‌ जिसे जंसी अन्त: प्रेरणा करता 
है वहर्वेसा ही करता है। इसीका नाम शक्तिपात है । वह किस पर 
शक्तिपात करे इस विषय में परमेश्वर किसी नियम के आधीन नहीं है । वह 
ठहरा स्वतन्त्र ओर अनिरुद्ध इच्छा का स्वामी । उसे किसो की क्या अपेक्षा? 
अतः उसका शक्तिपात निरपेक्ष होता है ।५ उसी कीटृपा से पुरुषों के 
हृदय में भक्ति का उदय होता है 1" 
शक्तिपात का कोई कारण नहीं हा करता । यह परमेश्वर का 
अपना विषय ह । वह कभी भी किसी भी समय, क्रिपी पर भी शक्तिपात 
कर सकता है । भक्ति, पूजा, धन, ज्ञान, वैराग्य, निदिषष्षासन आदि से 
प्रसन्न होकर परमेश्वर साधक पर शक्तिपात कर दे, यह कोई आवश्यक 
नहीं है । कभी कभी निपट मूखं या दुव्यं नी अथवा घोर पापी पर भी 
परमेश्वर कृपा कर देते हैँ । रत्नाकर जसा क्रूरकर्मा चाण्डाल भी वाल्मीकि 
ऋषि बन सकता है । यदि भक्ति आदिके वश में होकर परमेश्वर शक्ति- 
पात कर देतो वह स्वतन्त्र कहां रहा ?"१ उनकी दृष्टि मे तो भक्त ओर 
अभक्त सभी समान हँ । कोई भी उनसे भिन्न नहीं । सव कुछ वही तो 
है। उनके लिएनतोकोईस्व है ओौरनपरदहै। इसप्रकार मीव दशंन 
के अनुसार शक्तिपात करने मेँ परमेश्वर पूरणेतया स्वतन्त्र है । 
अन्य शास्त्रों मे शक्तिपात के भी अनेक कारण माने गए हैँ । उनकी 
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मान्तया है कि साधक के सदगुणों से प्रसन्न होकर ही परमेश्वर उस पर 
अपनी शक्ति का पात करते हँ, जिससे वह अपनी साधना के लक्ष्य पर 
निरापद पहुंच जाता है । दूसरे शास्त्र कहते हैँ कि राग का क्षय होने पर. 
कर्मं को समानता ते, सकृत कर्मो के गौरव से, मल के परिपाक से, सत्पुरुषो 
कौ संगति से, भक्तिभाव से, अभ्यास की दढता से, व(सना के विनाश ते, 
सस्कारों को परिपक्वता होने पर, मिथ्या ज्ञान के क्षय से, कमं सन्यास से, 
काम्य कर्मोके त्याग से अथवा चित्तसाम्यकी दशा होने पर परमेश्वर की 
शक्ति का पात होतः हैँ 1:78 किन्तु त्रिक शास्त्र के आचायं उक्त मत का 
खण्डन करके परनेश्वर के स्वतन्त्रय को ही शक्तिपात का कारण कहते ह | 
परमेश्वर कौ इच्छा ही उसमे एक दहतु है । उक्त कारणों को शक्तिपात में 
निमित्त मानने पर अनवस्था अति प्रसक्ति असम्भव अन्योन्याश्रय चक्रक 
मादि दोषो की आपत्ति होगी ।9 

उदाहरण के लिए यदि यह कटा जाए किं “ज्ञान के अभाव के कारण 
अज्ञानमूलक संसार का उदय होता है अज्ञान के तिरोहित होने पर ज्ञान 
का उदय होता है तब उसी ज्ञान से शक्तिपात होता दहै। तो यह मान लेने 
पर जिज्ञासा होती है कि यथाथं ज्ञान का उदय किस कारण से होता ह्यदि 
कमं ते उसका उदय मानें तव तो उसे कर्मफल के समान भोग्य भी मानन। 
पड़्गा, ओर भोग करने वालों मेँ शक्तिपात मानने पर अतिप्रसक्ति होती 
दै । अर्थात्‌ शक्तिपात भी भोगके लिए होगा मोक्ष के लिए नहीं । ईश्वर 
को इच्छा को यदि ज्ञानोदय मे निमित्त माना जाए तो अन्योन्याश्रय दोष 
आ पड़गा । अर्थात्‌ ईश्वरेच्छा से ज्ञान का उदय होगा ओर ज्ञान का उदय 
हानि पर ही ईश्वरेच्छा-रूप शक्तिपात होगा । यही अन्योन्याश्रता है 1260 

कमं-साम्य को शक्तिपात को हेतु मानने पर भी अनेक दौष आते 
है । जब दो विरुद्ध तुल्यवल कमं एक दूसरे को फलोन्मृख होने से रोकते है 
तो यह अवस्था कर्मसाम्य कहलाती है । इस कर्मसाम्य को भी शक्तिपात 
मे निमित्त नहीं माना जा सकता । क्योकि कमं क्रमभ।वी होता है । क्रम- 
भावो दो कर्मों का सहावस्थान सम्मव नहीं । अतः दोनों में विरोध नहीं 
हो सकता । युगपत्‌ उत्पन्न पदार्थो मे ही विरोध होता है। यदि दो कर्मो 
मे विरोध मान भी लिया जाए तो भीञविरोधी कमं से तो फल की उत्पत्ति 
माननी ही पड़गी। उससे यदि फल की उत्पति न मानी जाये तब तो 
उसो क्षण में देहपात का प्रसंग आ जायेगा 128" 

अब यदि इस आपत्ति से बचने के लिए यह कहा जाये कि कमंसाम्य 
से जन्म ओर आयु प्रदान करने वाले कर्मो का प्रतिरोध नहीं होता, अपितु 
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इनसे अतिरिक्त भोगप्रद कर्मो का प्रतिरोधहोतादहैतो यह्‌ कहना भी 
हास्यास्पद है । क्योकि इसक्रा अथं यह हुभा कि भोगप्रद कर्मों के रहते हुए 
भी शक्तिपात होता दहै। तो विचारणीय यहदहै कि यदि भोग प्रदान करने 
वाले कर्मोकौ वतंमानताके काल में शणक्तिपातहो सकता दै तो भोग- 
सम्पादक कर्मो से शक्तिपात क्यों नहीं हो सकता । अतः कमंसाम्य शक्ति- 
पात का कारण नहीं है । 1 

मल का परिपाक होने पर शक्तिपात होता है यह कहो तो यह भी 
उचित नहीं क्योकि तब यह प्रण्न उठेगा कि उस मल-परिपाक का क्या स्व- 
रूप है, तथा उसका निमित्त क्याहै ? यदि उसका निमित्त भी शक्तिपात 
है तो फिर वही अन्योन्याश्रयता का दोष आता है 15 

इसी प्रकार वेराग्य, धमं विशेष, विवेक, सत्संग, सत्प्रति, देवपूजा 
आदि भी शक्तिपात के कारण नहीं हो सकते ।1९ स्वातन्तूय के अतिरिक्त 
शक्तिपात का अन्य कारण मानने वाले भेदवादियों का कथन युक्तियुक्त 
नहीं हो सकता । त्रिक दशन के स्वतन्त्र पराद्रयव।दमेंतो सभी कुछ 
युक्तियुक्त है । क्योकि इस मत के अनसार स्वतन्त्र परमेश्वर स्वरूपगोपन 
कौ क्रीडाके द्वारा स्वयम्‌ पशु जीव पुद्गल अणु आदि बन जातादहै। देश 
ओर काल उसके स्वरूप में भेदरूपी विरोध उत्पन्न नहीं करते । जब यह 
स्वरूपगोपन की क्रीडा निवृत होती है तो वह अणु (जीव) क्रम से अथवा 
अकम से स्वरूपापत्ति का समाश्रयण करता हुआ शक्तिपात का पात्र बन 
जाता है 85 

जो जीव भोग के प्रति उत्सुक है उनमें तो शविपात कमं की अपेक्षा 
रखता है किन्तु मोक्ष के प्रति अभिलाषा में कमं की अपेक्षा नहीं होती | 
उसमे तो स्वातन्त्रूय स्वरूप परमेश्वर ही शक्तिपात करने वाले हैँ । अतः 
शक्तिपात सब प्रकार से निरपेक्षटहै स्वरूप प्रथन ही शक्तिपात काफल 
है। भोग्य पदार्थो की इच्छा करने वाले प्राणिर्योँ पर परमेश्वर जो अनुग्रह 
करते हँ वह्‌ वास्तविक शक्तिपात नहीं होता । शवितपात तो स्वरूप-प्रकाशन- 
रूप मोक्षमें ही प्रतिफलित होता है। यह भी नहीं समञ्चना चाहिए कि 
किसी जीव-विशेष पर ही शक्तिपात होता है । परमेश्वर ही तो स्वयम्‌ 
उस रूपमे प्रकट होते हैँ । उससे अतिरिक्त तो कोई जीव-विशेष होता ही 
नहीं 180 
शक्पात के भेद 

प्रमुख रूप से शक्तिपात तीन प्रकार का होता है--तीत्र, मध्य भौर 
मन्द । फिर €्न तीनों के उत्कृष्ट, मध्य ओर निकृष्ट भेद से तीन तीन भेद 


क 
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हो जाते हैँ। इस प्रकार कुल मिलाकर शक्तिपात के नौ भेद हो जाते है । 
इन नौमेंसे प्रत्येक की गति त्वरित मध्यम ओर मन्द होती है। फिर 
इसमें से एक एक के अनन्त अनन्त वं।चत्रय होते हैँ । इस प्रकार शक्तिपात 
अनेक प्रकारका है । उसी के वंचित्रूय से संसार की विचित्र लीलाएं चलती 
है । किन्तु मुख्तयता शक्तिपात नौ ही प्रकारका है ::81 

1-- उत्कृष्ट तीव्र शक्तिपात 

2-- उत्कृष्ट मध्य शविपात 

3-- उत्कृष्ट मन्द शक्तिपात 

4-- मध्य तीव्र शक्तिपात 

5-- मध्य मध्य शक्तिपात 

6-- मध्य मन्द शक्तिपात 

7-- निकृष्ट तीव्र शक्तिपात 

8-- निकृष्ट मध्य शक्तिपात 
9 निकृष्ट मन्द शक्तिपात 
इन नौ प्रकारो का क्रम निम्न प्रकारसे भी दिया जा सकताहै : 


इन सभी शक्तियों मे जो परस्पर भेद है वह गतिकेकारणहीहै। ॑ 
गतिनेद ‡ कारण प्रत्येक प्रकार के शक्तिपात का फल भी पृथक पृथक्‌ है । 


1-- उत्कृष्ट तीत्र 
2-- मध्य तीव्र 
3-- मन्द तीव्र | 
4-- उत्कृष्ट मध्य 
5-- मध्य मध्य | 
6-- मन्द मध्य | 
7-- उत्कृष्ट मन्द 
8 -- मध्य मन्द | | 
9-- मन्द मन्द ॑ 
शकवितिपात का एल | 


उत्कृष्ट तीव्र शक्तिपात होने पर तत्काल ही देहपात हो जाता है ओर | 
साधक को परमेश्वरता की प्राप्ति होती है 15 मध्य तीव्र शक्तिपात होने | 
पर शास्त्र भौर आचायं की अपेक्षाके विना ही प्रातिभज्ञान का उदय होता । | 

| 


है, जिसके उदय होने पर साधक किसी बाह्य संस्कार के अभाव में भी 
भोग एवं मोक्ष देने वाला प्रातिभ गुरु कहलाने लगता है 1:६५ 
मन्द तीव्र शक्तिपात के प्रभाव से सद्गुरु के लाभ की इच्छा होती 
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है ओर असदगृरु के पास जाने की इच्छा दूर हो जाती है। परमेश्वर से 
साक्षात ज्ञान प्राप्त करके जिन्टोने उसके साथ तादत्म्य प्राप्त कर लियाहै 
वे सद्गुरु कहलाते ह, ओर जो केवल तत्व का उपदेश करने वाले आचायं 
ह उन्दं असद्गुरु कहा जाता ट । असदृगुरु के पास से सद्गुरु के पास आना 
शक्तिपातसे ही हो सकता है। सद्गुरुके द्वारा शिष्य कौ दीक्षा प्राप्त 
होती है । साक्षात्‌ भैरव भट्टारक को ही सद्गुरु समन्नना चाहिए ।** 

उत्कृष्ट-मध्य शक्तिपात होने पर साधक दीक्षा कौ प्राप्ति सरलता 
सेकरलेता है किन्तु उसके हृदय मेँ शिव भाव के प्रति दृढ निष्ठा उत्पन्न 
नहीं होती । क्रम से जब निष्ठा उत्पन्न हौ जाती है तो उसका देहपात हो 
जाता है ओर उसमे शिवता का समावेश हो जाता है 1" 

मध्य-मध्य शक्तिपात के प्रभाव से शिष्य में शिव भाव के प्रति उ 
सुकता आ जनि पर भी भोग की आकांक्षा बनी रहती है । उस अवस्था मे 
दीक्षा मिलने पर ही उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। पूनः योगाभ्स से 
वह॒ शिष्य प्राप्तव्य भोगों का देह से भोग करके देहावसान होने पर शिव 
ही हो जाता है 119 

निकृष्ट-मध्य शक्तिपात होने पर शिष्य को नवीन देहान्तर की 
प्राप्ति होती है । उस नवीन देह से वह भोगों को भोग कर पश्च(त्‌ शिवत्व 
का लाभ करता है "५8 

इसी प्रकार तीत्र-मन्द, मध्य मन्द ओर निङृष्ट-मन्द शक्तिपातों का 
फल भी तारतम्य से जानना चाहिए । सभी शवितपात शिव शक्ति के 
अधिष्ठान होते हैँ । "५५ 

चिक दर्शन की यह मान्यता है कि पारमाधथिक ओौर परिपूणं मूक्ति 
संद्धदर्शन के अद्रैत सिद्धान्त के यथाथं ज्ञान से तथा संद्धयोग की सफल 
उपासना से होती है । अन्य शास्वों के अभ्यास से जो मुक्ति प्राप्त होती 
है वह त्रिक दशंन की दृष्टि में पारमार्थिक मुक्ति नहीं होती । वह तो अल्प 
कालीन व्यावहारिक मुक्तिही होती है। सभौ मलोसे टुटकारा उससे 
नहीं होता। वसे पुरुष अमोक्ष को ही मोक्ष समन्लकर भ्रमित रहते है। 
यदि उन पर परमेश्वर का शक्तिपात हो जाय तो वे उस भूमिका से ऊपर 
संक्रमण कर जाते है, अन्यथा पुनः मृत्युलोक मे लौट अते हैँ । 

यहाँ यह बात विशेष ध्यातव्य है कि उक्त शक्तिपात पूणं ज्ञानवान्‌ 
गुरुभों से दीक्षा ग्रहण करने के पण्चात्‌ ही होता है । दीक्षा प्राप्त होने पर 
जिन अधिकारों की प्राप्ति होती है उनकी प्राप्ति निम्न कोटि के आचार्यो 
को नहीं होती । अतः दीक्षा के लिए गूरु का अनुग्रह्‌ प्राप्त करने का प्रयास 
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करना चाहिए । उनकौ उपासना मे शिष्य को प्रयत्नशील रहना चाहिए । 
उनका अनुग्रह ही शक्तिपात का कारण दहै जौ निरपेक्ष है । 198 
शक्ति तत्व के प्राणी 
शिव तत्व के समान शक्ति-तत्व मँ ठहरे हृए प्राणी भी अकल प्राणी 
कहलाते हैँ । अक्ल प्रणी सवसे उत्तम कोटि के प्राणी कहलाते है । अकल 
शब्द का अथं है कलाओं से रहित । जीव के परिमति क्रिया-सामथ्यं को 
कला कहा जाता है। कला तत्व से ही अन्य मायीय तत्वों की उत्पत्ति 
होती है । शरीर इन्द्रिय अन्तकरण आदि कलाकेही विकार हैँ। अकल 
प्राणी इन सबसे रहित होते हैँ । ये पूणं अभेद की भूमिका मे स्थित होते 
है । शुद्ध अहम्‌ ही इनका स्वल्प होता है । इन्दं अपनी असीम, अटत, 
परिपूणं एं शुद्ध संविदृरूपता का आभास भौ होता रहता है ओर अपने 
परिपरणं परमेश्वयं का विमशं भी होता रहता है । इनमें भानन्द की असंख्य 
लहर अन्तर्मुख उभयतः सतत प्रवाहित रहती हैँ । 
शिव-तत्व में ठहरे हृए अकल प्राणियों को शाम्भव प्राणी ओर 
शक्तितत्व के अकल प्राणियों को शाक्त प्राणी कहा जातादहै। दोनोंही 
अभेद-भूमिका मे अवस्थित होते हँ । दोनों में अन्तर इतना है कि शाम्भव 
प्राणियों कौ अपनी प्रकाशरूपता का चमत्तकार अधिक प्रधानता से होता 
रहता है ओर शाक्त प्राणियों को विमशंरूपना का चमत्कार प्रधानता से 
होता है । इन दोनों प्रकार के प्राणियों को सदव अपने परिपूणं अहं काही 
आभास हुआ करता है । “दम्‌ का अंश “अहम्‌ ' के भीतर अहम्‌ के रूप 
मेही विलीन होकर रहता है जसे दुधमें दही दूध के रूप में रहता है भौर 
बीजम अंकुर बीजके रूपमे रहता है । इदमंश थोडा सा भी प्रस्फटित | 
नहीं होता । इन्द अकल नाम इदमंशकेनहोने से ही दिया गया है । 
इदस्प प्रमेय भीतो कलाकाही विकार है। सभी प्रकार के कला- 
विकारोंसे ओौर त्रिविध मल से स्वंधा रहित ये अकल प्राणी अत्यन्त | 
शुद्ध ओर निमंल प्राणी माने गए है । इन्हें अयने परिपूणं ओर अपरिमित | 
आनन्द कौ प्रतीति अपनेही द्वारा होती है। शुद्ध संवित्‌ कोही अहम्‌ | 
समञ्लते हैँ । | 


संदभं सची 


1. न वन्ेर्दाहिका शक्ति व्यतिरिक्ता विभाव्यते । 
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त्रिक दशन का समीक्षात्मक तत्वमीमांसीय अध्ययनं 


केवलं ज्ञानसत्तायां प्रारम्भोऽयं प्रवेशने ॥ वि० भऽ 19 

यथालोकेन दीपस्य किरणंर्भास्करस्य च । 

ज्ञायते दिग्विभागादि तद्रच्छक्त्या शिवः प्रिये ॥ तदव 21 
या श्री; स्वयं सुकृतिनां भवनेष्व लक्ष्मीः 

पापात्मनां कृतधियां हृदयेणु बुद्धिः । 

श्रद्धा सतां कूल जन प्रभवस्य लज्जा । 

तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्‌ ।। द° स° 

णवतः सामर्थ्यं विश्वनिर्माणकारि-- विज्ञान भैरव की व्याख्या--18 
यथा न्यग्रोध बीजस्थः शक्तिरूपो महाद्र्‌.मः । 


तथा हृदयबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ परात्नींशिका 
चिदात्मैव हि देवोऽन्तः स्थितमिच्छावशाद्‌ बहिः । 
योगीव निपादान मथंजातं प्रकाणयेत्‌ ॥ ईश्वर प्रत्यभिज्ञा 1/5/7 


आदणेकुक्षौ प्रतिबिम्बकारि समपंकं स्याद्‌ यदि मानर्भिन्नम्‌ । 
सुस्वच्छ संविन्म्‌ कुरान्तरलि भावेषु हे त्वन्तरमस्ति नान्यत्‌ ॥ 
परमाथं चर्चा 5 
(क) एक एवास्य धर्मोऽसौ सर्वाक्षिपेण वतंते । 
तेन स्वातन्तरयशक्त्यय युक्त इत्यान्जनसो विधिः ॥ 
बहुशवितत्वमप्यस्य तच्छाक्त्येवा वियुक्तता ॥ 


तं ° 1/67-68 
(ख) एकाऽपि सत्येनेकत्वं यथा गच्छति तच्छृणु । विवेक 1/68 
शक्तिश्च नाम भावस्य स्वं रूपं परिकल्पितम्‌ । 
तेनाद्रयः स एवापि शक्तिमत्परि कल्पने ॥ तं° 1/69 
मातुक्लृप्ते हि देवस्य तत्र तत्र वपुष्यलम्‌ । 
को भेदो वस्तुतो वन्हे दग्धृ पक्तृत्वयोरिव ॥ तं० 1/70 


स्वशवत्यद्रे क जनक्रं तादात्म्याद्‌ वस्तुनो हियत्‌ । 
णक्तिस्तदपि देव्येवं भान्त्यप्यन्य स्वरूपिणी ॥ 
(क) शिवश्चालुप्त विभवस्तथा सुष्टोऽवभासते । 

स्वसं विन्मातुमुकुरे स्वातन्त्रयाद्‌ भावनादिषु । तदव 1/73 
(ख) स्वातन्त्रयाद्‌ यात्मानं स्व तन्तरयाद्‌ भावनादिषु । 

प्रमुरीशादि संकल्पं निर्माय व्यवहारयेत्‌ ॥ ई० प्र° 1/5/16 
चितिः स्वतन्त्रा विए्वसिद्धि हेतुः --प्र०° ह.० सूत्र 
अन्यस्य तु माया प्रकृत्यादेः चित्प्रकाशर्भिन्नस्य अप्रकाशमानत्वेनासत्वात्‌ 
न क्वचिदपि हेतुत्वम्‌ । प्रकाशमानत्वे तु प्रकाशेकात्म्यात्‌ प्रकाशरूपा 
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चितिरेव हेतुः न त्वसौ करिचत्‌ "“"" "इति व्वापक नित्योदित 
परिपूणंरूपा इयम्‌ । प्रण ह° सू०1 

चिदेव भगवती स्वच्छ स्वतन्त्रह्पा तत्तदनन्त जगदात्मना स्फरति 
इत्येतावत्‌ परमार्थोऽयं कायकारण भावः । यतश्च इयमेव प्रमात- 


प्रमाण प्र मेयमयस्य विश्वस्य सिद्धौ प्रकाशने हेतु ॥ तदव 
पदा स्वांशरश्छायां यद्‌ वल्लं धिततुमीहते । 
पादोद्‌देणे शिरो न स्यात्‌ तथेयं बैन्दवी कला ॥ तदव 


चितिः इति एकवचनं देशकालाद्यनवच्छिन्नतामभिदधत्‌ समस्तभेद 
व।दानाम्‌ अवास्तवतां व्यनक्ति । स्वतन्त्र शब्दो ब्रह्मवादवंलक्षण्य- 
माचक्षाणः चितो माहेषए्वर्यंसारतां ब्रते -तदेव 
स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमून्मीलयति --प्र० ह.० सूत्र 2 
स्वेच्छया, न तु ब्रह्मादिवत्‌ अन्येच्छया, त्व, च न तु उपदानाद्य- 
पेक्षया एवं हि प्रागुक्त स्वातन्त्रयहान्या चित्वमेव न घटेत - तदैव 
भित्तौ न तु अन्यत्र क्वापि, प्राक्‌ निर्णीतिं विश्वं दपंणे 


नगरवत्‌ अभिन्नमपि भिन्नमिव उन्मीलयति --तदव 
स्वेषां चार्वादिदशं नानाँ स्थितयः सिद्धान्ताः तस्य एतस्य आत्मनो 
नटस्येव स्वेच्छागहीताः कृत्रिमा भूमिकाः । प्र° ह.० सूत्र 3 


अत्मा प्रक।शवपुरेष शिवः स्वतन्त्रः 

स्वातन्त्‌ यनमं रभसेन निजं स्वरूपम्‌ । 

संच्छाद्य यत्पुनरपि प्रथयेत पूर्णं तच्च क्रमा क्रमवशादथवा ्निभेदात्‌ ॥ 
तंत्रसार आन्हिक एक का उपोद्धात 

तस्य च स्वातन्त्रूयमानन्दशक्तिः । तच्चमत्कार इच्छाशक्तिः । 

प्रकाशरूपता चिच्छाक्तिः । भमर्णात्मकता ज्ञान शक्तिः । 


सर्वाकार योगित्वं क्रियाशक्ति -तदेव 
शिव शक्ति सदाशिवतामीश्वर विद्यामयीं च तत्वदशाम । 
शक्तीनां पञ्चानां विभक्त भावेन भासयति ।। परमार्थं सार 14 


तदास्याक्रत्रिमो धर्मा ज्ञत्वकतुत्व लक्षणः । 
यतस्तदीप्सितं सवं जानाति च करोति च ॥ 


स्प० का० 1/10 
कुत्सितेऽकुत्सितस्य स्यात्‌ कथमृन्मु खतेति चेत्‌ । 
रूप प्रसाररसतो गदितत्वमयुक्तिमत्‌ । 
पञ्च प्रकार कृत्योक्ति शिवत्वान्तिजकमंणे । 
भवत्तस्य निमित्तानामपरेषां क्व मार्गणम्‌ ।॥ शिवदृष्टि 1/11-12 
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एं न जातुचित्तस्य वियोगस्त्रितयात्मना । 


शक्तया निव्‌*त चित्तस्य तदभाग विभागयोः 1} शि° द्‌० 1/6 
सुसृक्ष्मशक्ति त्रितय सामरस्येन वतते । 
चिद्रूपाल्हादपरमो निविभागः परस्तदा ॥ शि०द्‌० 1/4 


प्रकृत्यादीश्वरत्वेन सवंदव तदात्मता । 
संवित्तिशुन्य बह्यत्ववदिनां जडतंव सा ॥ 
शि०दु° 629 
किन्तु निर्माणशक्तिः साप्येवं विदुष ईशितुः । 
तथा विज्ञातृविज्ञेयभेदो यदवभासते ।। ई० प्र° 2/1/8 
स्वरूपभेदेन देशक्रमकारिणा क्रियाभेदेन च > लक्रमसम्पाद 
केनोपलक्षितो यो विज्ञातुः शृन्यादेः प्रमातुः भेदोऽन्योन्यं ज्ञेयाच्च, 
एवं घटादेः परस्परं ज्ञातुर्च स भगवताऽवभास्यते यत्‌ तदवभासनं 
सा ईशितुरपि निर्माणशक्तिः क्रियाशक्तिः ॥ 
ई० प्र० विण 2/ 1/४ 
इच्छयैव भृवनानि भासयन्‌ यः प्रियोपकरणग्रहोऽपि सन्‌ । 
अप्रियोपकरणग्रहोऽभवत्‌ तं स्वशक्ति सचिवं शिवं स्तुमः ॥ 
स्तुति कुषुमान्जली 1|15 
यतश्च तन्निमितं जातुज्ञेयक्रियावेचित्रूय भेदं असौ विद्वान्‌ वेत्ति, 
अविरतं तत्र॑व हि तत्‌ स्फुरितं ततोऽपि तस्य सा क्रियाशवितः 
ई० प्र° वि० 2/1/8 
दृश्वरस्यापि ईशे, भासे, स्फूरामि, घूण, प्रत्यवमर्णामि इत्येवंरूपं 
यदिच्छात्मकं विमशंनम्‌ अहमित्येतावन्मात्रम्‌, न तत्र कश्चित्‌ क्रमः 
तदव 
स्फारयस्यखिल मात्मना स्फुरन्‌ विश्वमामृशसि रूपामामृशन्‌ । 
यत्स्वयं निजरसेन घूरण॑से तत्समृल्लति भावमन्डलम्‌ ॥। 
शिवस्तोत्रावली 13/15 
च॑त्रमेत्रादेरपि “पंचामि'' इति यैव अन्तरिच्छा सेव क्रिया 1 तथा 
चाधिश्वयणादि बहुतर स्पन्दन सम्बन्धे अपि पचामि" इति नास्य 
विच्छिद्यते । यत्तु इच्छारूपं तदेव तथा स्पन्दनात्मतया भाति । 
तत्रत्तुन कोऽपि क्रमः तत्वतः । ई० प्र० वि० 21/8 
इच्छारूपं पचामि इति स्पन्दनात्मकतां कयं पयन्तं गतं 
क्रमारूपितम्‌ अभाति --तदव 
परमं यत्‌ स्वातन्तरयं दुघंट संपादनं महेशस्य । 
देयी माया-शक्ति. स्वात्मावरणं शि वस्येकेत्‌ ॥ परमाथंषार 15 
मामा नाम च देवस्य शक्तिखयतिरेकिणी । 


५ 
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भेदावभास स्वतन्त्रं तथाहि स तया कृतः ॥ त° 9/149-150 
40. सा चका व्य।पिनीरूपा निष्कला जगतो निधिः । 
अनाद्यनन्ता शिवेणानी व्ययहीना च कथ्यते । मा० वि० 1/26 
41. स्वरूप परामणेत्यागेनेव तु यदा भिन्तयाऽपि विमर्शनं स्वरूप 
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परामणशं एव विश्रान्तम्‌, अहमिति सदायिवेश्वर परमार्थं सा 
भगवती मायाशक्तिः ई० प्र वि० 4/1/4 
(क) अत एवेयं प्ररोहासदहिष्णु यत इदन्तां भासयति ततः शद्धा । 
भासन।च्च विद्येति । तत एवाप्ररुढमाया कल्पत्वान्महामायेपं 
श्री भेरवादि गरुभिरूपदिष्टा । ई° प्र० वि० 3/1/6 
(ख) भेदधीरेव भावेषु कर्तृबोधिात्मनोऽपि या । 
माय।शक्त्यव सा विचेत्यन्ये विद्येश्वरा यथा ॥ 


ई० प्र० 3 | 1 /6 
(क) आद्यो भेदावभासो यो विभागमनपेयिवान । 
गरभीक्ृतन्त भावि विभागा सापरा निशा॥ तं० 9150 
(ख) वहिमृखतायां भाविनो विभागस्य शिम्बिकाफलवदस्यां 
गभिकारोऽस्ति -तं० वि° 9/15] 


अपरणता--प्रथनेन सौनाति हिनस्ति इति माया शक्तिरुच्यते 

-त० वि० 9/150 
या सा शक्तिजंगद्धातुः कथिता समवायिनी । 
इच्छात्वं तस्य सां देवौ सिसुक्षोः प्रतिपद्यते ॥ मालिनी विजय 3/5 
एव संषा द्विरूपाऽपि पुनर्भेदं रनेकताम्‌ । 
अर्थोपाधिवशाद्याति चिन्तामणिरिवेश्वरी ॥ मा९ वि० 3/8 
तत्र तावत्‌ समापन्ना मातुभावं विभिद्यते । 
द्विधा च नवधा चेव पंचाशद्‌धा च मालिनी ॥ 


वरगष्टिकमिह ज्ञेयमधोराद्यमन्‌क्रमात्‌ ॥ मा° वि° 3/29 
यत्र स्थितमिदं सवं कायं यस्माच्च निगंतम्‌ । 
तस्यानावृत रूपत्वान्न नि रोधोऽस्ति कुत्रचित्‌ ।॥ स्पम्द कारिका 2 


खेचरो--गोचरीं - दिक्चरी-- भचरी रूपैः अशेषः प्रमात- अन्तः. 
करण बहिष्करण-भाव स्वभावः परिस्फरन्ति 

--प्र० ह.० वृत्ति सूत्र 12 
किच चितिशक्तिरेव भगवती विश्ववमनात 


ससार वामाचारत्वाच्च वामेश्वर्याख्या सती -तदव 
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तदपरिज्ञाने स्वशक्तिभिरव्यामाहितता संसाररित्वम्‌ 


--प्र० ह,० सूत्र 12 


52- विविध लौकिक शास्त्रीय शंका शंकुकीलितत्वं 


53. 


54. 


= ५१ 
56. 


317. 


58. 


59. 
60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


63. 


यत्‌ इदमेव संसाररित्वम्‌ -तदव 

सर्वो ममायं विभव इत्येकं परिजानतः । 

विश्वात्मनो विकल्पनां प्रसारेऽपि महेणता ॥ 

सा यदा स्वल्पं गोपयित्वा पाणवे पदे प्राणापानसमानशक्तिदणाभिः 

जाग्रत्स्वप्नसुषृप्तभूमिभिः देह प्राण पूर्यष्टककलाभिश्च व्यामोहयति, 

तदा तद्व्यामोहितता संसारित्वम्‌ तदव + 

आकाशवत्‌ सवंगतए्च नित्यः - एवेताश्वतर 3 

पणुभूमिकायां शन्यपदविश्रान्ता किचित्कत्‌ त्वाद्यात्मक्र कलादि 

शक्त्यात्मना खेचरीचक्रेण गोपितपारमाथिक चिद्‌ गगनचरीत्व- 

स्वरूपेण चकास्ति -तदव 

पति भूमिकायां तु सवकत्‌ त्वादिशक्त्यात्मक चिद्‌ गगनचरी त्वेन । 
तदेव 

भेदनिण्चयाभिमान विकल्पनं प्रधानान्तः करण देवो रूपेण 

गोच रीचक्रेण गोपिताभेद निश्चयाद्यात्मक पारमार्थिक स्वरूपेण 

प्रकाशते । तदव 

अभेद निश्चयाद्यात्मना गोच रीत्वेन -तदव 

मेदा लोचनादि प्रधान बवहिष्करण देवतात्मना च दिकचरी-चक्रेण 

गोपिता मेद प्रथात्मक पारमाथिक स्वरूपेण स्फुरति“ **अभेदालोच 

नाद्यात्मना दिक्चरीत्वेन -तदव 

(क) सर्वतो व्यवच्छिन्ना।भास स्वभाव प्रमेयात्मना च भूचरी-चक्रेण 

गोपित सार्वात्म्यस्कल्पेण पशृहूदयव्यामोहिना भाति- तदव 
(ख) स्वांग कल्पाद्रय प्रथासार प्रमेयात्मना च भूचरी त्वेन -तदव 
पूर्णावच्छिन्न मात्रन्त बंहिष्करण भावगाः । 


वामेशाद्याः परिज्ञानाज्ञानात्स्यु मुकतिबन्धदाः ॥ प्र° ह.० पृ० 30 

यतः करणवर्गोऽयं विमूढो मूढवत्‌ स्वयम्‌ । 

सहान्तरेण चक्रेण प्रवृति स्थिति संह.तिः ॥ स्प° का० 1/6 

(क) मनुष्यदेहमास्थाय छन्नास्ते परमेश्वराः । तदव 

(ख) शरीरमेव घटाद्यपि वा ये षट्‌त्रिशतत्वमयं शिवरूपतया 
पश्यन्ति तेऽपि सिध्यन्ति --तदव 


तन्त्रान्तविश्वमिदं विचित्र तन्‌ करण भुवन सन्तानम्‌ । 





<.एक्ति-तत्व कौ निरूपण 211 


छ + 


| 
भोक्ता च पत्र देही शिव एव गृहीत पशुभाव; ॥ | 
परमाथं सार 5 
66. तत्तव सम्प्रलीयन्ते श।न्तरूपा निरन्जना । 
सहाराधकनचित्तेन तेन ते शिवधर्मिणः ॥ 
स्पन्दकारिका 2/227 
67. पस्तकावस्थिता हि मन्त्रा निर्वीर्या इति ततो गृहीतानां तेषां न 
स्वसिद्धिसाधनाय निजं तेजः प्रस्फ्रेत्‌ - तन्त्रालोक विवेक 4|66 


68. लिपि-- स्थितस्तु यो मन्त्रो निर्वींः सोऽत्र कल्पितः । 


संकेत बलतो नास्य पुस्तकात्‌ प्रथते महः ॥ तदव 
69. ये तु पुस्तक लब्धेऽपि मन्त्रे वीयं प्रजानते । 
ते भरवीय संस्काराः प्रोक्ता सांसिद्धिका इति ॥ तदव 


70. (क) कथितं गोपित तेभ्यस्तस्माल्लेष्यं न पुस्तके । 
ग्‌ रवक्व्रात्त्‌ लभ्येत अन्यघा न कदाचन ॥ 
तन्त्रालोक विवेक 4/68 
(ख) मन्त्र द्रव्यादिगप्तत्वे फलं किमित चोदिते । 
पुस्तकाधीतविद्या ये दीक्षासमयवजिताः ॥ 
तामसाः परहिसादि व्यादि च चरप्त्यलम्‌ । 


न च तत्त्वं विदु स्तेन दोषभाज इति स्फूटम्‌ ॥ तदव 
ग) शास्त्रे स्वयं शिधिलतास्थाः सन्तःपरेषामपि तत्र 
अनादर- मुत्पादयन्ति -तदव 


71. स्पन्दकारिका-- नीलकण्ठ गृरद्‌-पृर 113 
72. मन्त्र देवता विमशं परत्वेन प्राप्त तत्सामरस्य मारधकचित्तमेव मन्व 

न तु विचित्नवणंसंघटनामाव्रम्‌--शिवसुत्र विमशिनी--2|1 
73. मनु अवबोधने तु पालने इत्ये ताभ्यां निरुक्ततया 

निकवंचनीयत्वेन निणीततयोच्यते -तदव 
74. हदयं च नाम प्रतिष्ठास्थनमुच्यते, तच्च)क्तनीत्या जडानां चेतनम 

तरूयापि प्रकाशात्मकत्वम्‌. तस्यापि विमशं शक्ति रिति विश्वस्य परमे 

पदे तिष्ठतो विन्र।न्तस्य इदमेव हूदयं विमर्शरूपं परमन्त्रात्मकं यत्र 

तत्र अभिधीयते --ई० प्र० वि० 1 15/14 | 
75. एषव च किचिद्‌ रूपता यत्‌ अचलमपि चल माभसते | 

--ई० प्र° वि० 1/5/14 | 

76. सवं वर्णात्मकामन्त्रास्ते च शक्त्यात्मकाः प्रिये --शिव सूत्र 2/3 | 
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78. 
79. 


80. 


81. 


82. 


83. 


84. 


85. 
86. 


87. 


४६8. 


89, 
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मननमये निजविभवे निजसंकोमये त्राणमयी । 
कवलित विष्वविकल्पा अनुभूतिः कापि मन्त्रशब्दाथंः ॥। 


परात्रींशिका 8 मे उद्धुत 
श्रित शक्तिमतोर्भेदः शवे जातु न विद्यते । शि०द्‌० 3/3 
अनृत्तराख्य ज्ञान-क्रियात्मकम्‌ --परात्रींशिका विवृति लक्ष्मीराम कृत 
१०2 

अन्तरं कथं देव सद्य. कौलिक सिद्धिदः । 
येन विज्ञातमात्रेण खेच रीसमतां व्रजेत्‌ ॥ परत्रीर1 
(क) अविद्यमान मृत्तरं अन्यत्‌ यस्मात्‌ -तं० वि° 1|1 
(ख) पर प्रकाशाटमकलत्वात्‌ अनृत्तरम्‌ --तं० वि० 1/5 


येन उपायेन अनुभूतमात्नेण अयं नरः खेचरीसमतां खेचरीणां तव 
चिदेकरूपस्य शक्तीनां साम्यं स्वातन्वरयरूपमाप्नोनि । 
प० त्ली° विश 
कुले देहे भवा कौलिकी सिद्धिः चिदकत्म्यं तां ददातीति तादृशम्‌, 
कौलिकीसिद्धि जंडस्यापि देहादेर्िदे कात्म्य प्रतिपत्ति दारदूयं 
जीवन्म्‌क्तिः तदेव 
(क) स्वातन्तरयशवितः क्रमसंसिसृक्ा करमात्मता चेति विभोविभूतिः। 
तदव देवीवरमन्तरास्ता मनत्तरं मे प्रथयत्स्वरूपम्‌ ॥ तं० 1/5 
(ख) क्रमस्य विशएववेचित्रूयस्य सगंस्य सिसृक्षा जगनसुष्टि निमित्तं 
पारमेश्वरी इच्छारूपा शकिः । क्रमात्मत ˆ ˆ“ "` भेद प्रधानं 


 -- 


नरत्वम्‌ --तं० वि० 1/25 
योऽनु त्तरः परः स्पन्द यश्चानन्दः समुच्छलन्‌ । 
ताविच्छोन्मेपसंघद्टात्‌ गच्छतोऽति विचित्रताम्‌ ॥ त° 3/93 
अनुत्तरं परं धाम तदेवाकुलम्‌च्यते । 
विसर्ग॑स्तस्य नाथस्य कौलिकी शक्तिरुच्यते । तं० 3/143 
अनत्तराद्या प्रसृतिर्हान्ता शक्तिस्वरूपिणी । 
प्रत्याह, ताशेषविष्वाऽनृत्तरे सा निलीयते ॥ त० 3204 


एतद्गृह्यं महागृह्यं कथयस्व मम प्रभो । 
हृदयस्था तु या शक्तिः कौलिकी कुलनायिका! 
परमार्थसार 2 


प्रभोः शिवस्य या शक्ति वमि ज्येष्ठा च रौद्विका । तं° 652 
वामा संसारवमना ज्येष्ठा शिवमवी यतः । 
द्रावयिनत्री रुजा रौद्री रौध्री चाखिल कर्मणाम्‌ ॥ तं० 6/57 
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91. अणु स्वरूपदृ श्वानं वामाधो विनिपातयेत्‌ । 

रद्र सांसारिकानन्द कदाचिद्‌ वितरेदपि ॥ 

ज्येष्ठा स्वातन्तरयलेणं तु तनुते ज्ञानकमंणोः ॥ तदेव 
92. पूवंवज्जन्तु जातस्य शिवधामफल प्रदाः । 

पराः प्रकथितास्तज्जरघोराः शिवशक्तयः।॥ मा०वि० तं० 3/33 
93. भिश्च क्म॑फला सक्तिं पूवंज्जनयन्ति याः । 

मक्तिमागं निरोधिन्यस्ताः स्युर्घोराः परापराः ॥ तदेव 3/32 
94. विषयेष्येव सलीनानधोऽधघः पातयन्त्यणन्‌ । 

रद्राण॒न्‌ याः समालिग्‌य घोरतर्योऽपराः स्मृताः ॥ तदेव 831 
95. शक्तस्तु हरमेशानि शक्त्या युक्तो यदा भवेत्‌ । 


96. 


9: 


98. 
99. 


106. 


101. 


102. 


103. 


शक्त्या विना शिवे सूक्ष्मे नाम धाम न विद्यते ॥ 
ज्ञातेनापि महेशानि कमं शमे न किचन । 


एवं सा परमा एविनरकंव परमेश्वरी ॥ 

वामाके्वरीमतम्‌ 4/6-10 
शब्दर।शि रकादि क्षेकारान्तः तत्सम्‌द्‌भूतस्य कादि वगतिमिकस्य^“*" * 
पशुरुच्यते --स्पन्दकारिकावृत्ति-- /45 
सा हि भगवती अशेष वाच्य वाचकात्मक जगदभेदचमत्कारात्मक 
शब्दराणि विमशं परमार्था स्वच्छन्द तंत्र 11/199 
अज्ञाता माता मातुका विश्वजननी -शि० स्‌° वि० 1/4 
एतदेव च ब्रहमायादि मातुणां मातुत्वं तत्तस्य परिवारभावेन तिष्ठन्ति, 
विकल्पा हि चिद्‌ रूपस्य जीवस्य परितो वारणात्‌ परिवार एव, मातृ- 
शब्दो ह्यत्र परिव।[रवाच्यैव न जननी वाचकः 1 

ई०प्र० वि 2/1/1 


तत्र तावत्समापन्ना मातुभावं विभिद्यते । 

द्विधा च नवधा चव पंचाणद्धा च मालिनी।। माऽ वि० 3/9/10 

(क) बीजयोन्यात्मकाद्‌ भेदाद्‌ द्विधा बीजं स्वरा मताः| 
कादिभिश्च स्मृता थोनिः । मा० वि० 3/10-11 

(ख) बीजमन्त्र: शिवः णक्तर्योनिरित्यभिधीयते ॥ तदव 

कादिहान्तमिदं प्राहः क्षोभाधारतया बुधाः। 

योनिस्पेन तस्यापि योगे क्षौभान्तरे व्रजेत ॥ तं° 3/180 

तदेव शक्तिभेदेन माहेश्वर्यादि चाष्टकम्‌ । 


माहेशी ब्राह्मणी चव कौमारी वंष्णवी तथा । 
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एन्द्री याम्या च चामुण्डा योगीशी वेत्ति ता मताः ॥ 
मा० वि० 3/9/14 
104. करन्ध्र चितिमध्यस्था ब्रहमपाणवलम्विका । 
पीठेश्वर्यो महाघोरा नतंयप्ति मृहूर्मृहः ॥ - स्फुट 
105. तदियत्पयेन्तं यज्मातुकायास्तत्वं तदैव ककारसकार्‌ प्रत्याहार 
अनृत्तर विसगं संघट्ट सारेण कूटबीजेन प्रदशितमन्ते । 
- --शिव सूत्र विमशं 2/7 


106, प्रतिवणं विभेदेन शताधं किरणोज्जवला ` -मा० वि० 3/11 
107. नादि--फान्त्ताया मालिन्या विजयेन सर्वोत्किषेण उत्तरति ` 
सवं स्रोतोभ्यः प्लवते सारभृतत्वात्‌ सर्वशास्त्राणाम्‌ ॥ ' 8 


तथ वि० 1/1 
108. अवगं प्रथमो देवि वशिनी तत्र देवता । गि 
तत्परस्तु कवगो यस्तत्र कामेश्वरी स्थिथा ॥ . . 
मोदिनी तु चवग॑स्था टवगेँ विमला स्मृता । + 
भरूणा तु तवगंस्था पचे जयिनी तथा ! 
` ` सवेश्वरी यवगं तु वग कौलिनी ति च ।॥। 
वामेकैश्वरी मतम्‌ 1/60-62 
109. पव मन्त्रात्मका वर्णा-- 


स्ते च शक्त्यात्मकाः प्रिये । स्प° का० पु° 115 
110. “मनु अवबोधने'" तु पालने' इत्येताभ्यां निषकततया निवंचनीय 
त्वेन निर्णीतितया उच्यते --स्प० कार पूर 113 


111. मन्वाणां जीवभूता तु या स्मृता शक्ितिरव्या । 
तवा हीना वरारोहे निष्फलाः शरदश्रवत्‌ ।॥ - स्प० का० प्‌ 116 
112. (क) साऽत्र कुण्डलिनी बीजं जीवभूता जगत्यपि 1 
तज्जं ध्रवेच्छोन्मेषारव्यं त्रिकं वणस्तितः पुन तं०.3/220 
(ख) सा पारमेश्वरी सविन्मात्ररूपा विसगं शक्ति रेव गर्भकित- 
निखिल विष्वत्वात्‌ कुण्डलिनी शब्दव्य पदेश्या--तं° वि° 3/220 
113. या सा कुण्डलिनी साऽत्र जगद्योनिः प्रकीतिता । 
तुटिषूपातु सा ज्ञेयं जीवभूता जगत्यपि ॥ “ 
बीजरूपा समाख्याता चितरूपापि प्रकीतिता ॥ , तद॑व 
114. ` अकुलं शिव इत्यक्तं कुलं शक्ति प्रकोपिता 1 
कुलाकुलान्‌सन्धानान्निपृणाः कौलिका श्रिये 11 । कुलाणव तन्त्र 1112 


115. योगिनां हृदयम्भोजे नत्यन्ती लि्यमन्जसा १. : ~ , 
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आधारे सवभूतानां स्पुरन्ती विद्युदाकृतिः ।॥ शारदा तिलक 1/53 
116. वही । 
117. तडित्कोटिग्रख्यां स्वरुचि जित कालानकरुचिम्‌ की --शारदा तिलक 
पदर्थादशं नाम की टीका से उद्‌धृत 
118. शंखावतं करमाद्‌देवी सवंमावृत्य तिषठति । 
कुण्डलीभूत सर्पणिामंगश्चियमुपेयुषी ॥ --शारदा तिलक 1/54 
119. यद्यपि लिगत्रयवाच्या तथापि तूणंमेवाचलभक्तजन समस्ताकाक्षा 


कत्पवल्ली परशक्ति शब्द वाच्येति । अतएव शुभ रमणीया । 
यदाहृराचार्याः पुन्नपुंसकयोस्तुलयाऽप्यंगनासु विशिष्वते इति । तदेव 


120, सरव॑त्रावस्थिता ह येषा कामिनीषु विशेषत्‌; । 


121. 


122. 


123. 
124. 


125. 


126, 


127. 


128. 


4 र | 





प्रकाशते ततस्तासामिति वुत्ति न कारयेत्‌ ॥ तदव 
सवं देवमयी देवी सवंमन्त्रमयी शिवा । 
सवं तत्वमयी साक्षात्‌ सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरा विभूः ॥ 


तिधौमजनेनी देवी शब्दब्रह्मस्वरूपिणी ॥ णशा० ति° 1/55-56 
(क) कलासप्तदशी तस्मादमृताकाररूपिणी । 
परापरा स्वषूप्रूप विन्दु गत्या विसरपिता ॥ तं० 3/138 


(ख). अन्तःकरण प्रभृतीनां षोडशानामपि कलानामाष्यायकारित्वात्‌ 
_ नित्योदितत्वेन च अनस्तमित रूप त्वात्‌ अमृताकाररूपिणी 


येयं चिन्मात्रस्वभावा कौलिकीति, परेति एवमादि शब्दग्यय- 

देश्या ` -*-"अमाच्या सप्तदशी कला -तं० वि° 3/138 
आत्मस्थानं क्रिमाख्यातम्‌, इति भगवत्या पृष्टे “चकुण्डल्याख्या तु सा 
ज्ञेया सर्वध्वोपरिवतिनी ` "* *“*भगेवत।क्तम्‌ --तदव 
प्रमातु प्रमाण प्रमेयात्मि वः वस्तुनां अनततिरेकेऽपि | 
अतिरिक्तत्वेन प्रकाश्यम्‌ । --तदव 
सेव पूनविसर्गेण बहिर्भावौन्मख्येन विरहिता सती, प्रसुप्त 
भूजगाकारत्वात्‌ स्वात्ममात्र विश्रान्ता शक्ति कुण्डलिनी 


# ह) 


| --तं० वि० तदव 
प्रकश्यं सवंवस्तूनां विसगरहितातुसा। 

शर्वितकण्डलिका चैवं प्राण कंण्डलिका तथा ॥ तं० }/139 
विसगं प्रान्त देशे तु धरा कुष्डलिनीति च । 

शिव व्योमेति परमं ब्रह्मत्मस्थानम्‌च्यते ॥ तं° 3/140 


यदि त्रिलोकी गणनापरा स्यात्‌ तस्याः समाप्तियंदि नायुषः स्यात्‌ । 
पारेपरार्ध्यं गणना यदि स्यात्‌ गणेय निण्णेष गृणोऽपि स स्यात्‌ ॥ 
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129. 


139. 


131. 


132. 


133. 
134. 


135. 
136. 
1317. 


138. 
139. 
140. 
141. 


142. 
143. 
144. 
145. 


146. 
147. 


त्रिक दशन का समीक्षात्मक तत्वमीमांसीय अध्ययन 


ययेदं शिवादि धरण्यन्तम्‌, अविकल्पय संविन्मात्ररूपतया विभति च 
पश्यति भासयति च परमेश्वरः सास्य श्री पराशक्तिः 


तंत्रसार आ० 4 
नौमि चित्प्रतिभां देयीं परां भेरवयोगिनीम्‌ । 


मातुमान प्रमेयांशशूल।म्बज कृतास्पदाम्‌ ॥ त° 1/2 
यया परस्पर विविक्तात्मना भेदेनव सास्य श्री मदपराशक्ति --तदेव 
एतत्‌ त्रिविधं यया धारणमात्मन्येव क्रोडी कारेण अनुसन्धानात्मना 
ग्रसते सास्य भगवती श्री परेव श्रीमन्मातृसद्‌भाव काल कषिण्यादि 
शब्दान्तर-निर्वता --तदेव 
सृष्टो स्थितौ संहारे च इति द्वादश भवन्ति --तदव 
(क) कलनं च गतिः क्षेपो ज्ञानं गणनं भोगीकरण शब्दनं 

स्वात्ललयी करणं च --तदेव 
(ख) कल शब्दे कल किल बिल क्षेपे कल संख्याते कल गतौ इति 

धात्वर्था नृगमात्‌ क्रमणे कलयन्ति, परामृशन्ति, क्षिपन्ति, 

सिजन्ति, संहरन्ति च गणवन्ति जानते चति काव्यः 

-- तन्त्रालोक विवेक 3/252 

संवित पूवं अन्तरेव भावं कलयति तंत्रसार आऽ 4 
ततौ बहिरपि स्फूटतया कलयति --तदव 
तत्रैव शक्तिमयतां गृहीत्वा ततस्तमेव भावं अन्तरूपसंजिहीषंया 
कलपति --तदव 
ततश्च तदुपसंहार विध्नभूतां शंकां निमिनाति च ग्रसते च -तदेव 
ग्रस्तशंक।शं भावभाग आत्मनि उपसंहारेण कलपति -तदव 
तत्‌ उपसंहतृत्वं ममेदं रूपमित्यपि स्वभावमेव कलपति -- तदेव 
तत उपसंहर्तस्वभावकलने कस्यचिद्‌ भावस्य वासनात्मना अवस्थिति 
कस्यचित्तु संविन्मात्रावशेषतां कलयति -तदेव 
ततः स्वरूपकलनानान्तरीयत्वेनैव करणचक्रं कलपति --तदव 
तत॒ करणेश्वरमपि कलपति --तर्दव 
ततः कलिपतं मायीयं प्रमातरूपमपि प्र मातृरूपमपि कलपति - तदेव 
संकोचत्यागोन्मुख विकास ग्रहणरमिकमपि प्रमातारं कलपति --तदेव 
ततो विकसितमपि रूपं कलपति । --तदेव 
बहिरपि मास कलाराण्यादि क्रमेण अन्ततो वा घटपटादि क्रमेणापि 
भासमानाः चक्रेए्वरस्य स्वातन्त्रयं पुष्णत्यः श्री काली शब्द वाच्याः । 


तदव 
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148. (क) तस्य शक्तय एवेतास्तिख्रो भान्ति परादिकाः । 
सृष्टो, स्थितौ, लये, तुयं तेनेता द्वादशोदिताः ॥ 
तन्त्रालोक 1/107 
(ख) सृष्टौ, स्थितौ, लये, संहारे, तुर्यं अनाख्ये च भान्ति-- सवं 
स्वत्मिकेन रूपेय स्फरन्ति इत्येकंकस्याः चापुरूपयेण श्री 








सृष्टिकाल्या वात्मकतया दवादश धोदयः तं° वि° 1/107 
149. शिवतत्वोध्वंतः णक्तिः परा सा समनाहूया । तं० 8/400 
150. सुपुम्नोध्वं ब्रह्मविल संज्ञेधा वरणं त्रिहक्‌ । 
तत्र ब्रह्म। सितः णलो पन्चास्य शशिशेखरः ॥ तं० 8/394 
)51, तस्योत्सगे परा देवी ब्रह्माणी मोक्षमागंगा । 
रोध्री दात्री च मोक्षस्य तां भित्वा चोष्वकुण्डली ॥ तं० 8/395 | 
152. शक्तिः सुषाहिसदणी सा विष्वाधार उच्चते । तं 8/396 | 
153. मध्यतो व्यापिनी तस्यां व्यापीशो व्यापिनी धरः । | 
णक्तितत्वमिदं यस्य प्रपन्चौ यं धरान्तकः ॥ त° 8/397 | 
154. शिवतत्वोध्वेतः शक्ति परा सा समन।ह.वया । | 
सर्वेषां कारणानां सा कतु भूता व्यवस्थिता ॥ तं० 9/400 | 
155. विभर््य॑ण्डान्यनेकानि शवेन समाधिष्ठिता । 
तदारुढः शिवः कृत्यपन्वकं कुरुते प्रभः ॥ 
समना करणं तस्य हेतुकतृ महेशितुः ॥ 8/401-402 
156. अनाचरितं तु व्यापारे निमित्तं हेतुरुच्यते --तं° 8/402 
157. अपेक्षणीयस्यं वाभावान्‌ अस्यंव तावत्‌ पारमार्थिकं शुद्ध कतृ त्वम्‌ 
-- विवेकं 8/402 





158. एवं वं शिवतत्वं तु कथितं तव सत्रतु । 
शोधयित्वा ततश्चोध्वं शक्तिए्चव परा स्मृता ॥ | 
समना नाम सा ज्ञेयाˆ““ "विवेक 8/399 मे उद्धृत | 
159. हेयाध्वानमधः कूवेन्‌ रेचयेतं वरानने । 
यावत्सा समना शक्तिस्तदूध्वं चोन्मना स्मृता ॥ 


उन्मन्यन्ते परः शिवः तदेव 
160. उध्वंमुन्मनसो यश्च तत्र कालो न विद्यते । 

न कत्पः कल्पते काश्चिन्निष्कलः कालवजितः ॥ तदव 
162. व्यापिनी व्योमरूपा चानन्ताऽनाथा त्वनाश्रिता --तदव 


161. समना उन्मना चव प्रक्रियाण्डर्युता प्रिये ॥ तदव 
163, शक्ति स्वकालविलये व्यापिन्यां लीयते पनः 
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164. 


165. 


त्रिक दशंन का समीक्षात्मक तत्वमीमांसीय अध्ययनं 


व्यापिन्यां तदिदवारात्रं लीयते साऽप्यानाश्चिते । 


सोऽपि याति लयं साम्यंसन्ञे सामनसे पदे ॥ तंत्रालोक 6/169 
परामरतरस(पायस्तस्य यः प्रत्ययोद्‌ भवः । 
तेनास्वतन्त्रतामेति स च तन्मात्रगोचरः । स्पन्दकारिका 3/46 


स्वरूप।वैरणे चास्य शक्तयः सततोत्थिताः । 


` यतः णब्दानवेघेन न विना प्रत्ययोद्भवः ॥ स्प० का० 3/47 


166. 


167. 


168. 


169. 


170. 


171. 


172. 


सेयं क्रियात्मिका शक्तिः शिवस्य पशवतिनी । 


 बन्धयित्री स्वमार्मस्था ज्ञातां सिद्ध्युपपादिका ॥ 


स्प० का० 3/48 
नमो देवि महाविद्ये सृष्टि स्थित्यन्तकारिणी । 
नमः: कमलपत्राप्सि स्वाधारे नमोऽस्तु ते ॥ 
देवी भागवत 10/13/87 
तासामेकपि ज्ञात्वा सिद्धिमाप्नाति साधकः- 
दश महाविद्यां सीमांसा, प० 17 
काली तारा च लोकेशी कमला भूवनेश्वरी । 
छिन्नमस्ता षोडणी च सुन्दरी ब्रगलामृखी । 
धूमावती मातंगी नामान्यासामिमानि वं ॥ 
| देवी भागवत्‌ 8/62-63 
ततो देवी शरीरात्त निगंतास्तीत्र शक्तयः । 
कालिका तारिणी बाला त्रिपुरा भरवी रमा॥ 
बगला चैव मातंगी तथा च्निपुर सुन्दरी । 
सिन्नमस्ता गृह्यकाली दणसहस्र बाहुका ॥ 
देवी भागवत्‌ 7/28/15-16 
तिस्र. पुरस्त्रिपथा विश्वचैर्षणी अत्राकथा अक्षराः सन्निविष्टाः । 
अधिष्ठा्थेना अजरा पुराणी महत्तरा महिम देवतानाम्‌ ॥ 
त्रिपुरोपनिषद्‌ 
यस्मादन्यो न परोऽस्ति जातो य आवभूव भुवनानि विश्वा । 


प्रजापतिः प्रजया संविदानः त्रीणिं ज्योतींषि सचते स षोड़शी ॥ 


173. 


174. 


यजुवद 
बन्धनाद्‌ गमनाच्चव लापनाच्चेति के त्रिधा । 
- साम्मुख्यं भजते देवी तेनोक्ता बगतःमृखी । ` स्फुट 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुजा श्रुतेन 1 ` 
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15. 


176. 


171. 


178. 


179. 


180. 


यमेव॑ष वृणुते तेन लभ्य: तस्येष आत्या विवृणुते तनु स्याम ॥ 


एवेताष्वतर 
स्वातन्तयसारश्च सौ परमशिवः शक्तेःपातयिता इति निरपेक्ष एव 
शक्तिपातो यः स्वरूप प्रथाफलः --तन्त्रसार आ० 11 


तस्यव हि प्रसादेन भक्तिरुत्पद्यते नृणाम्‌ ॥ 
मा० वि वा० 1/698 ` 
इत्थं पुराणशास्त्रादौ शक्तिः सा पारमेश्वरी । -- 
निरपेक्ष॑व कथिता सापेक्षत्वे ह्यनीशता ॥ 
मालिनी विजयवात्तिक, 1/698 
अनिमित्तस्तथा चायं शक्तिपातो महेशितुः 1 - 
तेन रागक्षवात्‌ कर्मसाम्यात्‌ सङृतगौरवात ॥ । 
मलपाकात्‌ सुह दयोगात्‌ भक्ते भण्वाच्च सेवनात्‌... ~~: ^ | 
अभ्य।साद व।सनोद्‌भेदात्‌ संस्कार पारिपाकतः ॥ . 9 
मिथ्याज्ञानक्षयात्‌ कमंसन्न्यासात्‌ काम्यविच्धृतेः । ` | 
साम्याच्चितस्य सा शक्तिः पततीति यदुच्यते ॥ 
 मा० वि० वा° 1/688-692 
तदसन्नन्‌ तत्रापि निमित्तान्तर मागंणात्‌ । = 
अनवस्थाऽति प्रसंगसम्भवाभात्र योगतः । ` क 
अन्योन्याश्रय नि श्रेणि चक्रकाक्षुपपाततः ॥ = वदेव 
तत्र केचिदाहुः ज्ञानाभावात्‌ अज्ञानमूलः संसारः तदपगमे ज्ञानोदयात्‌ 
शक्तिपात. इति तेषां सम्यक्‌ ज्ञानोदय एवं किकृत `इति 
वाच्यम्‌ कमंजन्यत्ले कर्मफलवत्‌ भोग्यत्व प्रसंगे भोगिनी च 
शक्तिपाताभ्वगतौ अतिप्रसंगः। ˆ: | | 
ईश्वरेच्छा निमित्तत्वे तु ज्ञानोदयस्य अन्योन्याश्रयता वयथ्यं च । 
तत्रस।र भा०.1]1 


181. विरुद्धयोः कमं णोः समबलयोः अन्थोन्य प्रतिबन्धे कमसाम्यम्‌ तत 


182. 


शक्तिपात इति चेत्‌, न कमिकत्वे ` विरोधायोयात्‌ , विरोेऽपि 
अन्यस्य भविणुदधस्य कममणो भोगदानप्रसंगात्‌, अविरुद्ध कमप्रवृत्तौ 
तदेव देहपातप्रसंगात्‌ -तदव 
जात्यायुष्प्रदं कमं न प्रतिबध्यते भोगप्रदमेव तु प्रतिबध्यते इति 
चेत, कुतः तत्कमं सद्‌ भावे यदि शक्ति :पतेत्‌ तहि सा भोग प्रदात्‌ 
कि विभियात्‌ -तदव 


183. अथ मलपरिपाके शक्तिपातः सेऽपि किस्वरूपः ? 
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184. 


185. 


186. 


187. 


188. 


189. 


190. 


191. 


192. 


193. 
1५4. 
195. 
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क्रि च तस्य निमित्तम !? तदव 

एतेन दराग्यं धमं विशेषो विवेकः सत्सेवा सत्प्राप्ति देवपूजा 

इत्यादि हेतुः प्रत्युक्त तदव 

परमेश्वरः स्वात्मप्रच्छादनक्रीडया पशु पुदगलोऽणुः सम्पन्न 

समटिति वा क्रमेण वा समाश्रयन्‌ शक्तिपातपात्नं अणृरुच्यते -- तदव 
न च वाक्यं कस्मात्‌ करिमिंश्चिदेव पुंसि शक्तिपात इति 

सएव परमेश्वरः तथा भाति, इति सतत्े कोऽसौ पमान्‌ 


ताम यदृद्देणेन विषयक़ृता चोदनेयम्‌ -तदव 
स चायं शव्तिपातो नवधा-- तीव्र-मध्य-मन्दस्य 

उत्कषं माध्यस्थ्य निक्षे: पुनस्त्र विध्यात्‌ ॥ तदेव 
उत्कृष्ट तीव्रात्‌ तदं व देहपाते परमेणता -तदव 


मध्यतीव्रात शास्त्राचार्यानिपेक्षिणः स्व प्रत्ययस्य प्रातिभज्ञानोदय 
यदूदये बाह्यसंस्कारं विनेव भोगापवगद प्रात्तिभो ग्‌ ररित्युच्यते ॥ 

तदव 
मन्दतीव्रात्‌ शक्तिपातात्‌ सद्गुरु विषया पिपासा भवति, असदगुरु- 
विषयायां तु तिरोभाव एव । असदगूनेतस्तु सद्गुर्गमन शक्तिपातादेव 

-तदव 
उत्कृष्टमध्यात शक्तिपातात्‌ कृतदीक्षाकोऽपि भ्वात्मनः शिवतायां न 
तथा ददढप्रतिपत्तिः भवति, प्रतिपत्तिपरिपाकक्रमेण तु देहान्ते शिव एव । 

तदव 

मध्यमध्यात्त शिवतोत्सुकोऽपि भोगप्रेप्सुभं वति । इति, तथैव दीक्षायां 
ज्ञानभाजनम्‌ स॒ च योगाभ्यासलव्धं अनेनेव देहेन भोगं भुक्त्वा 
देहान्ते शिव एव --तंदव 


निकरृष्टमध्यात्तु देहान्तरेण भोगं भुक्तव शिवत्वमिति --तदव 
शिवशक्त्यधिष्ठानं तु सवं इत्युक्तम्‌ तदव 
तदुपासने यतनीयं शिष्येण न तस्यागे । एवं अन्‌ ग्रहनिमित्तं 


शकिनिपातो निरपेक्ष एव***** "तदेव 





> "न 





शुद्ध-सृष्टि--निरूपण 


शद्ध-अध्वा 

श द्ध-विद्या-तत्व के विवेचन के प्रसंग में शुद्ध-अघ्वा तथा अशुद्ध अध्वा 
शब्दों का उल्लेख हआ है । चत्रिक-णास्त्र में इन शब्दों का एक विशिष्ट 
अभिप्राय है । अध्वा शब्द क्रम का वाचक दहै । शद्ध का अथंहै- माया के 
संस्पश से सर्वथा रहित ओर अशुद्ध का अथं है=माया संसृष्ट । शद्ध अध्वा 
से तात्पयं यह हमा कि जिन तत्वों कीसुष्टिमें माया का अत्यत्पभी 
उपयोग नही होता वे तत्व शुद्ध अध्वा या शुद्ध-सुष्टि कहलाते हैँ ओर जिन 
तत्वों कौ उत्पत्ति में माया कारण है वे अशुद्ध अध्वाया अणुद्ध सृष्टि के अन्त- 
गंत माने जते हैँ । शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर ओर शद्ध विद्या इन 
पाच तत्वों को शुद्ध अध्वा या शुद्ध सृष्टि कहाजातःदहै। तथामायासे 
लेकर पृथिवी-पर्यन्त इकत्तीस तत्व अशृद्ध-अध्वा या अशुद्ध सृष्टि मानी 
जाती है। 

शिव से लेकर शृद्ध-विद्या-तत्व तक की सृष्टि का कायं परमेश्वर 
किसी अन्य को नहीं सौपते। वे स्वयम्‌ इस स॒ष्टि के कर्ता हैँ । परमेश्वर 
को साक्षात्‌ इच्छा ही इन पंच तत्यों की क्त्रीहै। परमेश्वर की साक्षात्‌ 
स्वातन्त्‌यात्मक इच्छा से प्रसूत होने के कारण ही वास्तव में यह सृष्टि शुद्ध 
अध्वा नाम से परिभाषित की जती दहै। दूसरी जौर माया से लेकर क्षिति- 
पयन्त चौँतीस तत्वों की सुष्टि महामाया मे अवतीणं भगवान्‌ अनन्तनाथ 
करते हँ। इन तत्वों मे भोगलोकिका समाविष्ट रहती है इस कारण यह्‌ 
सृष्टि अशुद्ध-अध्वा या अशुद्ध सृष्टि कहलाती है ।* परमशिव चित्‌, आनन्द, 
इच्छा, ज्ञान ओौर इन पाच शक्तियों के कारण पंचतन्‌ या पंचानन कहलाते 
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है । अपनी एक एक शाक्ति से कमणः पूर्वोक्त पाच तत्वों का विकास पर- 
मेश्वर स्वयम्‌ करते दै।अर्थात्‌ चिह्‌ शक्ति से शिव का, आनन्द से शक्ति का, 
इच्छा से सदाशिव तत्व का, ज्ञान से ईश्वर का ओौर क्रियाशक्ति से शुद्ध 
विद्या तत्व का विकास होता है। उक्त पांच शक्तियां परमशिव कौ स्व- 
रूपभृता हैँ । इनसे निर्मित होने के कारण ही शुद्ध अध्वा अन्व्थंता को 
प्राप्त करता है । यदिप शुद्ध ओौर अशृद्ध दोनों सुष्टियों के कतां शिव ही 
है किन्तु शुद्ध अध्वा में उसकी इच्छा साक्षात्‌ हतु है मौर अशुद्ध अध्वा मे 
वह परम्परया कारण है) प्रथम पांच तत्वोंमे तौ परमेश्वर का शुद्ध 
स्वतन्त्रय ही उस .रवचित्रय से प्रस्फूरित होता है। इसलिए यह शुद्ध 
अध्वा (एणा€ गप) कहलाता है ।* भाव यह्‌ दै कि चित्‌ आदि पच 
शक्तिर्या परमशिव मे तो एकीभूत होकर स्थित धी, किन्तु परमेश्वर जब 
अपने स्वातन्त्र के वश होकर उन शक्तियो को विभक्तभाव मे स्थापित 
करना चाहता ह वे शक्तियाँ शिवतत्व, शक्तितत्व, सद [शिव तत्र, ईश्वर 
तत्व ओर शुद्ध विद्या तत्वके ङ्प में स्फुरित हो जाती ह । 
त्रिक शास्त्र के अनुसार वास्तवमें शिव ही स्वंत्र कर्ता ह । जीवमेंजो 
थोड़ा बहुत कतु त्व ओर स्वातन्त्र्य लोकव्यवहार में दुष्टिगत होता है बह 
भी उसकी इच्छा की प्रेरणा से ओर उसी की नियति-शक्ति के नियम के 
अनुसार उसे मिला हुअ। है । आखिर जीवभी तोउसीकारूपदहै। इस 
लिए जरां जहाँ स्वातन्तरय ओौर कतुत्व है वह भी उसीकांण है। इस 
लिए जीव-भाव मे भी वस्तुतः शिवही कर्ता है । शिवने अपनी स्वतन्त्र 
कतु त्वकशक्ति का किचित्‌ अंश जीव कोभीदेरखाहै। इसी कारण उसे 
अपनी परिमित स्वतन्त्रता ओर कतुत्व का अभिमान बना रहता है । इसी 
प्रकार परमेश्वर ने कुछ अन्य अधिकारी शरीरो कोभी अपनी परमेश्वरता 
पर्याप्त अंश दे रखे है जिनके अभिमानसे वे अधिकारी शरीर भी पारमेश्वरी 
लीला के कार्यो को निभाते रहते रदै। इन्द्रादि विभिन्न देवता तथा ब्रह्य, 
विष्णु ओर महेश भी उसी कौ परमेष्वरता के अंण से ईष्वर कहलाते हैँ । 
उक्त सिद्धान्त के अनुसार माया से लेकर पृथ्वी पय॑न्त॒इकत्तीस 
अशुद्ध तत्वों की सृष्टि भगवान्‌ अनन्तनाथ करते ह। शिव ही श॒दढध-विद्या- 
तत्व मे अवतीर्णं होकर भगवान्‌ अनन्तनाथ कहलाते दँ । किन्तु शिव-तत्व 
से लेकर शुद्ध-विद्या तत्व कौ सृष्टि का कायं स्वयम्‌ परमेश्वर ही करते ह । 
यहाँ तकर उनका शद्ध स्वतन्त्रय ही साक्षात रूप में विजृम्भमाण होता है । 
यहां तक की सुष्टितुर्या दशा मं ही ठ्हरी होती दहै। शुद्ध-अघ्वा में 
रहने वाले प्राणी अपने को शरीर आदि धमं वाला नहीं समज्ञते अपितु शद्ध 
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संवित्‌ रूप ही समञ्लते हँ । इस कारण यह्‌ सृष्टि शुद्ध अध्वा कहलाती है । 
इस शुद्ध अध्वा के कायं को तथा इसके संहार को परमेश्वर अपने परिपूर्णं 
स्वातन्तरय कौ लीला के विलास से, अपने स्वभावभृत इच्छा-स्पन्दन ही के 
हारा स्वयमेव करते रहते हँ । उनके अन्दर चित्‌ आनन्द, इच्छा ओर क्रिया 
के स्पन्दन की जो लहर सतत नृत्य करती रहती है, उन्हीं के प्रभाव से 
शुद्ध-अध्वा के पाच तत्वों का, पांच तत्वेश्वरों का ओौर उनमें रहने वाले 
पचि प्राणियों का उदय ओर लय सदव होता रहता है । इन पांच तत्वों 
की सृष्टि एक वार होकर ही समाप्त हो जाती हो एसी बात नहीं अपितु 
क्षण क्षण में अन्नत अन्नत खूपों में एेसा होता रहता है । परमेश्वर की 
भानन्दमय चिद्पता के भीतर उसी के स्वातन्त्रय-विलास से एक साथ ही 
सृष्टि भौर प्रलय निरन्तर चलता ही रहता है, कभी रकता नहीं । 
परमेश्वर कै एेष्वयं की उक्त अनृभृति सिद्ध पुरुषों को जव कभी 

होती हैँ तब उन्हें परमशिव के साथ अपने अभेधभ।व का साक्षात्कार होता 
है ओर साथ ही परमेश्वरता के परिपूणं आनन्द का चमत्कार 
अंशतः अनुभव में आ जात। है ।8 परमेश्वरता की यह अनुभूति एक अत्युर- 
कृष्ट भूमिका कौ अनुभूति है । तनिक दशेन के अनुसार परमेश्वरता की 
अनुभूति ही यह भूमिका अद्रेत-वेदान्त की निरोध-समाधि से कहीं अधिक 
उच्चकोटि कौ भूमिका है । अदरेत-वेदान्त की निरोध-समाधि तो दु खाभावरूप 
आनन्द से युक्त होती है । उसमें तो केवल शन्यप्राय, सवंशा शान्त प्रकाश- 
रूपता के अद्तभाव का साक्षात्‌कार हुआ करता है । किन्तु त्रिक द्णेन की 
इस परमेश्वरता कौ अनुभूति की दशा में परमशिव के असीम ओौर परिपूर्णं 
भावात्मक आनन्द के अलकिक चम्तकार का साक्षात्कार हुआ करता है । 
इसमे परमेश्वर की केवल प्रकाशरूपता का नहीं अपितु प्रकाश ओर विमं 
के सामरस्य के पराद्रेतभाव का साक्षात्कार हुआ करता है ! उस समय वहं 
साक्षात्‌ चक्रेश्वर हौ जता है ।० शिव-तुल्य हो जाता है ।” अतः यह भूमिका 
आचाधं गौडपाद द्वार वणित निरोध-समाधि की चवस्था से उत्कृष्ट है ।8 
अद्रंत वेदान्त ओौर त्रिक दशंन में यह भी एक वडा भेद है । 

निष्कषं यह हआ कि साक्षात्‌ परमेश्वर कौ इच्छा° से प्रादुर्भूत होने ॐ 
कारण उक्त तत्व-पञ्चक शुद्धध्वा कहलाता है तथा भगवान्‌ अनन्तनाथ के 
दारा माया कौ सहायता से वृष्ट शेष तत्व-समूह्‌ अशुद्धाध्वा कहलाता है । 
सदाशिव तत्व 

परम शिवरूपी चेतन्य समुद्र में उन्हीं की इच्छा से होने वाले उच्छलना. 
त्मक स्पन्दन से प्रादुर्भूत तीसरे तत्व का नाभ सद।शिव तत्व है। सदाशिव 
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तत्व का स्वरूप क्या है ? इसे समञ्च लेना आवश्यक है । अन्यथा शिवतत्व 
ओर सदाशिव तत्व मे समानत। की भ्रान्ति बनी रहेगी । सदाशिवता पर- 
मेश्वर की भेदाभेद वाली भूमिका की अवस्था कानाम है। भेदाभेद दशा 
का अभिप्राय यह है कि इस श्रवस्था मे प्रमातृ-अंश में प्रमेयता का धीमा सा 
आभास होने लगता है । अर्थात्‌ अहन्ता मे इदन्ता की प्रतीति अत्यन्त सुक्ष्म 
ओर स्पष्ट रूप मे होने लगती है । सदाशिव दशा में जगत्‌ की सद्रूप मे 
अवस्थिति का पता चलता है। अर्थात्‌ यह पता चल जाता दै किं शिवमे 
जगत्‌ की सत्ता है । शिव-तत्व मे जगत्‌ कौ प्रतीति नहीं होती, यह प्रतीति 
तो सदाशिव श्रवस्था में ही होती है । शिव तत्व तो एक बीज कौ दशा है । 
बीज में सम्पूणं वृक्ष रहता अवश्य है किन्तु वह बीजरूप मे ही रहता है, 
वृक्षरूप में नहीं । वृक्ष की सत्ता का ज्ञान तो उसमे तब होता है जब बीज 
मे स्पन्दन होकर उसका रूप बदलना प्रारम्भ होता ह । दसी प्रकार जगत्‌ 
की सत्ताका ज्ञान शिव के सदाशिव अवस्था पर भवतरित हने पर ही 
होता है। इसलिए यह शिव न कहलःकर सदाणिव तत्व कौ अवस्था 
कटलाती है । अपने अन्दर जगत्‌ को सदात्मना आच्छा दित कर स्थित रहने 
के कारण ही यह सदाशिव कहलाता है । इस में इदमंश अस्फुट रहता है । 
केवल इदंमण को बाहर अवभासित करने की इच्छा ही प्रधान रहती है 1" 
्रमेयता की बड़ी हलकी सी कल्पना वसी ही हुआ करती है जसी मनोराज्य 
मे हुआ करती है। 
यदि हम '“सदाशिव'' शब्द की व्युत्पति पर ध्यान दे तो इस तत्व का 
रहस्य बड़ी सरलता से देमारी समज्ञ मेँ आ सकता है । सद्‌ शब्द की तुतीया 
विभक्ति के एक वचन मे “सदा'' रूप बनता है । तो सदा-शिव का अथं 
हेआ कि परमेश्वर काजो रूप सद जगत्‌ के कारण शिव कल्याणकारी हो 
वह सदाशिव कहलाता है । इस अवस्था में चकि जगत्‌ का ज्ञान ओर उसे 
बाहर अभिव्यक्त करने की इच्छा प्रस्फ्टित होने लगती है अतः उसका 
सदाशिव नाम सार्थक होता है । सत्‌ शब्द के तृतीयान्त “सदाः रूप म 
शंका नहं करनी चाहिए । सत्‌ की तृतौया विभक्ति मे “सता रूप बनता 
है करिन्तु वहाँ "सत्‌" णञ्त विशेषण के रूप मेँ स्वीकार किया गया, जसे 
सन्नाम सन्‌ शब्द सज्जनः आदि । किन्तु “सदाशिव ' मे सत्‌ शब्द विशेषण- 
वाची नहीं है अपितु जगत्‌ के पर्यायरूप विशेष्यवाचक के रूप में प्रथुक्त 
हआ है । अतः तृतीया विभक्ति में “सता'' ओर “सदा दोनों शब्द 
निष्पन्न हो सक्ते हैँ । 
यदि “सदाशिव'' शब्द की इस व्युत्पति में मनीषियों कौ अरुचि हौ 
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नो मै उनकी मान्यता का आदर करते हुए दूसरी व्युत्पति देता हृं । सत्‌- 
आ-शिव, एेसा विग्रह करके जो सत्‌ हौ भौर समन्तात्‌ शिवभीटहौरएेसा 
अथं किया जा सकता है । चक्रि जगत्‌ की सत्ता का ज्ञान भौर उसको 
वहिः अवभासन की इच्छा सदाशिव अवस्था में अंङुरित हो चुकी होती है, 
इसलिए परह सत्‌ ओौर चूंकि इस दशा में वह अनुग्रह की क्रिया सुचार ख्य 
से करता दहै इसलिटे शिव भीदटै। इन्हीं दोनों तथ्यों को षट्‌त्रिशतत्व 
सन्दोह की इस कारिका में उपनिबद्ध किया गया है --- 

स्वेच्छाणवतयद्गीणं जगदात्मतया समाच्छाद्य । 

निवसन्‌ स एव निखिलानुग्रहनिरतः सदाशिवोऽभिहितः ॥। 

अर्थात्‌ वह परमशिव जव अपनी स्वातन्त्‌ूयल्पा इच्छा शक्ति से, 
स्वयम्‌ अपने ही स्वरूप वाले जगत्‌ को, अपते ही अन्दर सत्‌ नामक स्थिति 
से आच्छादित करके रहता द तव वह सदाशिव कहलाता टै । बाहर प्रका- 
शित होने वाले चराचर जगत्‌ पर अनुग्रह्‌ (11 शी1€ 01806) करने की 
इच्छा भी इसी अवस्था में जन्मलेती है । इस कारण ही वह सदाशिव 
(८५1५295 81118) कहलाता है । 

टस कारिका मे “जगदात्मतया समाच्छाद्य'' ओर निविलानुग्रह- 

निरत'' ये दो पद विशेषरूप से ध्यान देने योग्य हैँ । इन्हीं मे इस 
तत्व का रहस्य निहित है । यहाँ ““भात्मतया ` का अथं है--सदरूपेण । यह्‌ 
पद सदाशिव तत्व के प्रथम अधंभाग को साथंकता प्रदान करता है। 
““निखिलानुग्रह निरतः'' पद द्वितीय भाग कौ व्याख्या प्रस्तुत करता है । 

परमशिव के पञ्चविधं कृत्यो का उल्लेख अनेक स्थानों पर किय। 
जा चृका है । सदाशिव तत्व के स्वरूप को जानने के लिए उन्हँं पुनः 
स्मरण कर लेना अ{वश्यक दै । ये पाँच कृत्य इस प्रकार हैँ : 

1-- सृष्टि (1681101) 

2-- स्थिति (§51€181166६) 

3 सहार (05011101) 

4-- निग्रह (ऽर्था 11118110) 

5--अनुग्रह्‌ (121४1 178८6) 

त कन्तु वह इन कृत्यो का सम्पादन अपने विश्वोत्तीणं रूप स्तर 
से नहीं करता । भिन्न भिन्न भूमिकाओं मेँ अवत्तीणं होकर डी 
पृथक्‌ पृथक स्तर से पथक्‌ पृथक कायं कर ॥ 0. 
के अनुसार परमेश्वर शुद्ध अन्तः 0 जं वक दशन क मान्यता 

५ द्ध अन्तःकरण वाले चिद्णुओं पर ठे्षा अनुग्रह कर 
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देते हँ कि उनके हृदय मेँ अनायास ही शिवता का समावेश ही जाता है। 
किन्तु यह समावेण सवको सुलभ्य नहीं है । विज्ञानाकल प्रमाता (णा 
8९618) ही कभी कभी अनुग्रह्‌ का पात्र बनते हैँ । 

उवत अनुग्रह परमशिव से साक्षात्‌ प्राप्त नहीं किया जाता अपितु 
सदाशिव के माध्यम से यह प्राप्ति किया जाता है । अनुग्रहकर्ता सदाशिव 
ही हैया फिर लोक में सिद्ध पूरुषो केद्वारा भी सदाशिव की प्रेरणा से 
अनुग्रहक्रिया सम्पादित की जाती दै । इसीलिए उक्त कारिका में सदाशिव 
को निखिलानुग्रनिरत कहा गया दहै । उक्त कारिका की टिष्पणीमे डा 
देवव्रत सेन ने भो इसी सत्य को स्वीकार किय ।"* 

सदाशिवता एक आन्तरी ज्ञानरूपा दशा है जिसका स्वरूप दै-- 
अहमिदम्‌ । अर्थात्‌ मै ही यह हँ । यह अभेद में भेद का अवभासन है1 
प्रधानता अभेद कीहै। भेदका तो अस्फ़ट आभास ही होता दै। इसी 
प्रकार इस अवस्था में शक्तिके ज्ञानांश की ही प्रधानता होती है । पूर्णा-- 
हान्तामय चमत्कार ही उसज्ञान कास्वरूपरै। णक्ति का क्रिया-इण अहन्ता 
मेँ विश्राम लिया हुआ होत। है । 

सदाशिव दशा में परमेश्वर की लीला का कायं अधिक नहीं किया 
जाता है। इनमें तो केवल यह संकेत मिलता हैँ किसृष्टिका बीज विद्य- 
मान है भौर उसका बहिदेश में अवभासन किया जाना है । भगान्‌ सदाशिव 
तो सदा अपने अहन्ता के प्रकाण में इदम्‌ की धीमी सी लक का अनुभव 
करते हुए उसी के चमत्कार में लीन रहते हैँ । सृष्टि कायं से अभी उन्हें 
कुष्ठ नेना देना नही है । सृष्टि की सदावस्था या सादावस्था का ही इससे 
संकेत मिलता है ।५७ उसका विक।स नहीं होता । इसे भेदाभेद की दशा भी 
इसीलिए कहा जाता है क्योकि इसमें अहन्ता के प्रवाह में बीच बीच में 
इदन्ता की भी अस्फुट ज्ञलक मिलती रहती है । * 

शिव, शक्ति ओर सदाशिव इन तीनों तत्वो में बहुत सूक्ष्म स्वरूप- 
मेद है । समस्त प्रमाताओं के अन्तर में ुर्णाहन्ता-चमत्कारमय, महाप्रकाश- 
वयु जो चैतन्य है वह शिवतत्व दै । 

उस चिद रूप भगवान्‌ शिव की आनन्दरूपः संवित्‌ ही जब “विश्वं 
भवामि" इस परामश के साथ किचित्‌ उच्छूनता को प्राप्त होकर समस्त 
भावों की वीज भूमि बनती है तो यह उसको शक्त्य वस्था कहलाती है । उसी 
महाशृन्यातिशन्य नाम की शक्तिरूपिण बीजभूमि मेँ परमेश्वर का जो 
““अहमिदम्‌'' इस अभेदाभाव के साथ पूर्णाहन्तामय चमत्कार है वहु उसकी 
सदाशिव अवस्था है । इसके आगे के दो तत्व ईश्वर भौर शृद्ध-विद्या है । 





कद्‌, "= 
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““इदमहम्‌ ' क) अनुभूति की अवस्था का नाम ईश्वर है तथा “अहम्‌ अहम्‌" 
भौर इदम्‌ इदम्‌'' एेसा चमत्तकार शुद्ध-विद्या दहै । इनका स्वरूप आगे 
बताया जाएगा । इस प्रकार शिव, शक्ति सदाशिव, ईश्वर ओर शृद्ध- 
विद्या यह जगत्‌ के विकास कोदिशामें परमेश्वर की शुद्ध आभ्यन्तर 
क्रमिकता टै 115 
्रोन्मीलित मात्र चित्रकल्पता 

आचायं राजानक आनन्द ने सदाशिव को प्रोन्मीलित-मात्र-चित्रकल्प- 
जगत्‌ कहा है ।"* प्रोन्मीलित-माव्र-चित्र-कल्प का अर्थं है कि सदाशिव 
अवस्था में संदवस्थाक जगत्‌ अकस्मात्‌ दिखाई दिए हुए चित्र के समान 
होता है । वहां उसे "'इदम्‌'' से संकेतित तौ किया जा सकता दहै किन्तु उसे 
“इदम्‌ इदम ' या ““इदमित्थम्‌'' रूप से अभिहित नहीं किया जा सकता । 
जसे गहन अन्धकार में क्षण भर के लिए कोई चित्र उभरे ओर तुरन्त पुनः 
विलीन हौ जाए तौ उसे वहाँ कोई नामया वंशिष्ट्य नहीं दिया जा सकता । 
वहां उसे केवल “इदम्‌ ' ही कहा जा सकता है । चूंकि सदाशिव अवस्था 
विशृद्ध अवस्था है, कलाभों का मल अभी तक उद भूत नहीं होता । इसलिए 
“इदम्‌ '' भी अहम्‌ ' के रूपमे ही वहाँ आभसित होता दहै। अर्थात्‌ एेसी 
प्रतीति होती है करि यह जो प्रमेय सा कुष्ठ चमत्कृत हो रहा है वह शुद्ध- 
प्रकाशरूपमें ही हूं । “अहमिदम्‌'' =अर्थात्‌ मै ही यह प्रमेय हूं, यही 
प्ोन्मीलित मात्र चिल्लकल्प का अभिप्रायदहै। 

अहंरूप जो शुद्ध प्रकाश (81 €एना6०) है वही “इदम्‌? के रूप 
मे चमत्कृत होता है, प्रोन्मीलित होतादहै। इसे प्रन्मीलित न कह कर 
प्रोन्मीलित-मात्र कहना अधिक साथंक है, क्योकि प्रान्मीलन कै अतिरिक्त 
ओर कुछ तो वहाँ होता ही नहीं । यदि ओर कुछ भी होता तब तो उसे 
सदाशिव न कह कर कुछ अन्य नाम दिया जाता । वहां सन्मात्र शिव है। 
इसलिए सत्‌ का केवल “इदम्‌'' से उन्मीलन मात्र होता दहै। इदम्‌ की 
स्फ़ट छवि उभर कर नहीं आती । विष्व की केवल एक धृंधली दृष्टि 
(182 ४16 9 {116 प्रण्लाऽ€) ही उस अवस्था मेँ बनती है । उस समय 
वह शुद्ध जगत्‌ या शुद्ध प्रमातुभाव (एण< ऽणणु्ला+८ चफलप८य त) कह्‌- 
लातादहै। इसी कारण यह तत्व शुद्ध अध्वा में परिगणित किया गयादहै। 
यदि उस सभय “इदम्‌'* अपनी कला के साथ चमत्कृत होता तब तो यह्‌ 
अशुद्ध अध्वाकोकोरिमें आ जाता । 

यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सदाशिव तत्व की दशामेंजो 
“सहम्‌ ` प्रकाण के भीतर “इदम्‌ रूप प्रमेय की जो चमत्कृति होती है 
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वह उसकी.करौई विव्रणता वा ता "नहीं है । एेसा णिव कौ स्वतन्त्र 
ट्च्छा (21५०६ 7८८ ५1]]) का स्वभाव दहै। “अहम्‌ के अन्दर से ही वहु 
.“इदम्‌'' को प्रकट कर देता है ओर । "इदम्‌" में ““अहम्‌'' का रूप देता है । 
फिर इदम्‌ को इदम्‌ रूप में मौर इदम्‌ कोतत्‌ रूप में देखना चाहता है । 
यह सव उसके स्वतन्त्रय काया इच्छा का ही विलास दहै । 
क्रोडा रसिक्त : अपनी स्वतत्त्र इच्छा से सदाशिव एेसा क्यो करते है? 
णिसा करने मे उनका क्या प्रयोजन है? इसका उत्तरदेने के लिए आचाय 
ते “क्रीडा रसिक विशेषण स्थापित क्रिया है । सदाशिव क्रीडारसिक 
(0 0 0197८ $+) है । अपनी स्वतः इच्छा से अषने को अपने 
सते भिन्न देवने मे ओर स्वयम्‌ ही स्वयम्‌ पर अनुग्रहकरने में उसे रस 
आता है। रसिक तो वही हौ सक्ता है जो स्वतन्त्र हो । अस्वतन्त्र को रस 
की प्राप्ति कहां । शिव ठहरा स्वतन्त इच्छा का अधिपति । इसलिए वह 
स्वयम्‌ को हीदुःखोंमें डालता टै भौर फिर स्वयम्‌ ही स्वयम्‌ पर अनुग्रह 
करता दै। बहिः अवभासन में अथवा स्वयम्‌ को बहुरूप मे प्रकाशित 
(12116516) करने मे उसका स्वातन्त्रय (121४716 7८९०7) ही एक 
मात्र कारणदै। 
सदाशिव तत्व के प्राणी मन्त्र-महेश्वर 

सदाशिव तत्व मे अनेक प्राणी स्थित होते ह। उनके अधिष्ठाता 
भगवान्‌ सदापिव ही ट। जसे जीव-तत्व मे अनेक जीवत्माणएं स्थित है 
किन्तु उसके अधिष्ठाता हिरण्यं अद्रैत वेदान्त मेँ स्वीकार किए गण्‌ हैं । 
भगवान्‌ सदाशिव को अपने परिपूर्णं एवं शुद्ध प्रकशि विमशत्मिक स्वरूप के 
भीतर जेयता का क्षीण सा संवेदन होता रहता दै । 

सदाशिव-तत्व में स्थित प्राणियों कौ मन्त्र-महेष्वर कहा जाता है | 
इनका दृष्टि कोण भौ भगवान्‌ सदाणिव जंसाही होतादै। ये भी “अहम्‌ 
के प्रकाण मे “इदम्‌ की धीमी सी ज्ञलक का संवेदन करते ह । भगवान्‌ 
सदाणिव मौर उस तत्व में ठहरे हृए मन्व-महेश्वर प्राणी अभेद के आनन्द 
मे ही मेद-प्रतीति को तिरोहित करते हृए आत्मानन्द के अलौकिक चम्तकार 
की अनुमृति मेँ दही खोये रहते है । जगत्‌ की बाह्य लीला का निर्वाह इनके 
द्वारा नहीं किया जाता । इनकी अभेद-दृष्टि भेद कीधीमी सी छाया से 
युक्त होती है। ये अपने आपको शद्ध संविद.रूप ही समञ्जते टँ । अपने 
स्वरूप के विषव मे इनको विपरीत ज्ञान नहीं होता, किन्तु ये अपने शुद्ध 
प्रमातृभ।व के प्रकाश के अन्दर प्रमेयभाव की भी धीमी सौ ञ्जलक धारण 
करते हँ । प्रमेयता की यह्‌ संवेदना शृद्ध-प्रमातुभाव ` "अहम्‌'' के भीतर 
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निष्प्रभाव होकर खोयी सी रहती है । उसका आभास नहीं होने पाता । 

मन्त्र महेश्वर प्राणी अकल प्राणिवों से निचलो कोटिके प्राणी होते 
हैँ । शिवतत्व तथा शवित-तत्व में स्थित प्राणी अकल प्रणी होते हैँ । अकल 
का अथं है माया-जन्य समस्त कलाओं से रहित । इनका स्वरूप शृद्ध-संवित्‌ 
ही होतादै। ये सदा अन्नेग-भावमें ही ठहरे रहते हैँ ओर स्वयम्‌ को 
असीम एवं परिपूणं एक संविद रूप अहम्‌ रूपमे ही देखते है । इन्दं भेद 
की तनिक सी भी प्रतीति नहीं होती । इदन्ता या प्रमेयता का प्ररोह इनमें 
नहीं हआ होता । समस्त विए्वप्रपञ्च इनके शुद्ध संविद्‌ रूप प्रमातृभाव में 
सुतरां लीन होकर रहता है। सदाशिय तत्व में स्थित मन्त्र महैष्वर 
प्राणियों में प्रमेयभाव का संकेत मिलने लगता हैँ 1: इसलिए ये अकल 
प्राणियों से अवर माने जाते हैं । 

मन्त्र महेश्वर प्राणी निरन्तर शिवभावमें ही समाविष्ट रहते है, 
इनमें प्रमातुभाव अहम्‌ की प्रधानता ओर प्रमेयभाव इदमंश को अप्रधानता 
रहती दहै । अहमंश उद्देशरूप में इदमंश विधेय रूप में आभासित होता 
है । यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि मन्त्र महेश्वर प्राणियों के शरीर ओौर 
इन्द्रिय आदि नहीं होते । इनका स्वरूप तो केवल शुद्ध संवित्‌ ही होता है। 
अतः कोई भी बाह्य क्रिया अथवा व्यवहार स्फुटतया इनके द्वारा नहीं किया 
जाता । इनका व्यवहार केवल इच्छा से चलता है। केवल अन्त.करण ही 
इनके पास होता है । समस्त भावचक्र इनके अन्तःकरणसेही वेद्य हो जाता 
है ।' इनकी इच्छा अमोध होती है । निचली भूमिकाओं के प्राणी इनकी 
इच्छा को सफल बनाते हैँ । वसे मन्त्र महेश्वर प्राणी किसी प्रमेय कौ इच्छा 
नहीं करते । किन्तु इच्छा जब कभी हो तो वह अनिश ही होती है । 
निष्कं : निष्कषं यह हभ कि सदाशिव तत्व पूणं भभेद कौ भूमिका न 
होकर भेदाभेद की भूमिका है । किन्तु नेद की अतेक्षा अभेद की ही इसमें 
प्रधानता है। शिव बीज है, शक्ति उस बीज का स्पन्दन दहै भौर बीज के 
स्पन्दन का ज्ञान सद।शिव है । सदाशिव तत्व के तत्वेश्वर भगवान्‌ सदाशिव 
है । सदाशिव तत्व में प्रतिष्ठित प्राणी मन्त्रमहेश्वर कहलाते हैँ । मन्त्र 
महेश्वर प्राणियों के अधिष्ठाता भी भगवान्‌ सदाशिव हैँ । सदाशिव, ईष्वर 
ओर शद्ध विद्या के प्राणी क्रमशः मन्त्र-महेए्वर, मन्त्रेए्वर भौर मन्त्र प्राणी 
कहलाते हैँ । इनको ये नाम दिए जाने काक्याकारण दहै इस रहस्य पर 
अगि प्रकाण डाला जाएगा । यहाँ इतना ही जान लेना अवश्यक है कि इन 
प्राणियों कै उत्कृष्टतम, उत्कृष्तर, उत्कृष्ट ओर निकृष्ट कोरि में रखने के 
लिए इनको यह नाम दिया गया है। अकल प्राणी सर्बो्करष्ट है । मन्व- 
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महेश्वर उनसे अवर कोटि के प्राणी हैँ । मन्त्रेश्वर उनसे भी भिम्न हैं ओर 
मन्तर प्राणी शुद्ध अध्वा मे सबसे नीचे की कोटि के प्राणी है । इसके पश्चात्‌ 
सकल प्राणी सबसे अधम कोटिके प्राणी होते है। 
ईश्वर तत्व निरूपण 

विकास के क्रम मे सदाशिव तत्व के एकं चरण आगे की गति 
ईश्वरावस्था है । त्रिक दशंन का ईश्वरतत्व अन्य देनो के ईश्वर से सर्वथा 
विलक्षण स्वरूप वाला है । सदाशिव अवस्था में इदमंशं की चमत्कृति अर- 
फुट थी । वह शुद्ध संविदूरूप परमेश्वर जव इदंरूप प्रमेय को स्फुट रूप मे 
देखने लगता है तब वह ईश्वर कहलाता है ।* सदाशिव-तत्व मे तो अहम्‌ 
कोदइदम्‌ रूप में देखा गया था किन्तु ईश्वरावस्था मे “इदम्‌ * को 
""अहम' के रूपमे देवा जाता है । ““इदमहम्‌' यह प्रमेय महं एेसी 
संवेदना ईश्वरतत्व की दशा है इस दशा में इदमंश स्पष्ट रूप से अहम्‌ 
के प्रकाण मे चमकने लगता है ओर अहंमण को फीकसा करने लगतादहै। 
यही ईश्वर कौ दशा है । 

ईश्वरतत्व भी भेदाभेद की भूमिकामें ही अवस्थित है। सदाशिव 
के समान प्रधानता यहां भी अभेदकीदही होती है। यद्यपि ईश्वरतत्व में 
इदमंश स्फुटतया परामृष्ट होने लगता टै किन्तु यह स्फुट भेददशा भी अहम्‌ 
के प्रकाणमेंही होती है । उसका उल्लंघन यह नहीं करती । प्रधानता 
भी अहंविमशं को ही होती है। अहमंश कौ फीका करने का अथं यह नहीं 
है कि मेददशा का स्पष्ट आभासो गया। इसका अथं इतनाहीटहै कि 
इदम्‌ का ज्ञान सदाशिव की तुलना में कुछ अधिक रूपमे स्पष्ट हो गया। 
सदाशिव-दणा मे अहंविमशं की तुलना में इदंविमशं कुछ अस्फुट था। 
ईृश्वरदणा मे वह समधृततुलापुटन्यातेन कुछ ओर अधिक विशद होकर 
अहम्‌ के समान ही आभासित होने लगा । भेदादशा अभेददणा को प्रभावित 
नहीं करती ओर अभेद दणा भी भेद को सवथा निगीणं नहीं करती । इस- 
लिए वह भेदाभेद की दशा कहलाती है । यह स्फुटभेद युक्त अभेददशणा 
कटना अधिक उचित होगा । सदाशिव-तत्व में अभेदमें भेद का आभास 
थातो यहाँ भेद मेँ अभेदका आभास । 
सदाशिव ओर ईश्वर में भेद 

सदाशिव ओर ईश्वर-तत्व मे आन्तरभाव तथा बहिर्भाव के उद्रक 
का हीमेद है। अहंविमशं आन्तरभाव है ओर इदंविमशं बहिर्भाव है। 
आन्तरभाव का उद्रेक होने पर सदाशिव की अवस्था होती है ओौर बहि- 
भावपरत। का उद्रेक होने पर ईश्वरावस्था कहलाती है ।* यही इन दोनों 
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मे मृख्य भेद दै । 

ज्ञानणक्ति की स्फुटावभासता को लेकर भी दोनों में भेद है । ज्ञान- 
शक्ति सदाशिव दशामें भी स्फुट थी किन्तु ईश्वरदशा में उसका ओर 
अधिक उद्रेक हो गया।* यह उद्रोक क्रिया-सामथ्यंके विनानहीं हो 
सकता । अतः ईश्वरतत्व में क्रिया-शक्ति का उद्रकं मानागया है। सदा- 
शिव दशा में इस क्रियाशक्ति का स्फुट अवभास नहीं था । ईश्वर-दणा में 
भाकर ही इस क्रियाशक्ति का विकासहोता है । यही ईश्वर का ईश्वरत्व 
है । अन्यथा सदाशिव भौर ईश्वर में कोई स्पष्ट भेद दृष्टिगत न होता। 
क्रियाशक्ति का उद्रक ही उसे ईश्वरता प्रदान करना है ।* क्रिया-शक्ति 
का स्वभाव है बाहर की ओर निकलना । इसलिए ईश्वर मे वहिर्भावपरता 
का उद्रक होना स्वभावसिद्ध दहै) 

सदाशिव तत्व मेँ संवित्‌ का प्रकाश ““अहमिदम्‌"" के रूप मेँ प्रस्फुरित 
होता है जब कि ईश्वरतत्व मे वह ““इदमहम्‌'” के आकार में आभासित 
होता है। दोनों मे अन्तर यह है कि प्रथम में अहमंश प्रधान है ओर दूसरे 
मे इदमंण की प्रधानता है। सदाशिव-दशा में प्रमेयता का आभास कृ इस 
प्रकार का होतादहै जैसे मन में कभी कभ कोई बहुत पुरानी स्मृति क्षण 
भर के लिए कौध कर शान्त हो जाती है। ईश्वर-दशा में प्रमेयता का ज्ञान 
बाह्य इन्द्रियों से प्रादुर्भूत प्रत्यक्ष ज्ञान के समान स्पष्ट होता है। सद।शिव 
दशा मे प्रमेयता का केवल आभास मात्र हुआ करता है किन्तु ईश्वरतावस्था 
मे उसका अन्तःनिर्माण भी हो चुका होतादहै। यही कारण दहै क्रि सदाशिव 
तत्व में ज्ञानशक्ति की ओौर ईष्वरतत्व मे क्रियाशक्ति की विशदता मानी 
गयी है क्योंकि निर्माण का सामथ्यं क्रियाशक्ति के प्रादुर्भावसे ही आता 
है । वास्तव में “अहम्‌! ओौर ““इदन्‌'' का ज्ञान तो दोनों तत्वों मे समान 
होता है उनकी ध्यामलता ओौर अध्यामलता को लेकर ही दोनो का स्पष्ट 
मेद किया जाता है। सदाशिव दशा में इदंभाव ध्यामल (क्षीण) है ओर 
ईष्वर में वह अध्यामल (विशद) हौ जाता है ।*“ 

ईश्वर-दणा में जगत्‌ का अन्त-निर्माण कुष्ठ उसी प्रकार हो गया होता 
है जसे कोई भवननिर्माता भवन-निर्माण से पूवं उसका रेखाचित्र अपने मन 
मे अंकित करता है। सदाशिव-दशा में तौ विषशवभवन की सत्ता ही आभा- 
सित होती है, उसका विशद आकार निर्मित नहीं होता । इससे किसी तत्व 
का महत्व कम नहीं समन्नना चाहिए । सत्ता ओर उसका ज्ञान तथा उसकी 
निरिति तीनों ही पूणंता के लिए अपेक्षित हँ । भव इस प्रकार के क्रमिक 
विकासे तो परमेश्वर का स्वातन्त्यही दहेतु है । उसमें कुष्ठ कहना या 
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करना निर्थंक टै । उसका स्वातन्तरये अव्याहत ओर अतक्यं है । 
ईश्वर -तत्व के प्राणी-- मन्त्र श्वर 

ईष्वर तत्व के अधिष्ठाता भगवान्‌ ईश्वर है । परमेश्वर की बहिर्मुख 
लीला का काथं सुचारू रूप से चलाने के लिए ईष्वरतत्व का आविर्भाव हुआ 
है । क्रियाशक्ति को स्फुट अभ्मिव्यक्ति के कारण ईश्वर ही सृष्टि के कायं 
को सदाशिव की अतेक्षा अधिः अच्छी तरह ते चला सकते हैँ । इसलिए 
ईश्वरतत्व के अधिष्ट(ता नाम ईश्वर पट्टारक है । बहिर्मृखी सृष्टि के 
विकास मेँ ईश्वर-भट्टारक का ही अधिक योगदान है । 

ईश्वरतत्व स ल्थित प्राणियों को त्रिक शास्त मे मन्त्रेश्वर कटा 
जाता है। महामन्त्रेश्वर तथा विद्येश्वर णब्दों में ईष्वर शब्द का अथं 
सामथ्यंवान्‌ अधिपति समञ्लना चाहिए, ईश्व रतत्व नहीं ? मन्त्रेश्वर प्राणियों 
का दृष्टिकोण भी ईश्वर भद्‌ टारक जंसा ही होतादै।ये भीभेदकी छाया 
से यक्त अभेद के दृष्टिकोण से देखते हं प्रमेय के विषय में उनका दृष्टिकोण 
मन्त्रमहेश्वर प्राणियों की अपेक्षा अधिक स्फुट होता है । उन्हे * इदमहम्‌ ` 
अर्थात्‌ “यह प्रमेय पदाथं महं एसा आभास हज करता है। इस अभास 
की अहमिदम आभास से विलक्षणता यह दै कि ““अहमिदम्‌' मे तो प्रमातु- 
भावस्फुट दहै ओर प्रमेयभ्नाव अप्रधान हो गया है, किन्तु “इद महम्‌ ` इस 
प्रतीति मेँ प्रमेयभाव का आभासस्फुटतया हो रहा है ओौर प्रमातृभाव अर्थात्‌ 
“"अहमे'' का अंश अप्रधान होकर विधेय के रूप मे प्रतिभासितदहो रहादहै। 
मन्त्रेश्वर प्राणियों मे ““इदम्‌'' का अंश प्रधान हो जात। है जिसमे विषयता 
विशदरूप में चमकने लगती टै । सृष्टि के विकासकी दशा में बद्ते हए 
शिवभाव की यही विशेषता होती है किं उसकी ज्ञेयता बड़ती जाती टै ओर 
ज्ञता अल्प होती जाती है । 
मन्त्र-महेश्वर तथा मन्त्र श्वरो में समानता तथा असमानता 

स्वरूप की दृष्टि से मन्तरमहैष्वर ओर मन्त्ेश्वर प्राणियों मे कुछ 
बातें एक जसी है ओर कृछठ वातं असमानता कौ हैँ । दोनों दही प्रकारके 
प्राणी भेदाभेद भूमिकाके प्राणीदहैँ। दोनोंकोही प्रमातृता तथा प्रमेयता 
से विशिष्ट आभास हुभा करता है । किन्तु इस भूमिका मे इने की प्रमातृता 
तथा प्रमेयता मे परस्पर अभेद काही आभास हुआ करता है । वसे प्रमातृता 
ओर प्रमेयता का आभास होने के कारण इस भूमिकाको नेदकी भूमिका 
कहा जाना चाहिए किन्तु इसे भेदाभेद की भूमिका इसलिए कहा जाता है 
क्योकि इस भूमिका में प्रमातुभाव तथा प्रमेयभाव परस्पर विशेषण-विशेष्य 
भाव सम्बन्ध के समान अभिन्न जसे ही प्रतीत हुआ करते ह । मन्त्रमहेश्वर 
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अर मन्त्रेश्वर दोनो ही प्राणियों को फेस! आभास होता दै किं “ "अहम्‌ ' 
ओर '“इदम्‌'' में कोई विशेष भेद नहीं है ।* जो “ 'अहम्‌'' है वही “इदम्‌ '' 
है, ओर जो “"इदम्‌ ' है वह “अहम " ही है । इस कारण ये दोनों प्राणी 
भेदाभेद-भूमिकाके ही प्राणी तेते हैँ । इन्दं ुदढधाशुद्ध प्राणी भी कटा जाता 
है 18 अभेदभाव मे अवस्थिति ही इनकी शुद्धता दहै ओर भेदभाव का अव- 
भास ही अशुद्धता है। वसे आणव, कामण ओर मायीय मलोंमें से कोई 
भी इसमें नहीं होता, किन्तु शिवभाव का थोड़ा सा सकोच तो इनमें हो ही 
जाता है तथा मेद-द्ष्टि का बीज भी इनमें अंकुरित होमे लगता है। बस 
इसी मेद दृष्टी के कारण इन्दं अशुद्ध भी कहा जाता दै । वसे अन्य मलों 
से ये स्वंथा रहित है । अतः इनकी शुद्धतामे तो कोई सन्देह है ही नहीं । 

मन्त्र-महेश्वर तथा मन्त्र्वर दोनों ही प्रकार के प्राणी णिवभाव के 
समावेश के आनन्द मे निरन्तर निमग्न रहते टँ । मन्त्रेश्वर प्राणियों में 
निग्रह एवं अनुग्रह के व्यव्हार के प्रति ओौन्मुख्य मन्त्रमहेश्वर क) तुलना मे 
किचित्‌ अधिक होता दै । किन्तु मन्त्रमहेश्वर के समान मन्त्रेश्वर प्राणी भी 
देह ओर इन्द्रिय से रहित होते हँ । इनकरा स्वरूप णुद्ध-संवित्‌ ही होता है । 
केवल इच्छासे ही इनके समस्त व्यवहार सम्पन्न हो जाते हैँ। मन्त्रश्वर- 
प्राणी इश्वररूप होने के कारण कभी कभी महामाया के स्तर पर उतर कर 
अवतार रूपमे भी प्रकट हो जाते मौर परमेश्वर के निग्रह्‌ तथा अनुग्रह 
कार्यो को निभाते दहै । मन्त्रमहेश्वर प्राणियों में यह व्यवहार के प्रति 
भौन्मुख्य अत्यल्प होता है । अतः वे अवतार ग्रहण नहीं करते । मन्तरेश्वर 
प्राणियों में व्यवहारौन्मृख्य चूंकि अधिक होता है अतः उस व्यवहारः को 
चलाने के लिए वे कभी कभी सूक्ष्म शरीरोंकोभी धारण कर लेते हं। 
अतः वास्तव मंतोये अशरीर ह किन्तु विशिष्ट उद्देश्य के लिए सशरीर 
भी वन जाति हँ । सूक्ष्म शरीरो की सुष्टि ओर लय करने में इनका सामथ्यं 
अप्रतिहत होता है । 
अन्य दर्शनों मे ईश्वर 

भारतीय दर्शनों में ई्वर की अवधारणा पृथक्‌ पृथक्‌ दृष्टिकोण से, 
पृथक्‌ पृथक्‌ उद्देश्य से निणति की गयी है । वंशेषिक, योग ओर वेदान्त 
ये तीन दर्शन ही ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते दँ भौर विभिन्न 
प्रमाणो ओर युवितियों से उसकी सिद्धि करते ह। मुख्य रूप से ईष्वरा- 
स्तित्ववादी भारतीय दाशंनिक तीन रूपों में ईश्वर की सत्ता का अंगीकार 
करते है - 1 -सृष्टिकर्ताके रूप मे, 2-- कमंपल प्रदाताके रूपमे तथा 
3- वेदों के रचयिता के रूपमे । ईश्वरवादियों का कहना है कि सुष्टि- 
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रचना, कमंपल-प्रदान तथा वेदों का निर्माण ये तीन कायं इतने कठिन है 
कि कोई महान्‌ से महान्‌ सिद्ध पुरुष भी इन्हं नहीं कर सकता । इन्हं तो 
वही कर सकता है जौ अनन्त सामथ्यंयान्‌ अनन्त ज्ञानवान्‌, सर्वव्यापक, 
स्वतन्त्र, नित्य ओर चेतन हो ये सव विमूतियां जिसमे हैँ वही ईश्वर टै । 

त्रिक शास्त्र मेँ स्वीकृत ईश्वरतत्व, भारतीय दशंनों कै ईश्वर से 
स्वेथा भिन्न स्वरूप वाला ह । इसमें क्या भिन्नता है इसे जानने से पहले 
न्याय योग ओौर वेदान्त के ईश्वर से परिचित होना उचित होगा । 
न्याय दशन में ईश्वर 

न्याय दशंन के अनुसार इस चराचर जगत्‌ की उत्पति पालन एवं संहार 

का निमित्त कारण एक चेतन तत्व ईश्वर कहलाता है । ईश्वर भणुओं से 
जगत्‌ कौ रक्षा करता है। इसलिए जगद रचना का वह केवल निमित्त- 
कारण हो है उपासनाकारण नहीं । वह्‌ साक्षात्‌ देह-व्यापार से रचना 
नहीं करता भपितु केवल रचना की इच्छा करता है । उसकी इच्छा अमाध 
होती है । उसकी इच्छा से परमाणुओं में गति होती है ओर संसार का निर्माण 
प्रारम्भ हो जाता है । जगत्‌ की रचना ओर उसके पालन में ईश्वर का एक 
नेतिक ओर आध्यात्मिक उद्देश्य है ।*५ इसलिए जब वह देखता है कि 
हस उददेश्य कौ पूति नहीं हौ रही है अर्थात्‌ पाप जब अधिक बढ़ जाताहै 
तो वह॒ इसका संहार कर डालता है । 

ईश्वर प्राणियों के कमंफलो का प्रदाता भी है। मन्‌ष्यादि प्राणी 
कमं करने में पूणंतया स्वतन्त्र नहीं है । कं के सम्पादन में मनुष्य निभित्त- 
कारण ही है । उसके प्रयोजन का निर्धारण ईश्यर ही करता है। मनुष्य 
ईश्वर के आदेश से उसके संरक्षण में रहकर ही अपना कायं करता है। 
जसे एक पिता अपने अनेक पत्रों को उनकी योग्यता अभिरखच भौर स्वभाव 
के अनुसार भिन्त भिन्न कार्यो में भयोजित करता वसे ही ईश्वर समस्त 
प्राणियों को उनकी योग्यता के अनुसार भिन्न भिन्न कायो मे लगाता है। 
इस प्रकार ईश्वर प्राणिमात्र का नंतिक अध्यक्ष है, उनके कर्मो के अनुरूप 
न्यायपूवेक फल-प्रदान करता है ओर सुख-दुःख का नियमन करता है । उसी 
के अनुशासन में रहकर समस्त जीव अपने कार्यो का सम्पादन करते हँ ओौर 
परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किए हए जीवन के उच्च उददेश्यों को प्राप्त 
कर कृतकृत्य होते हैँ । 
ईश्वर-सिद्धि में प्रमाण 

नेयामिकों ने ईश्वर की सिद्धि बडे प्रबलतर्कोँसे कीरै जो बुद्धि 
भौर हदव दोनों को ही सन्तुष्ट करती है । न्याय-दशंन के प्रसिद्ध ताकिक 
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आर्चाय उदयन ने न्यय-कुमुमाञ्जली मेँ एेसे आर तकं खोज निकाले रहै 
जो दशंन में जगत्‌ में अधृष्य ओर अजेय माने जति है । ये तकं इसप्रकार 
है--कार्य, आयोजन, धृति एवं संहार, पद, प्रत्यय, श्रुति, वाक्य तथा 
संख्या विशेष ।% 

1. कायत : संसार एक कायं है । सूर्य, चन्द्र, सरित्‌, सागर, वृक्ष, पवंत 
एवं मनुष्य, पशु, घट पट आदि का देह ये सव द्रव्य कायं है, क्योकि यह्‌ 
समस्त पदाथं सावयव हैँ तथा सीमित परिमाण वाले हैँ। कायं वही होता 
है जो सावयव हो ओौर परिमित हो। इस कायं का कोई कर्ता भी अवश्य 
नोना चाहिए । हमारा प्रतिदिन का अनुभव यही बततादहैकिकर्ताके 
विना कायं की रचनाहो ही नहो सकती । घट की रचना कुलाल के बिना 
ओर रथ के चक्र आदि का निर्माण वास कि (बढ) के बिना कभी नहीं 
देखा गया । इसी प्रकार जगतरूप कायं की रचना करने वाला भी कोड 
कर्तां अवश्य होना चाहिए । जो इस जगत की रचना करताटहै व्ही 
ईए्वर है । 

2. आयोजनात्‌ : जगत की रचना परमागृओं के बुद्धिपूवेक आयोजन से 
होती है । परमाणुमों के संयोग से द्र पणुकादि-कृम से समस्त स्थूल कायं 
उत्पन्न होते हैँ । परमाणु जड़ हैँ । उनक्रा आयोजन स्वयम्‌ नहीं हो सकता । 
सवंज्ञ एवं चेतन ईश्वर की इच्छासे ही परमाणुओं का आयोजन होता है । 
3. धति एवं संहार : सृष्ट जगत का धारण भौर संहरण का सामथ्यं 
ईष्वर के अतिरिक्त किसी अन्य का नहीं हो सकता । यदि ईष्वर न होता 
तो इतने विपुल एवं व्यवस्थित जगन्‌ को भला कौन सम्भालता। सुष्टि 
क। नाण प्रलयकाल में होता है । अतः नाण करनेके लिए भी ईश्वर की 
आवश्यकता है । 

4. पदात्‌ : पद का अथं है ज्ञान । पद्यते ज्ञायते अनेन इति पदम्‌ । 
किसी भी कायं की रचना ज्ञान के बिना नहीं हौ सकती । कुलाल यदि 
घट को बनाने का ज्ञान न रखतातो कभी भीषट को नहीं बना सकता 
था। इतने बड़े विचित्र एवं कला कौशल से सम्पन्न संसार का निर्माण 
क्या किसी ज्ञानवान्‌ चेतनकर्ता के विनाहौ सकता है? इसलिए इस जगत 
की रचना करने वाले कर्ताके रूपमे सवंज्ञ एवं सवंशक्तिमान ईश्वर कौ 
सत्ता को बलात्‌ मानना पड़ता है । 

5. प्रत्यत : वेद की प्रमाणिकता का नाम प्रत्ययदहै। हमारे लिए वेद 
परम प्रमाण हैँ । सभी प्रत्यक्षादि प्रमाण इसके सम्मुख तुच्छ हैँ । धमं भौर 
अधमं की परीक्षा वेद क निष्कषं परहीहोती है। धमं वही जिसे वेद 
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आचरणीय कहता है भौर अधर्मं वही है जिसका निषेधवेदमेंदहै। बड़से 
बड़ा आस्तित्ववादी ताकरिक भी उसी समय निरुत्तर हो जाता है जब उसे 
यह कहा जाता है किं उसका वचन वेद विरुद्ध है। 
प्रन यह उठता कि वेद के इस अपरमित आदरभाव का आधार 
क्थादहै? क्यों है वेद की यह्‌ अप्रतिम प्रामाणिकता ? इसका उत्तर टै- 
ईष्वर 1 चकि ईष्वर ने वेद को बनाया है इसलिए उस पर इतना प्रत्यय = 
विश्वास क्रिया जतादहै। वेदों मे जो अतुलित ज्ञान भरा हआ है वह्‌ ज्ञान 
ईष्वर के अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं हो सकता । अत. वेदों के कर्ता के 
खूप में ईष्वर की सत्ता को मानना पडता है । 
6. श्रति: कृति अर्थात वेद कै वचनो से भी ईश्वर की सिद्धि होती 
है । श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है : 
एको देवः सर्वभतेषु गृढः स्वंव्यापी सवंभूतान्तरान्म।: । 
क्मध्यक्षः स्वंभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्णुणश्च ॥। 
6111 
अर्थात वह परमेश्वर समस्त प्राणियों मेँ छिपा हुआ है। वह सवं 
व्यापक है, समस्त प्राणियों क। अन्तरात्मा है । वही प्राणिमात्र के कर्मों का 
अध्यक्ष दहै ओौर सबका नियामक है। 
भगवान्‌ कृष्ण स्वयम्‌ अपने मुख से गीता में कहते है : 
गतिभर्ता प्रभुः साक्षी निवासः णरणं सृहूत्‌ । 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम व्ययम्‌ ॥ 9/17 
अर्थात्‌ मही इस संसारकी गति हँ, मही रक्षक, स्वामी ओौर 
सबका निवास-स्थान हूं । रै शरणागत-रक्चषक, सबका सुहृत, उत्पत्ति स्थान, 
लयस्थान, सबका निधान ओौर सवका बीज हूं । 
इन सव श्रुति ओर स्मूति-वाक्यों से ईष्वर की सिद्धि होती दै। 
श्रति-प्रमाण को तकं भी खण्डित नहीं कर सकता । तकं की कोई सीमा 
तो होती नहीं । प्रबल तकंके द्वारा दुर्बल तकं बाधित क्रिया जा सकता 
है। वह प्र्थल तकं भी अन्य प्रबलतर तकं से खण्डित हो जाता है । इस- 
लिए केवल तर्क के बल पर ईश्वर की सिद्धि निर्बधि रूपमे नहीं की जा 
सकती । तर्का सेतो ईश्वर की असत्ता भी नास्तिकों के द्वारा सिद्ध 
कीही जाती है। अतः श्रुति ही ईश्वर सिद्धि मे अन्तिम ओर अधृष्य 
प्रमाण है । 
१. वाक्य; वाक्य का कोई रचयिता अथवा उच्चरयिता अवश्य होता 
है। जंसे महाभारतादि वाक्यों का रचयिता व्यासादि ऋषियों को माना 
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जातादहै वसे ही वेदवाक्यों का कर्ता ईश्वर को माना जाता है । 
8. संख्या विशेष : परमाणु का कोई परिमाण नहीं होता। किन्तु 
दयणुकादि में परिमाण कौ उत्पत्ति अवश्य होती है । तो वह परमाणुगत 
परिमाण की उत्पत्ति किससे हई ? परमाणु से तो हो नहीं सकती क्योकि 
उसमे तो परिमाणदहैही नहीं । इसलिए परमाणुगत परिमाण की उत्पत्ति 
नेयायिक परमाणु-संख्याद्वय से ही मानते हैँ । यह द्वित्व-संख्या अपेन्ना-वृद्धि 
से उत्पन्न होती है । यह भतेक्षाबुद्धि चेतन व्यक्ति के ही द्वारा निष्पन्न हो 
सकती है । सृष्टि के प्रारम्भमें वह चेतन व्यक्ति ईश्वरही दहो सकता है। 
इस प्रकार संख्या-विशेष से ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है । 
9. अदुष्ट : संसारमें सुखदुख का कारण प्राणियों के अपने कमं ही 
है । जेषा कमं, वेसा फल, यह अव्यभिचरित एवं अखण्डनीय सिद्धान्त है । 
धमं ते पन्य होता है ओर अधमं से पाप उत्पन्न होतादहै। पुन्यका कल 
सुख है ओर पपि काफलदृखदहै। यह्‌ पाप मौ" पुन्य न्याय दशंनमें 
अदुष्टहीहै। इसी अदृष्ट केद्र(राकमंके फल का उदय होता है । किन्तु 
अदुष्ट भी स्वयम्‌ जड दहै । उसमें फल देने की योग्यता नहीं हौ सकती 
उसको प्रेरित तथा नियमित करने के लिए किसी सर्वज्ञ चेतन णवित की 
आवश्यकता ह । वह ईश्वर ही उस अदृष्ट का नियामक है । इस प्रकार 
अदुष्ट से ईश्वर कौ सत्ता सिदध होती है । 
न्याय ओर विक दशेन के ईश्वर में अन्तर 

न्याय शास्त्र कै पूरवाक्ति ईश्वर ओौर त्रिक दशंन के ईश्वरतत्व मे बहूत 
भेद है । वस्तुतः न्यायदशंन जिसे ईष्वर कहता है वह तिक द्शंन का परम- 
तत्व परमशिव ही है, ईश्वरतत्व नहीं । त्रिक दशन का परमशिव भौर 
ईष्वर दोनों ही न्यायसम्मत ईश्वर से भिन्न स्वरूप वाले हँ । त्रिक शास्त्र 
का परमशिव तो तत्वातीत सतीसवां तत्व है। ईश्वरतत्व तो यहाँ चतुथं 
तत्व माना जाता है । 

प्रकाण भौर विमशं कासामरस्यही परमशिवदहै। प्रकाश का अर्थं 
है-- आलोक ओर आलोक की प्रतीति कानाम है-विमशं । प्रकाश ओर 
विमशं का भामरस्य होने पर्‌ परमशिव का पूणं स्वरूप उल्लसित होता है । 
मधु के माधूयं काज्ञान मधुको नहीं होता । किसी आस्वादक की अन्तः- 
शक्ति से ही उसका ज्ञान होता है । इसी प्रकार विमर्शात्मक शक्तिके द्रारा 
ही शिव को अपने शिवत्व का परिचय मिलता है। शिव की परिपूर्ण 
स्वातन्त्रय शक्ति ही विमशंपदवाच्य है । यह स्वातन््रयात्मक विमशं क्ति 
परमेष्ठी की ईश्वरता है ।५ इसी शक्ति के परावाक्‌ पराशक्ति, एष्वयं 
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हृदय स्पन्द अदि नामों से तिक शास्त्र में कहा गया है। इसी शक्ति का 
आन्तर निमेष सदाणिव कहलाता है तथा बाह्य उन्मेष ईश्वर कहलाता 
है ।% यह विकासोन्मृख ज्ञान की अवस्था है। इसमें “'भहम्‌'' को इदम्‌ 
की स्पष्ट प्रतीति तो होती है किन्तु इदम्‌ वहां आत्मा के अंशरूप में ही 
प्रतीत होता है । 

न्याय-दर्णन का ईश्वर इससे भिन्न दै । वहां जगत्‌ कौ ईश्वर से 
स्वंथा पृथक सत्ता ह । ईष्वर अपने से सर्वथा भिन्न जगत्‌ की सृष्टि करता 
है । अपने अंशरूप में उसे नहीं देखता । वहां प्रकाश ओर विमशं ईष्वर 
का स्वरूप नहीं अपितु गृणके रूपमे देखे जाते हँ । ज्ञान विकीर्षा ओौर 
कृतिमत्ता ईश्वर के उपकरण मने गए दँ स्वरूप नहीं । 

दूसरा वड़ा अन्तर यह है कि शंव दशंन का परमशिव स्वंथा निरपेक्ष 
ओर स्वतन्त्र है । सृष्टि के उन्मेष के लिए उसे परमाणु अथवा अदृष्ट जंसे 
किसी बाह्य उपकरण की आवण्कता नहीं होती । जबकि न्याय का ईष्वर 
परमाणुओं के विना तथा जीवों के कर्मों के अदृष्ट के अभावमें सृष्टि -रचना 
कर ही नहीं सकता । क्यो कि न्यायमतमें तो ईश्वर जगत्‌ का निर्माण 
अपने लिए करता ही नहीं । वह तो जीवों को उनके कर्मो काफल देने के +^ 
लिए ही सृष्टि की रचना करता है । त्रिक दशंन के अनुसार ततो जगत्‌ परम- 
शिवसे भिन्न है ही नहीं । वह्‌ उसका अपनी इच्छा से परिगृहीत अपना 
ही दूसरारूप है । जिसे त्रिक दर्शेन में चौथा तत्व ईए्व रतत्व कहा गया 
है वहतो न्याय के ईश्वरसे सर्वथा ही भिन्न दहै। त्रिक शास्त्र का ईए्वरतत्व 
तो जगत्‌ की स्पष्ट प्रतीति काही अपर नाम है । इसे एक प्रकार का जगत्‌ 
का मानसिक रेखाचित्र ही समञ्चिए । 

इस प्रकार आलोचक महानुभाव स्वयम्‌ ही समञ्च सकते ह कि 
चरिकदशंन के परमशिव तथा ईश्वरतत्व से न्याय का ईश्वर कितने भिन्न 
स्वरूप वाला है । न्याय का ईश्वर केवल निमित्त कारण है, क्योकि वह्‌ 
केवल सुष्टि-रचना की इच्छा करता है गौर उसी की इच्छा से अदृष्ट तथा 
परमाणुओं मे हलचल होती है । परमाणु ही न्यायमत में सुष्टि के उपादान 
है ओर वे ईश्वर से सवंथा पृथक्‌ अस्तित्व रखते हँ । इसी प्रकार जीवों की 
श्री ईष्वर से भिन्न सत्ता है । चिकशास्त्र का ईश्वर परमतत्व का बाह्य 
उन्मेष है तथा परमतत्व से पू्णंरूप से अभिन्न है । बह सृष्टि के विकास 
का साक्षात क।रण नहीं है । ईश्वर-भदरारक जब अनन्तनाथ श्रीकण्ठनाथ 
आदि अवतारो मे उतरते ह तभी वृष्टि-प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला 
पाते है। ईश्वरलूप मेंतो प्रकृति अथवा परमाणुओं से उनका दर का भी 
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सम्बन्ध नहीं । अवतारणूपों मे ही प्रकृति आदि का स्प उनसे होता है। 
शांकरमत में ईश्वर 

वेदान्त में निवि्षाद्रं तमव के प्रवतंक आचायं शकर की दृष्टि मे 
ईश्वर का स्वरूप न्याय से भिननहै। वह्‌ केवल निमित्तकारण ही नहीं 
अपितु उपादान कारण भी है । स्वरूप से परमतत्व निर्ण जौर निविशष है, 
जिसे परब्रह्म कहा जात। है । किन्तु वही निर्विशेष ब्रह्म माया से आत्रृत 
होकर जब सगुण या सविशेष हो जाता है तब वह्‌ ईश्वर कहलाने लगता 
है। जगत के जन्मादि काकारण यही ईश्वर है 19 शंकरे. की द्ष्टिमें 
ईश्वर की ईश्वरता नैसगिक नहीं है । वह ईश्वर वास्तव ते नहीं है । माया 
की उपाधि के संसगं से वह ईश्वर मान लिय। जाता है । यदि इस अविद्या- 
रूप माया को हटा दिया जाए तो भला कौन किसका ईश्वर ।२५ 
वेदान्त ओर रिक. दर्शन के ईश्वर मे भेद 

त्रिकदशेन का ईश्वर वेदान्त ॐ पूर्वोक्त ईश्वर से भी पृथक्‌ स्थरूप 
रखता है । शांकर वेदान्त का ईश्वर काल्पनिक है । माया की उपाधि ही 
उसे अस्तित्व प्रदान करती है । वह तभी तक ईश्वर कहलाता है जब तक 
जगत के जन्मादि कायं होते हैँ । जव वह॒ इन कार्यो को कर चका होतादहै 
तब वह ईश्वर-पदवी से रहित होकर केवल शृद्ध ब्रह्म रह जाता है। 
जन्मादि के अभाव में उसकी उपयोगिता ही नहीं रह जाती । किन्तु त्रिक- 
दर्शेन की मान्यता के अनसार ईश्वर सदव ईश्वर है, वह सदव परमधिव 
है। माया का सम्पकंतो दूर तक भी उसे छ नहीं पाता । वह तो अपने 
स्वातन्त्रय के विलास से स्वयम्‌ ही स्फुट भेदयुक्त अभेदावस्था पर उतर कर 
ईश्वर शब्द वाच्य बन गया ह । वेदान्त का ईश्वर प्रकृति से सम्बन्ध रखता 
है तथा सगुण रूप में ब्रह्मा विष्ण्‌ ओर रूद्र वन कर प्रकट होता है । किन्तु 
तिकद्शेन कै ईश्वर को तो माया भी स्पशं नहीं करती, प्रकृति की बात 
तो बहुत दुर रही । यहां यह ध्यातव्य है कि त्रिकदशंन के अनसार माया 
ओर प्रकृति मेँ नितान्त भेद है । आचायं शंकर को ही प्रकृति कहते है । 
त्रिकदणेन के अनुसार ईश्वर भहारक प्रकृति से नौ सोपान ऊपर है तथा 
मायासे दो सोपान ऊपर स्थित दहै। जगत के वहिर्मृखी व्यवहार से ईश्वर 
का सीधा सम्बन्ध नहीं होता । क्योकि इस दशामें शद्ध संवित्‌ ही उनका 
स्वरूप होता है । महामाया की दशा में उतर कर वे अनन्तनाथ कहलाते 
है । तथा गुणत्तत्व कौ अवस्था में उतर कर श्रीकण्ठनाथ ओर उमापतिनाथ 
कहलाते हैँ । इनके शरीरों को ही प्रकृति आदि का स्पशं होता है । ईश्वर 
दणा मे तो उनका स्वरूप अशरीर होता है 1४2 
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योगदर्श॑न तथा दिकदर्शन के ईश्वर मे भद 

योगद्णंन के ईश्वर का स्वरूप भी त्रिकदशेन के ईश्वर से मेल नहीं 
खाता । योगदर्णन के अनुसार अविद्यादि क्लेश, कमंविपाक तया क्मंणय से 
रहित, नित्य, सवंज्ञ एवं सवं व्यापी चेतन पुरुष विशेष ईश्वर कहलाता है ।% 
वह संसार के समस्त जीवो से भिन्न तथा सबसे श्रेष्ठ है । जीव कमेकरता है, 
कर्मोका फल भोगता है ओर कर्मजन्य कर्माशयो से प्रभावित होता है । किन्तु 
ईश्वर एेसा नहीं है । जीव तीन प्रकार के होते है बद्ध, मुक्त ओर प्रकृति- 
लीन । क्नेण कर्मफल ओर कर्म॑संस्कारों से प्रभावित होने वाला जीव बद्ध 
है । ईश्वर एसे जोवो से भिन्न है । वहं मुक्त जीवों से भी भिन्न दै, क्योकि 
मुक्त जीव पूर्वकाल में बन्धनम था। दृए्वर तो सदा ही मुक्त है । प्रकृति- 
लीन पुरुष यद्यपि मुक्त कहलाता है किन्तु उसके बन्धन में पड़ने कौ 
सम्भावना रहती है, किन्तु ईश्वर के बन्धन की सम्भावना नहीं टै। वह 
सर्वदा ईश्वर ही रहता है । वह अखण्ड ज्ञान का भण्डार है, एेश्वयं कौ 
अन्तिम सीमा का अधिपति है। 

यदि हम विचार करे तो तिकशास्त्र के ईश्वर कौ तुलना योगदशंन ज 
के ईश्वर से कथमपि नहीं को जा सकती । योगद्णेन ने ईश्वर की जो 
स्वरूपगत विशेषताएँ बतायी हँ वे तो सर्वथा सत्य हैँ किन्तु पुरुष-विशेष 
विश्नेषण से यह बात पूतया सिदध हो जाती है कि योगदशंन पूर्णरूप से 
हरेतवादी दर्शन है । वह जीवों से सदा ही भिन्न रहादै ओर भिन्न रहेगा । 
ईश्वर न कभी जीव था, न कभी होगा । जीव भीन कभी ईश्वर था ओर 
न कभी होग।। दोनों में पूणं वेषम्य है, पूणं भेद टै । जगत्‌ से साम्य ओौर 
अभेद क। तो प्रश्न ही नदीं उठता । अब जरा त्रिक दशंन के ईश्वर-स्वरूप 
पर दृष्टिपात कीजिए । इसके अनुसार जीव ओौर जगत. प्रपन्व सभी कुष्ठ 
परमेश्वर का ही विकसित रूप है । सभी छत्तीस तत्व उसी के क्प हैँ। 
प्रकाण भौर विमं का सद्भाव सभी तत्वोंमेहै। प्रकाश ओौर विमशं 
की न्यूनता ओर अधिकता का अन्तर हो सकता है । उसका अभाव नहींही 
सकता । जहा प्रकाश ओर विमशं का पूणं सामरस्य है उसका नाम तो परम- 
शिव दहै । वह ही परमतत्व है । जब इस समरसता मे विषमता आती दहै तभी 
उसी त्रम से छत्तीस तत्वों का आविर्भाव होता जाता है । ईश्वर भी उसी 
का एक रूप है । '“अहमंश'' की तुलना मेँ इदमंश की स्फुटता के कारण 
परमतत्व के इस रूप को ईश्वर कह दिया जाता है । योगदशंन के समान 
वहे पुरुष विशेष नहीं ह अपितु सवत्र सामान्यरूप से वह्‌ शिवहीदहै। 

इष्वर की नित्यता ओर अनित्यता के प्रश्न की चिन्ता भी यहां 
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व्यथं है। शिव तोनित्य हीदहै। उसके ््सरूपमे तो किसी प्रकारके 
परिवर्तन अथवा सत्ता तथा असत्ता के विचार का अवकाण ही नहीं है।शिव 
के जो सदाणिव से लेकर पृथ्वी-प्यन्त विभिन्न रूप है उनमें संकोच विस्तार 
होता रहता है । संकोच के क्रममें पृथ्वी भी एक दिन परमशिव मेंलय 
होकर परमशिव ही हो जाएगी गौर विकासकेक्रममे परमशिवमेंभी' 
चैतन्य का संकोच होकर पृथ्वी-तत्व की अवस्था आयेगी । अतः ईश्वर के 
नित्यत्व ओौर अनित्यत्व का प्रष्न यहां अकिचित्कर है । 

योगदर्णन में ईश्वर की जौ उपयोगिता बतायी गयी है उसमे किसी 
का वेमत्य नहीं हो सकता । महपि पतन्जलि ने समाधि की सद्य. सिद्धि के 
लिए ईश्वर-प्राणिधान को सब्रसे अधिक शक्तिशाली, शीघ्र फलप्रद ओर 
अव्यभिचरित साधन बताया है ।* ईश्वर प्राणिधान का अथं है चित्त्‌ को 
पूणंरूप से ईश्वर मे लगाना अथवा समस्त कममंफलों को ईश्वर को समर्पित 
कर देना। ईश्वरप्राणिधान से क्लेश क्षीण हो जातेदटैँ। जो समाधि 
अभ्यास ओर वेराग्य के निरन्तर दीर्घकाल पयन्तं सेवन से बड़ी कठिनता 
से सिद्ध होती है । वह समाधि ईश्वर-प्राणिधानसे वड़ो सरलता से शीघ्र 
ही सिद्ध दहो जाती है । ईश्वर भक्तवत्सल हैँ । वे साधक की भक्तिसे प्रसन्न 
होकर उसे शीघ्र ही समाधि प्रदान करदेते हैँ । इसप्रकार ईष्वर की 
उपयोगिता मख्य रूप से समाधि कौ सिद्धिके लिएहै। 

योगदशंन में ईश्वर की एक अन्य भी उपयोगिता है । वह यहदटहै कि 
परमेश्वर तारक-ज्ञान का प्रदाता है। भवसागर से पार उतारने वाने 
अध्यात्मिक गृह्य ज्ञान को तारकर-ज्ञान कहते ैँ। "स तु पूर्वेषामणि गुरुः 
कालेनानवच्छेदात्‌" (1-25) इस योग तूत्र का यही अभिप्रायहैकि परमेश्वर 
परवंज्ञानियों का भी गुरू है । ज्ञानदाता को गुरू कहते हैँ । इस प्रकार तारक 
ज्ञान का दाता होने कै कारण ईश्वर की उपयोगिता योगदशंन में स्वीकृत 
की गयी दहै । 

परमेश्वर के इस अनुग्रह-स्वभाव को प्राय. सभी दणंन ग्रन्थ स्वीकार 
करते हैँ। वदन मे भी ईश्वर को अनुग्रहकर्ता कहा गया है । सृष्टि 
स्थिति संहार निग्रह भौर अनग्रह इन पचकृत्यों का सम्पादन शिवही करते 
है ।४५ यह उनकी इच्छा पर निभर करतादहैकिर्पाचो कृत्यो को वे अपने 
किस रूप से सम्पादित करं, कब करे भौर कसे करे । णतरत्न-संग्रह नामक 
ग्रन्थ में ईश्वर के ज्ञान-क्रियात्मक णेश्वर्य॑को दात्तपूवंक (अनुग्रह पूवंक) 
कहा गया है ।*” इस प्रकार त्रिके दशन में योगदर्शेन के भेदवादी दृष्टिकोण 
कै अतिरिक्त ईश्वर के स्वरूप को अंशतः स्वीकार किया गया है। 
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न्याय योग तथा शांकर वेदान्त के ईश्वरतत्व के स्वरूप को दृष्टि म 
रखकर जब हम त्रिकदर्शन के ईश्वरतत्व पर विचार करते हँ तो हम यह पाते 
है कि जहां इनमे कुछ विलक्षणत्ता है वहां एक बहुत बड़ी समानता भी है । 
बह समानता यह है कि पूर्वोक्त चारों ही दार्णनिक किसी न किसी रूष में 
ईश्वर का सम्बन्ध जगत की रचना से अवश्य ही मनते हँ । यह बात अलग 
है कि वह कीं केवल निमित्त है ओर कहीं निमित्तोपादाने दोनों ही है। 
नेयायिक उसे विश्वकृत्‌ कहते ह-(विश्वकृदव्यय-- न्या ० कु० 5/1) शांकर 
वेदान्ती भी “जन्माद्यस्य ततः'' कहकर उसे जगत्‌ के जन्म-स्थिति-प्रलय का 
कर्ता स्वीकार करते है । योगदशंन के विद्वान्‌ भी उसे प्रकृति अथवा माया 
का प्रेरयिता मान कर सांख्य दशंन की अपणं सृष्टि प्रक्रिय। को पूर्णं करते 
है 1" त्रिक दशंन भी शिव को जगत्‌ का निमित्त ओर उपादान दोनों ही 
स्वीकार करता है ।*५ 

इस प्रकार यह तो सत्यदहै किं त्रिकं दशन के ईश्वर का सम्बन्ध भी 
जगत्‌ से हीदै, फिर भी अट्वयवादी शास्त्र कै ईष्वरतत्व मे एक अनन्य 
साधारण विशेषता दहै । यदिणेसान होता तो परमेश्वर के इन अवान्तर 
तत्वों को शिव, शक्ति, सदाशिव ओर ईष्वरये चारनामन दिए जाते । 
इन चारों तत्त्वों का अपना अपना पृथक्‌ स्वरूप है, पृथक्‌ वेशिष्ट्य है । यह 
वैशिष्ट्य उनके नाम से ही व्यक्त हीतादहै। जब परमेश्वर अपनी इच्छा 
से जगत्‌ को अभिव्यक्त करने के लिए प्रधम वार स्पन्दिति होते हँ तो शिव 
कहलाते है 143 यह्‌ स्पन्द, इच्छा ओर उसक। उन्मेष ये तीनों चीजें “शिव॑'" 
शब्द में णकार इकार ओर वकार इन तीनो वर्णो से द्योतित होती हैँ 
शकार उष्म (1681) वणं है, यह स्पन्द का प्रतीक है । ^“शिव' मेंजो 
इकार है वह उसकी इच्छा की योतिका टै । उकार जगत्‌ कै उन्मेष का 
सूचकं दहै। उकार का गृण होकर वकार वनता है । इस प्रकार शिव-तत्व 
का सम्पूण स्वरूप “शिव शब्दमें ही षटिपा हुमा है । यह शब्द अनुत्तर 
इच्छा ओौर उन्मेष रूप त्रिक का आधार है। 

शिव में रहने वाली उसकी आत्मभूता इच्छा को जव पृथक्‌ रूप से 
कटने की विवक्षा होती है तो उसे पृथक्‌ तत्तव मानकर शक्ति शब्द से 
अभिहित करते है ।*५ णक्ति-तत्व का स्वरूप भी शक्ति शब्दम ही निहित 
है । शक मर्षणे धातु में क्तिन्‌ प्रत्यय लगाकर शक्ति शब्द निस्पन्न हीता है 
जो कि सामथ्यं का अभिव्यंजक है। परमेश्वर की इच्छा ही उसका साम्य 
है जो कि उसे सर्वथा अभिन्न है । इसलिए शिव .ओर शक्ति में पूणं अभेद 





त्रिक दर्शन को मान्यदहै: 

शक्ति जगत्‌ की बीज दै । वह्‌ बीज जब स्पन्दित होकर अंकुरित 
होने लगता दै तब जगत्‌ की सत्ता क। आभास होने लगता है । उस समय 
शिव सदृरूप जगत्‌ का वधिष्ठान होने के कारण सदाशिव कहलाने लगते 
हैँ ।“° यह तीसरा तत्व है। 

ईश्वर शब्द भी अपने मेँ पू्णंदहै। यह भी अपने वर्णो मे अपना 
सम्पूणं स्वरूप छुपाये हए है । वस्तुतः यह्‌ ईश्वर ई+स्वर है। शिव में 
रहने वाली इच्छाणक्तिं का द्योतक जो ““ई'' स्वर है वह जब दीधंईहो 
जाताहैतो ईश्वर बन जाता है । इस रहस्य को गुप्त रखने के लिएस्‌ को 
श कर दिया गया । इसलिए ईस्वर को ईश्वर कहा जाता है । वास्तव में 
ईष्वर दहै क्या ? जगत्‌ को अभिव्यक्त करने की इच्छा जब कुछ भौर अधिक 
दीर्घहो जाती दहै तब वही तो ईश्वर कटलाती है ।6 शिव में इच्छा-शक्ति 
अत्यन्त निगृढ थी, ठीक वसे ही जसे बीज में वृक्ष रहता दै । इच्छा-शक्ति- 
रूप बीज की उच्छनावस्था सदाशिवतत्व है । वह बीज कुछ ओर उच्छून 
होकर जबर अंकुरित होने कीतंयारी करने लगतादहैतो वही ईश्वर तत्व 
की अवस्था । इस अवस्थामें क्रिया की अपेक्षा ज्ञान-णक्ति कौ स्फुटता 
अधिक रहती है । इसी शक्ति की स्फुटता के कारण तो इ स्वर को ईस्वर 
होता दहै। यह ईश्वर माया से सवंथा अस्पृष्ट है, क्योकरि अभी तक तो 
माया का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ होता । शांकर वेदान्त के समान यह 
काल्पनिक भी नहीं है अपितु तत्वों के आविर्भाव के क्रममें स्वंधा यथां 
अवस्था दै । आगे विकसित होने वाले विश्व-प्रपञ्च का समस्त रेखाचित्र 
ईश्वर तत्व मे बन जाता है । सदाशिव की अवस्थामेंतो वह सदस्य ही 
था किन्तु ईश्वर-तत्व में तौ उसकी आभ्यन्तर सुष्टि भी हौ चको होती है। 

णांकरमतमेंतो ईश्वर भी माया का पुत्र होने के कारण कल्पित दहै 
ओर उसके द्वारा सुष्ट जगत्‌ भी मिथ्या । यह भी बड़ी विडम्बना कि 
एक ओर तो शंकर ब्रह्म को सर्वात्मक कहते हैँ ओौर दूसरी तरफ ब्रह्माति- 
रिक्त सव्रको मिथ्या कहते हैँ ।* भला यह कंसे सम्भवरहै कि ब्रह्मतो सत्य 
हो ओर तज्जन्य जगत्‌ अलीक हो । त्रिक द्णंन मे एेसी कोई विसंगति नहीं 
आती । परमशिव यदि परम सत्य हँ तो उसने प्रादुभूत छत्तोस तत्वों का 
समूह्‌ भी उतना ही सत्य है । अतः तिक शास्त्र का ईश्वर अपने स्वरूप में 
पणंतया सत्य है । "पूर्णमदः पूणंमिदम्‌'' इस श्रुति का यही अभिप्रायदै। 

विश्वरूप मेँ ईश्वर की ईश्वरता व्याहत क्यो नहीं होती ? अथवा 
अचेतन जगत्‌ मं ईश्वर के गृण दुष्टिगत वयो नहीं होते एेसी शंका भवि- 
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चारित-रमणीय है । अपने प्रकाश-विमशं रूप सामरस्य से नीचे के स्तर पर 
उत्तर कर भी शिव का शिवत्व अक्षुण्ण ही रहता दहै । दूध गायके स्तन में 
रहे यापात्रमें । दध्र दूधही रहतादहै। यद्यपि गाय के स्तन से नीचे गिर 
करतुरन्तहीदूधमें विकार प्रारम्भहोजातादहै फिर भी उसे दूध न 
कहा जाए, एेसा नहीं होता । दूधकोफिर भी दूधही कहा जाता दहै । 
यही अवस्था शिव की भी है । तत्वान्तरों के विकास कै समयभीशिव ही 
रहता है । अतः त्रिकशास्त्र मे छत्तीस तत्व शिवमय ही माने गए हैँ ।9 

यह शंका भी निराधारदहै पृथ्वी घट भादिमें ईष्वर के गुण क्यों 
दृष्टिगत नहीं होते ? ईश्वर के गृण सर्वत्र समभावसे प्रकाशित हौ रहे रहै । 
प्रकाण ओर विमशं का सामरस्य भी सर्वंदा प्रकाशमान है। बस देखने 
वाली दृष्टि चाहिए । प्रत्येक कार्यं के उत्पत्ति के समय ज्ञान-शक्ति क्रिया- 
णक्ति ओर दशंन-णक्ति का उपयोग होता है । इस शक्ति-त्रितयसे कभी भी 
किसी पदां का वियोग नहीं होता ।% यदि इन तीनोमेंसे एक भी शक्ति 
क अभाव हो तो कायं कभी भौ उत्पन्न नहीं हो सकता । चृंक्रि कायं सदंव 
उत्पन्न होते रहते है, इसलिए पदार्थो का णक्ति-सामरस्य सर्दव अक्षुण्ण 
रहता है। घट की रचना के समय कुम्भक्रार भीशिवहीदहै। केवल 
अज्ञान से म्भकार कहा जातादहै।% इन हेैतुओं से न्याय मौर शांकर 
वेदान्त की यह मान्यता परास्तदहोजातीदहै कि ईशत्रर ओर जगत में महान 
वेषम्य है । ईश्वर भौर जगत्‌ मे कोई विषमता नहीं । प्रकाण ओौर विमशं 
सवत्र समानलूप से व्याप्त है । इससे यहे शंका भी खण्डित समन्ननी चाहिए 
कि अमृतं शिव में कायं की इच्छा कंसे है ओर वह कार्य कंसे कर सकता 
काल अमृतं है फिर भी सवको जीणं करदेतादै। वसे ही अमृतं शिव भी 
सव कुछ कर सकता है ।5 
श॒द्ध-विद्या : (एप6 1८701९५९) 

सृष्टि के विकासके क्रममें पांचवां तत्व शृद्ध-विद्या है इस शुद्ध विद्या 
को विद्यातत्व से पृथक्‌ समञ्लना चाहिए । शुद्ध-विद्या वास्तव में शुद्ध-तत्व 
है । इसलिए शद्ध अध्वाके अन्तगंत है। विद्धातत्व अशुद्ध अध्वा का 
तत्व है तथा जीवों का विशेष गुणहै। शृद्ध-विद्या जीवों से अप्रात्य दहै। 
यह तो सदाशिव ओर ईष्वर इन दोतत्वों के जो अधिष्ठाता, सदाशिव 
ओर ईएवर हैँ उनके ज्ञान का साधनहै। शांकर वेदान्त में विद्या शब्द का 
जो ज्ञान अर्थं लिया गया है उससे कुठ विशिष्ट अथं त्रिक दशंन में लिया 
गया है। अतः इस शास्त्र का भध्ययन करते समय सदव इस अन्तर को 
ध्यान में रखना चाहिए । आगे के विवेचन से यह अन्तर स्पष्ट हो जाएगा } 
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| 
शद्ध-विद्या का स्वरूप 
शदध-विद्या क्या ह ? वस्तुतः यह एक दृष्टिकोण है जो सदाशिव ओौर 
ईश्वर तथा ईश्वर के अवतारो के संवेदनका कारणदहै। यहां यह घ्यान 
रखना चाहिए किं करण की आवश्यकता भेद का प्ररोह होने पर ही होती 
है । अभेद की अवस्थामेंतो करण कौ कोई उपयोगिताही नहीं। शिव 
भौर शक्ति तत्व पणं अभेद की अत्रस्था है । इन्दं अपने स्वरूप के विषय | 
म पूणं अहं काही परामशं होता दै। शुद्ध संवित्‌ ही इनका स्वरूप होता | 
है । अतः उस अवस्था में करण की अवश्यकता ही नहीं होती । उससे नीचे 
को भूमिका मे * अहम्‌" के साथ “इदम्‌ ' काभी क्षीणसा अभास हीने 
लगता है । उस समय संवित्‌ "अहम्‌ इदम्‌" मै हीह इस रूप में 
चमकने लगती है । यह सदाशिव तत्व की अवस्था है । अगली भुमिकामें 
इदममंश थोड़ा ओर स्फुट हौ जातादहै तो यह्‌ ईश्वरतत्व की दशा कहलाती | 
है। जिसमें संवित्‌ का स्वरूप '“इदम्‌ अहम्‌'' एेसा होता है । यह दोनों 
अवस्थाए्‌ं न तो पूणं मेद की अवस्थां हँओरन पूणं अभेद की। अतः 
यह भेदाभेदमय भूमिका कहलाती है । इस भुभिका में किसी बाह्यकरणया 
अन्तःकरण को रचनातोहूई ही नहीं होती । तो फिर उस भूमिका में सदा- 
शिव ओर ईश्वर भटारक के संवेदन का साधन क्याहै ? केवल भेदाभेदमय 
जो दष्टिकोण है वही उनके संधेदन का साधनदहै। वह्‌ भेदाभेदमय दृष्टि 
कोण ही शुद्ध विद्या कहलाती है । 
भाव यह दै कि शुद्ध-विद्या सदाशिव-भट्टारक ओर ईश्वर-भट्टारकं | 
का करण-स्थानीय साधन-तत्व है ।5“ इदन्ता ओर अहन्ता की अभेद-बुद्धि ही 
इस श द्ध-विद्या का स्वरूप है । इस अवस्था में इदन्ता भौर अहन्ता समधृत 
तुला पुट न्याय से समानस्तर पर आ जाती है। “अहम्‌ अहम्‌ ' ओर 
““इदम्‌ इदम्‌ '' एता बोधलूप चन्त्कार ही शृद्ध-विद्या है । सदाशिव।वस्था | 
मे अहमंश का प्राधन्य था । ईश्वरावस्था में अहमंशण के अन्दर से इदमंश | 
का थोडा ओर अधिक स्फुट अभास होने लगता है। अर्थात अहंरूप प्रमा- | 
तृता को इदंरूप प्रमेयता फीका सा करने लगती है किन्तु इन दोनों अवस्- 
थाओंमेन तो प्रमातृता (ऽ४)८८)५119) प्रमेयता को दबा सकती दहै ओर 
न ही प्रमेयता (०४]ल्न ५४४) प्रमातुता को प्रभावित करती है । यही सम- | 
धृत तुलापुटावस्था है । अर्थात्‌ जसे किसी तराजु को टीक बरावर बीचमें | 
पकड़ने पर उसका कोई पलड़ा न तो ऊँचा होता है ओौरन नीचा, अपितु 
दोनों समान स्तर पर होते है, वसे ही इदन्ता ओौर अहन्ता जब अभेद-भाव | 
मे स्थित होती है तो यही शुदध-विद्या की अवस्था है। तराजु कौ अवस्था 
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भी भेद में अभेद की अवस्थाहीदहै। भेद यही दहै कि उसके दो पलडे हैँ ओौर 
अभेद यह है कि षे दोनों पलड़े समान स्तर पर रहँ । शुद्ध-विद्या की भी यही 
स्थिती है । इदन्ता ओर अहन्ता में भेद तो स्पष्टही है । “अहम्‌ " अहम्‌ 
ही होता है मौर “इदम्‌'' भी ““इदम्‌'' ही होता है, किन्तु दोनों तुल्य 
परिमाण वाले है ओौर तुल्य-बल है इसलिए अभिन्न कहलति हैँ । डाक्टर 
देवव्रत सेन ने समधृत तुलपुटन्याय की बडी सुन्दर ग्याख्या प्रस्तुत कौ 
है 197 तथा उसके मध्यम से शुद्ध-विद्या कै स्वरूप को बड़ विशद रूपम 
समञ्चाया है। 
आचायं योगराज ने परमार्थसार की टीका में शुद्ध-विद्या तत्व कै स्वरूप 

को सद्योजात बालक कै शिर के दृष्टान्त से विशद करने का प्रयास किया 
है। वे कहते ह: “दन्ता प्रधान्येन अहन्तागुणीकारेण य.'' अहम्‌ अहम्‌ 
इदम्‌ इदम्‌, इत्येवंरूपः चमत्कार सद्यौजात-ब।लस्येव शिरोऽगृली निदेश्यः 
एतदेव बोधसारत्वाद. भगवतः शुद्ध विद्यातप्वम्‌ ' ।% 

अर्थात्‌ अहमंश को गौण बनाकर जव इदमंश का प्राधान्य होता है 
तब यह बोध होता है कि अहम्‌ अहम्‌ ही दै ओौर इदम्‌ इदम्‌ हीदहै। यह्‌ 
बोध कुछ वेसा हीह जैसे किसी सद्योजात बालक के सिर को अंगुली के 
संकेत से निर्दिष्ट किया जाता है कि ““इदं शिरः''। “इदं शिरः इस 
वाक्य में केवल इदमंश का बोध ही शद्ध विद्याद, शिर के अंश में नहीं। 
बोध का विषयतो अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ होता । अभीतो केवल 
शुद्ध-विद्या का उदय हुआ है । इसलिए इदम्‌ का को वाच्य अभी तक 
नहीं है। यदि इदम्‌ का कोई विषयदहैभीतो वह॒ इदम्‌ हीदटै। जसे 
अहम्‌ का विषय अहम्‌ ही होता है । अहम्‌ ओर इदम्‌ मे गुण-प्रधानभाव 
अधिक विशदता प्राप्त नहीं करता, बल्कि अहम्‌ ही इदम्‌ रूप में चमत्कृत 
होता दै। इसी का नाम समधृतन्तुला-पुट-न्याय है । जत्र अहमंश इद के रूप 
मे चमत्कृत होगा तो पौवपिर्यंभाव की दृष्टिसे कुतो गौणता अहमंण में 
आयेगी ही ओर उसी दृष्टि सेइदमंशमे भी प्राधान्य का आभास होगा। 
वसे इनमे गृणप्रधानभाव नहीं है । इसलिए तो यह शुदढध-विद्या भेद में अभेद 
की अवस्था है । भेद की भूमिका इसके पश्चात्‌ प्रारम्भ होती है । 

इस प्रक।र शुद्ध-विद्या एक निमंल बोघस्वरूपा दृष्टि है । यह केवल 
सदाशिव भट्रारक, ईश्वर भदटारक तथा सदाशिव ईश्वरतत्व के प्राणियों के 
ज्ञान काकारणहै। यद्यपि वह बास्तवमें करण नहींहै, किन्तु उपदेश 
सौकयं तथा समहन की सुविधा की दृष्टि से इस भरेदाभेदमय दृष्टिकोण को 
उनका करण-स्थानीय मान लिया जाता है । 
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इस पंचम तत्व को शुद्ध विच्चा नम यूं ही चहं दे दिया गया । अपितु 
यह सर्वथा सहेतुक ओर अन्वथं नाम है । आचायं गृप्त का कथन है कि | 
इसे शद्ध इसलिए कहा जाता है क्योकि यह विश्व-प्ररोह की कारणस्वरूषां | | 
माया से सवंथा अस्पृष्ट इदन्त। को भासित करती है । अर्थात्‌ शुद्ध वद्या | 
केवल इदमंश का ही बोधरूप है, इदंपद वाच्य विश्व का बोधरूप नहीं है । | 
इसीलिए यह शुद्ध कहलाती है । अशुद्धता तो माया का प्ररोह होने षर हीं | 
भाती है । अभी उसका अविर्भाव हुआ ही नहीं है । यह शुद्ध-विद्या अन्य 
की अपेक्षा के विना स्वयम्‌ भासित होती है, इपलिए्‌ यह्‌ विद्या कहलाती | 
है । ““विद्यते ज्ञायते इति विद्या'' । यहा यह विशेषरूप से ध्यान दिया जानां | 
चाहिए कि शुढ विद्या का भासन किसी भन्यसे नहीं होता, अपितु वह्‌ 
स्ववम्‌ ही भासित होती है । वेत्ति विद्यते चेति विद्या--अर्थात्‌ जो इदन्ता | 
को जानती है तथा स्वयम्‌ भी जानी जती है, इसलिए विद्या कहलाती है । 
विद्या तत्व की उत्पति माया के अनन्तर होने वाली दहै। उस विद्यास 
सदाशिव भौर ईश्वर भदुारक की करणस्थानीय इस विद्या को पृथक्‌ करने 
के लिए ही इसमें ““शृद्ध'' विशेषण लगाया गया है । विद्यातत्व तो माया का 
उायं साधक एक कन्चक तत्व होने के कारण अशृद्ध तत्व है । इसीलिए वह्‌ 
अशुद्ध तत्व है । इसीलिए वह अशुद्ध अध्वा के अन्तगंत आता है । 
णुद्ध-विद्या भगे प्रादुभूत होने वाले विश्व का पराम्शंन ईश्वर की 
अपेक्षा अधिक स्फुटरूप मे करती दै, इसलिए इस तत्व में क्रियाशक्ति की 
व प्रधानता रहती है ।०० ईश्वरावस्था में ज्ञानशक्ति का उद्रकं था। इसे 
क्रिया शक्ति का उद्रकं है। क्रियाशक्तिके द्वार! ही विश्व का अवभासन 
विशद रूपमे सम्भव । केवल इदमंश की प्रधानता से ही विश्व का परा- 
मणेन सम्भव नहीं होता, भौरनही केवल अहेमंश (8 €एध¡€1५€) 
कीस्फुटतासेही विश्व का प्रकाणन बेहतर रूपमे हो सकता है । विश्व के 
लिए तो इन दोनों का समधृत तुला्ट (९४001560) की स्थिति में होना 
अनिवायं है । ईरवरावस्था मेँ उतर कर परमशिव (5ण7्ला€ 1.गत) का 
जो अहमंश पृष्टभूमि में चला गया था, वहं शुद्ध विद्या की द्शामें कुठ 
भौर चमत्कृति (एण ्€ ९९) प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार अह्मंसं | 
ओर इदमंश (एल 8४4८ & एण 0णन्ल॑) समान स्यति पर ओं 
जाते हैँ ।^ इसका परिणाम यह होतादहै कि दोनों की समान स्थिति से | 
क्रियाशक्ति ओर उद्बद्ध हो उठती है जिससे विश्व क्रां परामर्णेनं अधिक 
स्फ़टरूप में होने लगता है । विश्वं का यह्‌ स्फुटक्तर मराभश्ँ बीह्यं विश्व के | 
नर्माणि मे सहायक सिद्ध होताःहै;। = 1 "1 1 न्क हत 
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शृद्ध-विद्या का अवान्तर सोपान महामाया 

णद्ध विद्यातत्व के कुछ अवान्तर सोपान भी त्रिक शास्त्र में स्वीकृत 
करिए गण रह । यह कहाजा चुकादहै कि शुद्ध विद्या एक दृष्टिकोण--विशेष 
है । मेद मे अभेद प्रथा ही वह दृष्टिकोण है । ““जहम्‌ अहम्‌ ओर इदम्‌ 
इदम्‌ तथा अहम्‌ इदम्‌ या इदम्‌ अहम्‌” ये सभी दृष्टिकोण भेदाभेदमय 
भूमिका को दशति हैँ। शद्ध-विद्याके भीतर ही एक अन्य दृष्टिकोण भी 
है जिसे महामाया कहा जातादहै। इस महामायाकेदो रूप हँ--उक्कृष्ट 
महामाया ओर अपर महामाया । 
क--उत्करष्ट महामाया 

यह वह दृष्टिकोण है जिसमे स्थित रहकर प्राणी अपने आपको शुद्ध 
संवित्‌रूप को समक्षता रहता है, इस विषय में उसे कोई विपरीत ज्ञान 
नहीं हतः, किन्तु वह स्वयम्‌ को परमेश्वर से, अन्य प्राणियों से तथा इदंपद 
वाच्य विश्व से भिन्न समज्लता रहता है । ईस दष्टिकोणमेंमायाकाजंसा 
दृष्टिकोण अंशतः मिला रहता है । किन्तु माया का जो विशेष प्रभाव हौीता 
है, तिरोधान या आवरण आदि, वह इस दृष्टिकोण में नहीं होता । 

अतः इस दृष्टिकोण कोण को शुद्ध विद्या से कुठ नीचे ओर तिरोधान 
करने बाली माया से कुष्ठ ऊपर का स्थान दिया गयादहै। क्योकि न तो 
इसे शृद्ध-विद्या ही कहा जा सकता है न माया ही । इसक। विशेष नाम है 
महामाया । इसे शद्धविद्या इसलिए नहीं कहा जा सकता, क्योकि इसमें 
थोडी सी भेद बद्धि विद्यमान है । स्वयम्‌ को वोधात्मक समन्ते हुए भी 
अन्यो से भेदवृद्धि रखना यही बात उसे शुद्ध-विद्या के स्तर से नीचे गिरा 
देती है । इसे माया इसलिए नहीं कह सकते क्योकि तिरोधान करने वातत 
समस्त प्रभ(व इसमे नहीं रहते । माया तो परणं भेदबृद्धि कौ अवस्था दहै । 
अतः इसे रौरव आदि शास्त्रों में “महामाया ' संज्ञादी गयी है । यह्‌ 
उत्कृष्ट कोटि की म माया है । उत्कृष्ट इसलिए कहा गया क्योकि इसको 
एक निम्न कोटि भी है जिसका विवेचन आगे कियाजारहादै। 

इस महामाया के अधिकारी प्राणी मन्त्रप्राणी कहलाते हैँ । इसी महा- 
माया मे अवतीणं होकर ईष्वर भद्रारक भगवान्‌ अनन्तनाथ कहलाते दहै । 
भगवान्‌ अन्तनाथ ही मह।माया क्षेत्र के शासक है भौर इसके आगे कौजो 
सृष्टि होने वालो है उसका संचालन भी यही करते है । 
ख--अपर महामाया 

पूर्वोक्त महामाया काएक थोडासा अविकसितसरूप भी है। इस 
अविकसित रूप वाली अपर महामाया के दृष्टिकोण के अनुसार प्राणी जपने 
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आपको शद्ध संविद रूप तो समञ्चता रहता दहै किन्तु उसे अपनी क्रियाशक्ति 

काज्ञान नहीं होता । परमेश्वर तो प्रकाश ओौर विमशं अर्थात्‌ ज्ञान-णक्ति 

जौर क्रियाशक्ति दोनों सामर्थ्यो से युक्त है । किन्तु इस महामाया के दष्टि- 

कोण में प्राणी को अपनी क्रियाशक्ति का चमत्कार अज्ञात रहता है । यही 

अपर महामाया है। इस दृष्टिकोण के प्राणियों को विज्ञानाकल कहा | 

गया हैँ ।०४ | 
यह दोनों प्रकार की महामाया वस्तुतः महामाया ही दहै । सम्लने | 

ओर समञ्ञाने के लिए इसके दो दष्टिकोण कर दिए गर्‌ हँ । वस्तुत. वह्‌ | 

एक ही महामाया है। इस महामाया को अप्रामणिक नहीं समज्ञा चाहिए । 

प्ररात्निशिका की व्याख्या मे आचायं अभिनव गुप्त ने तक पूवक ` महामाया 

कीसिद्धिकीषदहै। वे कहते ह कि माया तत्व से ऊपर ओौरणशृदढधविद्यासे 

नोचे कोई तत्वान्तर अवश्य ही होना चाहिए । जहा विज्ञानाकल प्राणियों 

की स्थिति हो सक्ते 1५ अन्यथा विज्ञानाकल प्राणियों कौ अवस्थित असम्भव 

हो जाएगी । माया तत्व मेँ प्रलयाकल प्राणी रहते ह ओर शुद्ध विद्या के 

प्राणी विद्येश्वर है, फिर विज्ञानाकल कहाँ रहेगे । अतः महामाया तत्व 

णद्ध-विद्या का अयान्तर तत्व है । 

महामाया पधकं तत्य नहीं | 
पर्वोक्ति दोनों प्रकार की महामाया को पृथक तत्व के रूप नहीं गिना 

जाता । अन्यथा तत्वों की संख्या छत्तीस से अधिकहो जाएगी । जब कि 

चिक शास्त्र मे अनेकत्र छत्तीस तत्यों की प्रतिज्ञा कौ गयी है ।० इस महा- 

माया को शृद्ध-विद्या के भीतर ही परिगणित क्रिया जताहै। वास्तव में 

तो यह तत्वसंख्या कोई अटल नियम नहीं रखती है । तत्वों का विवेचन 

करना चिक शास्त्र का प्रधान लक्ष्य नहींहै, अपितु यहतो परमशिव के 

यथाथं - स्वरूप को समज्ने के लिए एक उपक्रम है । इस तत्व विवेचन का | 

दूसरा लक्ष्य त्रिक-आचार के आणवोपाय की तत्वाध्वा नामक धारणा में | 

उपयोग को सिद्ध करना है । तत्वों का अधिकाधिक विष्लेषण किया जाए | 

तो तत्वों की संख्या को बढायाभी जा सकता है ओर संश्लेषण किया जाए | 

तो उनकी संख्या को घटाया भी जा सकता है । इसलिए च्रिकागमो मे तत्वों | 

की संख्या कहीं छत्तीस या अडतीस है, कहीं नियति ओर काल को पृथक्‌ | 

निरूपति न करके चौतीस ही तत्व माने गए है" ओर कहीं अधिक संश्लेषित | 

करके शिव शक्ति गौर नरये तीन ही तत्व स्वीकार किए गए है ।% 

वस्तुतः तत्व तो परमार्थंरूप मे एक परमशिव ही है । उसी के विश्वमय | 

रूप की व्याख्या के लिए तत्वों का प्रविध्ाग किया गया है। सामान्य रूष 
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से तत्व संख्या छत्तीस ही है । अतः महामाया भेदरूपी मल से रहित होने 
के कारण शद्धविद्याकाटही एक अंग माना गया है। कहीं कहीं इसमें 
अज्ञान मलाश का सदभ।वहीनेसे मायातत्वके पृच्छ के रूपमे भी 
गृहीत किया गया दै ।५५ 
शद्ध-विद्यां तत्व के अधिष्ठाता -- भगवान्‌ अनन्तनाथ 

शुद्ध विद्या अथवा महामायामे अवतीर्णं होकर ईश्वर भद्रारक 
भगवान्‌ अनन्तनाथ कहलाते हँ । ये भगवान्‌ अनन्तनाथ शुद्ध विद्या तत्व के 
शासक भी है भौर यहाँ से आगे की अणशुद्धसृष्टिका भौ संचालन करते 
है । भगवान्‌ अनन्तनाथ को अघोरेण भी कहा जाता है । अघोर शक्तियों 
कास्वामी होनेके कारण इन्दं अघोरेण की संज्ञा दी गथी टै । सकल सृष्टि- 
चक्रमे घोर घोरतर ओौर अघोरये तीन शक्त्यां काम करती हैँ। घोर 
शक्त्यां प्राणियों को संसारमें वधे रखती हैँ ओर उनसे शुभाशुभ कायं 
कराती ह । घोरतर शक्तियाँ रौरव आदि नरको में गिराती हँ ओर अघोर 
शक्तियाँ प्राणियों को उत्थान की भरने जाती हँ) अघोर शक्तियो के 
स्वामी भगवान्‌ अनन्तनाथही हैँ । अशुद्ध अध्वाकासुजन भीये ही 
करते ह 19 

इन्द अनन्तनाथ क्यों कहा जाता है यह भी विचारणीय । त्रिक 
दशंन अध्येता को यह बात सदव दत्टि में रखनी चाहिए किं यहां कोई 
भी सज्ञा अथंशून्य या अभिप्राय रहित नहीं है । प्रत्येक नाम का एक गृढ 
अथंदहै। गुण ओर क्रियाके आधार पर ही उसे यह वह नाम दिया गया 
है । पिछले अध्ययन से शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर भौर शुद्ध विद्या 
तत्वों के नामकरण का रहस्य पाठक जान चूके हँ । अनन्तनाथ या अनन्त 
भटारकं भी अन्वथं संज्ञा है । 

ये अनन्त भद्रारक कौण हैँ ? वस्तुतः यह्‌ ईश्वर भटारक का ही 
कुछ विकसित दृष्टिकोण है । भावी संसार के रेखाचित्र जसी अवस्थाका 
नाम ईश्वर-तत्व था । भगवान्‌ ईश्वर भद्रारक उस ईश्वरतत्व के अधिष्ठाता 
थे। वे ही ईश्वर भट्टारक जब उस विष्व को ओर अधिक स्पष्ट ओौर 
विकसित रूप में देखने की ईच्छा करते हैँ तो वे अपने स्वरूप को अनन्तानन्त 
रूपों मे विस्तारित कर लेते हैँ। तव उन्हींका नाम अनन्तनाथ हौ जाता 
है । वस्तुतः अशुद्ध अध्वाके रूपमे चतुदिक फला हभ यह विराट्‌ विश्व 
अनन्त-भदरारक का ही भूमारूप है । ईष्वर की ईच्छा के कारण क्षुच्च हए 
भोगवाञ्छा से मन्डित जीवोंका विभाग करने के लिए ही भगवान्‌ 
अघोरेण अनेन्त-भद्रारकं अशंद् -अरध्वौं का सृजन करते है 1" 
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शिव, णवत, सदाशिव-भद्रारक, ईश्वर भटारक तथा भगवान्‌ भनन्त- 
नाथ पाँच तत्वेए्वरों के स्वरूप को समञ्चने में प्रायः प्रमाददहौ जाया करता 
है । प्रायः इन्हें अध्येता कोई शरीरधारी प्राणी समञ्न लेते हैँ । वस्तुतः एेसा 
नहीं है । उक्त पाचों तत्वेश्वर कोई शरीरधघारी अवतार नहींहै,नदहीये 
कौई विग्रहधारी देवविशेष हैँ । ये तो परमेश्वर के पाच दृष्टिकोण हैँ । शुद्ध 
संवित्‌ ही इनका वास्तविक स्वरूपरहँ । दष्टिकोणकेभेदसे ही परमेश्वर 
का भिन्न भिन्न स्वरूप वाला होना मौर पृथक्‌ पृथक्‌ नामोंको धारण 
करना कोई अनुचित ब।त नहींहै। लोकमेंभी प्रायः एेसा होता है। 
एक ही पुरुष द.ष्टिभेद से अन्योंके हारा मातुल भागिनेय पिता पिट्व्य 
पितामह मातामह आदि नामोंसेपुकराराजातादहै ओर तदनृकूल ही वह 
व्यत्रहार भौ करता है । पिता पितुव्य ओर पितामह आदि शब्द एक दृष्टि- 
कोण विशरेषकेहीतो सुचकर्हैँ। इसी प्रकार परमेश्वर भी चित्‌ आनन्द 
इच्छा ज्ञान ओर क्रिया इन पाँच दुष्टिकोणों की विशदता से क्रमश. शिव 
शक्ति सदाशिव ईश्वर ओीर शुद्धविद्या इन पांच तत्वों के अधिष्ठाताके रूप 
मे शिव शक्ति, सदाशिव-भदटरारक, ईश्वर भटारक तथा अनन्तनाथ कहलाते 
है । 7४ 

यहां यह जिज्ञासा हो सकती है कि परमेश्वर के उक्त नामो का 
अधारक्याहै? उसेये नाम किसने दिए ? ओर इनकी प्रामाणिकता में 
क्यादहेतुदहै? तो इन प्रष्नों का कछ समाधान पिले प्रकरण मेकियाजा 
चूकाहै। वर्णाथ ओर धात्वथं ही इन नामों का आधारदै। च्िक शास्त 
के रहस्यवेता सिद्ध पुरुषों ने ही इन तत्वों ओर तत्वेश्वरो का उक्त ॒नाम- 
करण किया है । मालिनी विजयोत्तर, स्वच्छन्द तन्त्र, परात्रिशिका, शिवसूत्र 
आदि आगमग्रन्थ ही इनके नामकरण में प्रमाण हैँ। 

निष्कषं यह हुआ कि भगवान्‌ अनन्त-भट्टारक शुद्ध विद्या के अधिष्- 
ठाता हैँ। ये अनस्त भट्टारक ही शुद्ध-विद्या तत्व के विद्येश्वर या मन्त्र 
प्राणियों पर शासन करते हँगौर येहीञआगे की पारमेश्वरी लीला का 
संचालन करते हैँ। मायाके द्वारा फलाया हुआ यह विश्व प्रपञ्च तथा 
विर्भिन्न लोक लोकन्तरों का समूह कितना विणाल है, उसकी कल्पना 
करना भौ मनृष्यके वशकी बात नहींहै। सुष्टिकीसीमान किसी ने 
आजतक पायीदहैओरनही कोईपा सकरतादहै। सृष्टि अनन्त है असीम 
है । जब सुष्टि असन्त है तो उसके निर्माता अनन्त नहीं होगे तौ फिर क्या 
होगे ? यह सकल विष्व तो परमात्मा का एक चरण है। परमात्मा तौ 
चतुष्पात्‌ है 1" फिर उसकी अनन्तता भला बुद्धि में कसेः समा सकती है । 
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ईश्वर की लीला का विस्तार भगवान्‌ अनन्तनाथ के अतिरिक्त भला अन्य 
कौन कर सकता है 1 ईश्वर -भद्रारक ने अनन्तनाथ को ही यह उत्तरदायित्व 
सौपादैकिवे शुद्ध सूष्टि के अनन्तर अशुद्ध सृष्टि का अनन्तानन्त रूपों में 
विस्तार करें 17५ 

भगवान्‌ अनन्तनाथ कभी कभी इच्छानृसार सृष्ष्म शरीरो को भी 
धारण कर लेते हैँ। वे उन शरीरोंकी सृष्टि भी कर लेते दँ ओर उनका 
लय भी कर डालते हँ । परमात्मा के व्यवहारों को चलाने के लिए वे 
सशरीर भी प्रकट हो जति हैँ ओर अशरीर भी । वसे इनका स्वरूप शुद्ध 
संवित्‌ ही होता है । 
शृढध-विद्या तत्व के प्राणी- मन्त्र ओर विज्ञानाकल 

पूवं पक्तियों में हमने शृद्ध-विद्य। के अवान्तर रूपों की चर्चाकी थी 
जो महामाया कहलाते है । उत्कृष्ट कोटि की महामाया मेँ स्थित प्राणी 
मन्त्रप्राणी या विद्येश्वर प्राणी कहे जाते है। सदाशिव तत्व के प्राणी 

मन्त्र-महेश्वर ओौर ईश्वर -तत्व कै प्राणी मन्तरेश्वर दँ । इन दोनो प्राणियों 

का सम्बन्ध मन्त्र प्राणियों से है । इसलिए इनके स्वरूप को समन्नना 
आवश्यक हे । 
मन्त्-प्राण) 

मन्त्रमहेश्वर ओर मन्त्ेश्वर प्राणियों से अवर कोटि के प्राणी मन्त्र 
प्राणी हैँ । मन्त्र-महेश्वर ओौर मन्त्रेश्वर प्राणी तो शुद्ध संवित्‌ को ही 
भपना स्वरूप समञ्लते थे किन्तु मन्त्रप्राणी शुद्ध-प्रकाश को अपना स्वरूप 
भौर शुद्ध विमशं के एेश्वयं को अपना स्वभाव समज्ञते है। स्वरूप ओर 
स्वभाव मे अन्तर हुआ करतादहै। स्वरूप तो उसका आत्मा ही होता है । 
स्वरूप पदाथं से पुधक्‌ नहीं होता । स्वभाव पदा्थंकागुणया धमं हता 
है। यद्यपि स्वभाव भी पदां से अपृथक्‌ करके जाना जाता है। जसे 
उष्णता अग्नि का स्वरूप है किन्तु जलाना उसका स्वभाव दै। इसी प्रकार 
णद्ध प्रकाश मन्त्रप्रणियो का स्वरूप है किन्तु विमशंकोवे अपना स्वरूपन 
समञ्च कर अपना स्वभाव समक्षते हैँ । यही बात उन्हँ मन्त्रेए्वरों से निम्न 
कोरिमेंला खड़ा करती हैँ । अपने "महम्‌" के विषयमे तो किसी प्रकार 
का संकोच उन्हें नहीं होता, इसलिए ये आणवमल से सवथा रहित होते है, 
क्िन्तुवे दूसरे प्राणियों को, परमेश्वर को तथा जगत्‌ को अपने से भिन्न 
रूप मे देखते हँ ।५ इनकी दुष्ट मे अहम्‌ भौर इदम्‌ भिन्न रूप में गृहीत 
किए जाते हैँ। ये एेसा सोचते है कि ““अहम्‌ अहम्‌ ओर इदम्‌ इदम्‌'' हैं । 
अर्थात्‌र्गैतोर्मैही हं गौर यह यहहोदै। मै भन्य हूं भौर यह प्रमेय 
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जगत्‌ मुज्ञसे भिन्न है । इस भेद-प्रथा के कारण हनम मायीयमल का अंश 
माना गया है ।"५ एकमात्र मायीय मल ही इनमें आणवमल रहता है ओौर 
न कामंमल रहता है। किन्तु माया का पणं प्रभाव इनमें नहीं रहता है। 
मायातो स्वरूप का आवरण करती दहै । स्वरूप का आवरण मन्त्र प्राणियों 
को नहीं होता । अतः इस प्रकार कौ माया को महामाया कटा जाता है। 
भेददुटि कानामही मायीय मल दै । ये मन्तप्राणी अन्य प्राणियों से, पर- 
मेश्वर से तथा इदममंश को भेददष्टि से देखते हैँ । अतः मायीय मल का 
किचित्‌ अंण तो इनमें स्वीकार करना ही पड़ताटै। हाँ आणव मल भौर 
कामंमल इनमें बिलकुल नहीं होता । यदि यह मल भी इनमें होतेतोये | 
पणशुप्रमाता कहलाते । | 
मलोका विवेचन आगे किया जाएगा । यहां इतना ही समञ्ष लेना | 
चाहिए किं त्रिक दशन में ंसाररूपी अंकुर के कारण रूप अज्ञान कौ मल | 
कह। जाता है 1" यह तीन प्रकार का है--आणव मल, मायीय मल भौर | 
कामंमल । अणु अर्थात्‌ संकुचित वस्तु को अपना स्वरूप समङ्ञना आणव मल | 
है । भेद दुष्टिका नास मायीय मल दहै भौर परमेश्वर केद्वारा किण गए 
कर्मो में अपनी कतु त्य-बृद्धि रखना कामंमल है । मन्त प्राणियों मे अहम्‌ 
के विषयमे किसी प्रकार का लकोच नहीं होता । ये शुद्ध प्रकाशकौही | 
“अहम्‌ '' समन्षते हैँ : यतः इनमें आणव मल नहीं होता । मायीय मल भी | 
इनमें नहीं होता । क्योकि ये स्वयम्‌ को कर्ता नहीं समज्ञते । | | 
मन्त्र प्राणियों को विद्येश्वर भी कहा जाता है । शुद्ध-विद्या तत्व मेँ | 
अधिष्ठित होने के कारण इन्दं विद्येश्वर संज्ञा दौ गयी है। यद्यपि शुद्ध- | | 
विद्या तत्व के अधिष्ठाता भगवान्‌ अनन्तनाथ हैँ तथापि विद्येश्वर भी | 
अधिष्ठाता कहलाते हैँ क्योकि विद्येश्वरो का स्वरूप भी अतन्त-भटरारक | 
जंसाही होता है। | 
णुद्ध-विद्या के प्राणियों को मन्त्र क्यो कहा जाता है? इन्हें कोई | | 

अन्य नाम भी दिया जा सकता था, किन्तु इन्दं मन्त्र नाम ही क्यों दिय। | 
| 





गया ? यह एक महत्वपूणं विचारणीय प्रन है । इस पर किचित्‌ विचार 
किया जाता है । 

यह पहले बताया गया जा चूका हैकि शुद्ध विद्या या महामाया एक 
दृष्टिकोण-विशेष हैँ । उस दुष्टिकोण क{ कोई आधार तो अवश्य ही होना 
चाहिए । विना आधार के दृष्टिकोण रहेगा कहाँ ? उस दृष्टिकोण का 
आधार मन्त्रही हो सक्ताहै। विद्याका आधार तो अन्य पशु-प्रमाता 
भी हो सकते है किन्तु णुद्ध-विद्या का आधार तो मन्त्र हीहो सकताहै। 
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जिसे मन्त्रभ्राणी कहा गया है वह भी एक दृष्टिकोणहीदहै। चूंकि यह्‌ 
दृष्टिकोण अत्यन्त निगूढ अदृश्य ओर अब्यवहायं दै इसलिए मन्त्र कहलाता 
है। एही कलीं आदि मन्त्र भी इसलिए मन्त्र कहलाते ह क्योकि इनमे एक 
उत्कृष्ट शक्ति छिपी हूरई है । ये मन्त्रप्राणी वाचकता के द्वारा पशुओं का 
उद्धार करने के लिए उन पर अनुग्रह करते । वाचक सदव वाच्यकी 
अपेक्षा करतादहै। इसी कारण ये वाचक मन्त्र वाच्यरूप मन्तरमहेश्वर ओर 
मन्त्रेश्वरो की अपेक्षा करते हैँ । मन्त्रप्राणियों क साथ से सात करोड़ 
वाचक मन्त्र त्रिक णस्त्रमे माने गये ह ।" पशुजों का उद्धार करना इनका 
स्वभावदहै। पारमेश्वरी लीला के विकास में मन्तरप्राणियेःका ही अधिक 
योगदान होता है । इस प्रकार निष्कषं यह हुआ कि निगूढ स्वभाव वाला 
होने के कारण ही विद्येवर प्राणियों को मन्त्र प्राणीकीसंज्ञादी गयीदहै। 
मन्त्र-प्राणियो नें अंशत; मायीय मल होने के कारण इन्हें णुद्धाणुद्ध कोटिमें 
ही रखा गया है । स्वरूपत ये शृद्ध होते हैँ। केवल किचित्‌ भेद दष्टिही 
दन्द अशुद्ध बनाती है । मन्त्र-प्राणियों को भेददुष्टि परमेश्वर के कृत्यो को 
स्फुटकरूप से बचाने के लिए होती है। पूवेप्राणियो को अपेक्षा इनमें भेद- 
दृष्टि अधिक होती है, इसी कारण सुष्टि के विकास मे इनका योगदान 
धधिक होता है । 
परमेश्वर का साक्षात्‌ कत्‌ त्व 

अभी तक शिवतत्व से लेकर शुद्ध-विद्यातत्व के प्राणियों का विवेचन 
किया गया । शिव ओर शक्ति तत्व के प्राणी अकल कहलाते हैँ । सदाशिव 
तत्व के प्राणी मन्त्रमहेश्वर, ईश्वर तत्व के मन्त्ेए्वर ओर शुद्ध विद्या तत्व 
के प्राणी मन्त्रया विद्े्वर नाम से जाने जति हैँ । उक्त पाच तत्वों की, 
पाच तत्वेश्वरों की ओौर स्वभावभूत स्वातन्तवय के विलासे अपनी ही 
अनरद्र इच्छा के द्वारा करते रहते हँ ।19 उनके स्वातन्त्रय रूपी समूद्र में 
प्रतिक्षण उक्त तत्वों, तत्वेश्वरों ओौर प्राणियों का उदय ओौर लय सदव 
होता रहता है । यही उदय ओौर लय उनकी स्पन्दशीलता है मौर यही 
उनकी परमेष्वरता है । इनके अतिरिक्त परमेश्वरता कुछ नहीं । यदि स्पन्द- 
णीलता उसमे नहीं होती तो वै एक निःस्पन्द शृन्य ही होते, परमेश्वर विल- 
कुल नहीं होते । किन्तु वे परमेश्वर हतो उनकी स्वभावभूत परमेश्रता 
भी है ओर परमेष्वरता को सिद्ध करने बाले अन्यसभी कुभीदहैं। 
अपनी परमेश्वरता की महिमा से वे अपने जप ही अपने ही भीतर, अपनी 
ही शक्ति से ओर प्राणियों की सृष्टि ओर संहार करते ही रहते है । सृष्टि 
ओर हार की यह प्रक्रिया निरन्तर चलतीही रहतीदहै। एकक्षणके 
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लिए भी सकती नहीं । जिस प्रकार समुद्रम तरगों का उवय गौर विलय 
कभी नहीं रकता, होता ही रहता है वसे ही पूर्वोक्त शुद्ध सृष्टि का उदय | 
भौर संहार परमेश्वर रूपी समद्र मे सदेव होता रहता है, कभी विश्राम | | 
नहीं लेता 1 इस शुद्ध सृष्टि के उदय ओौर विलय के कर्ता साक्षात्‌ परमशिव | | 
हीर्है। यहाँ तक केकायंकोवे किसी अन्य अधिकारी को नहीं सौपते। | 
स्वयम्‌ अपनी ही इच्छा से करते रहते हैँ । 

शृद्ध सृष्टि के उक्त णाभ्भव, शाक्त, मन्त्रमहेश्वर मन्त्रश्वर ओर | 
मन्त्रप्राणियों का स्वरूप केवल शुद्ध चैतन्य ही होता है । ये शुद्ध चैतन्य के | 
ही बने होतेहै। इस विषयमे किसी प्रकार की भ्रान्ति नहीं रखनी | 
चाहिए । इन्दं णरीरधारी ओर एवास प्रष्वास तथा ईन्द्रियों से युक्व प्राणी 
नहीं समज्ञना चाहिए । उपर्युक्त पाचों प्राणी स्थूल देह.बाह्य इन्द्रियो ओौर 
प्राण से कायं नहीं करते । इनका समस्त व्यवहार तो मात्र चेतन्य के ही 
द्वारा सम्पन्न होता है । प्रकाश ओर विमशं ही इनका स्वरूप होता दहै 
अतः ये विशुद्ध ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति से सम्पन्न होते हैँ । इन्दं सदव 
अपने भीतर "अहम्‌!" अथवा ““अहमिदम्‌'' अथवा इदमटहम्‌'' या ““अहृम्‌ इदम्‌ 
इदम्‌ इस प्रकार का प्रकाशया अवभास हुआ करतादहै। इसी प्रकार का 
विमशंभीहोतादहै। प्रकाणही इनका ज्ञानटै ओौर विमं ही इनकी 
क्रिया है। जीवन-शक्ति कै दीदहीतोलकूपहोते दहै ज्ञान ओर क्रिया । 
ज्ञानक्रिया-रूप जी वन-णक्ति का ही नाम प्राण । एसे ही प्राण से युक्त 
होने के कारण उक्त प्रामाताओं को प्राणी कहा जाता है । 

जीवन दो प्रकार का होता है-- स्वगत ओर परप्रमातृगत । इन दोना 
ही जीवनो मे ज्ञान ओौरक्रियाका ही तादात्मयदहै। ज्ञान तो स्वतः सिद्ध 
ही हता है चाहे वह स्वगत हौ या परभ्रमातृगत हो । क्रिया की स्थिति कुछ 
भिन्न है । परप्रमाताओं में तो क्रिया देह के सम्पकं से अभिष्यक्त होती 
है" किन्तु जो आन्तरी क्रिय। होत्ती है वहतो संवेदन से अभिन्न ही 
होती है । उसी का नाम विमशं है । वह विमशंरूपा क्रिया ही मन्त्प्राणियों 
का प्राण है ।* एसे प्राणियों में क्षुधा पिपासा शव।स, प्रश्वास, निद्रा, | 
जागरण अदि नहीं होते। येतोस्थूल प्राणधारियों के धर्म है। पूर्वोक्त | 
पाचों प्रकार के प्राणियों का जीवन तो शृद्ध ज्ञान भौर शृद्ध क्रियात्मक | 
चतन्य-रूप होता है । अतः ये जरा-मरण से रहित होति हैँ । इनका उदय 
भर॒ विलय तो परपमेश्वर कै भीतर ही उन्हींकी इच्छासेक्षणक्षणमें 
निरन्तर होता रहता है । | 
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विज्ञानाकल प्राणी 

शृद्य-विद्या ओौर माया के बीच मे एक अवन्तर भूमिका महामाया के एक 
अविकसित रूप की चर्चा पीछे की गयी थी । उसमें स्थित प्राणी विज्ञाना- 
कल या विज्ञानकेवली कहलाते है ।* विज्ञान(कल प्राणी विदयेएवर प्राणियों 
से अवरकोटिके प्राणी है । विज्ञानाकल प्रणियों को प्रमेयरूप जगत्‌ कौ 
कोर प्रतीति नहीं होती । ये अपने आपको शुद्ध प्रकाशात्मकं ही समञ्ते हँ । 
अपनी विमर्श॑रूपता की प्रतीति इन्द नहीं होती । इन्हें केवल अपनी ज्ञान- 
रूपता का ही अनुभव होता है । अपनी क्रियारूपता का अनुभव इन्हें नहीं 
होता । परमेश्वर ने अपना विमशंत्मक स्वभाव इनसे छिपाकर रखा होता 
है । इन प्राणियों मे परस्पर किचित भेद का भी अवभास होता है। अतः 
इसमे थोडा सा मायीय मल का अंश भी रहता है, किन्तु स्फुट मायीय मल 
का इनमे अभाव होत। है। केवल ज्ञानात्मकता का ही अन्‌भव होने के 
कारण इन्दं विज्ञानाकल या विज्ञानकेवल कटा जाता दै 1“ 

विज्ञान-केवल प्राणियों में केवल एक ही मल होता है--आणव मल ।*“ न 
स्वरूप-संकोच को आणव मल कटा जाता है । आणव मल दो प्रकार का 
है--स्वातन्त्रयात्मक स्वरूप की हानि ओर दूसरा स्वातन्त्र्य का अबोध 
(ज्ञान न होना) विज्ञानाकल प्राणी अपने स्वातन्त्रय से अपरिचित रहते हँ 
अतः चे अपने को परमेश्वर से भिन्न समन्लते है । इसी स्वरूप-संकोच के 
कारण इन्हें आणव मल से युक्त माना जाता है 187 इ्हं अपने विज्ञानरूप 
का ज्ञान होता है। किन्तु अपने विमशं रूप स्वातन्त्रय का बोध इन्दं नहीं 
होता । वह सुषुप्तावस्था में पड़ा होता है । विचेश्वर तथा विज्ञानाकलो में 
यही अन्तर है कि विदयेष्वरो मे किसी प्रकार का स्वरूप-संकोच न होने से 
आणवमल का अभाव रहता है । विज्ञानकलों में एक प्रकार का संकोच 
विद्यमान होने से आणवमल की सत्ता होती है। ये एक दूसरे को परस्पर 
भिन्न ही समन्नते हैँ ।% यह भेद इनमें ईष्वर की इच्छा से ही उत्पन्न हुआ 
है। आणवमल की विद्यमानता ही इन्हें विद्येष्वर प्राणियों से निम्न कोटि 
मेला खडा करतीदहै। 
विज्ञानाकल प्राणी कामंमल से मुक्त रहते ्है। इस कारण से ये 

संसृति के चक्कर मे नदीं पड़ते । माया-निमित संसार मे इनका लौटना नहीं 
होता । परमेश्वर की अनुग्रह लीला के विलास से कभी किसी मन्त्रेश्वर या 
मन्त्रमहेश्वर की कृपा से ये अपनी शुन्यवस्था से उभर कर शुद्ध विद्याके 
षे मे प्रवेश कर जाति हैँ जब तक इन पर परमेश्वर का अनुग्रह 
नहीं होत। तब तक वे इसी क्रिया-शक्ति से रहित शून्य प्रकाशरूपता पर 
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ही चिरकाल तक ठहरे रहते हँ । संसारम आने के लिए का्मंफल की | 
अपेक्षा है। का्मंफल इनमें होता ही नहीं । अद्रेत वेदान्ती सम्भवत. इसी | 
शुन्यत्मक विज्ञानाकलो की स्थिति को ही निरोधसमाधि या परमपद की | 
अवस्था कहते हैँ ओौर इसी भूमि में पहुंच कर चिरकाल तक वहीं विश्वाम | 
करते रहते हैँ ।% 

विनज्ञानाकल प्राणी अपने विमर्शात्मक एेष्वयं से अनभिज्ञ होने के 
कारण किसी भी प्रकार के भावात्मक आनन्द के आस्वाद से रहित ही होते 
हँ भावात्मक आनन्द तो विमरशत्मिक देश्वयं में ही निहित होता है । विन्नान- 
कल प्राणियों का आनन्द नँयायिकों के आनन्द के समान दुःखाभावषूप होता 
है। इन्हे क्लेश कमं विपाक ओर कर्माशयो से होने वाने दुख नहीं हते । 
उसी दु खाभाव को नैयायिक कहते हैँ। वे किसी भावरूप आनन्द को 
स्वीकार नहीं करते । किन्तु काश्मीर शेव दशंन मेँ आनन्द भावात्मक भी 
होता है जो विमशंूप ेश्वयं के बोध से उत्पन्न होता है । विज्ञानाकल 
प्राणियों को उस भावात्मक आनन्द का आस्वाद नहीं मिलता । उस आनन्द 
का आस्वाद तो पूर्वोक्त अकल, मन्त्रमहेश्वर मन्त्रेश्वर ओर मन्त्र इन चार 
भरकरकेप्राणियोकोही होता दहै। ये तो शून्यप्राय प्रकाश-स्वूप विज्ञान 
के ही माहात्मय से अकल बने रहते हँ । अकल अर्थाति कलातत्व से तथा 
तत्व के शरीर इद्द्रिय भौर अन्त.करण आदि विकारोंसेर हित रहते हैँ । 
इसीलिए इन्हें विज्ञानाकल कहा जाता है ।" इन्हें विज्ञानकेवल भी कहा 
जाता है क्योकि स्वातन्तरूय से रहित केवल विज्ञान हौ इनका स्वरूप होता 
है ।% इस प्रकार महामाया क्षेत्र के उक्त दोनों प्राणियों मे कला का अंुरण 
प्रारम्भहोजतादहै। किन्तु मल के होते हुए भौ ये शृद्ध होते है क्योकि 
कोई भी मल पूर्णरूप से अपना प्रभाव नहीं जमाने पाता दै। इसी कारण 
ये शद्धाशुद्ध प्राणी कहलाते हँ । इसके आगे को सृष्टि भी बशृद्ध होती है 
ओर उसके प्राणी भी अशृद्ध कहलाते है । 
शृद्ध-विद्यातत्व पर एक समीक्षात्मक दृष्टि 

त्रिक दरशन में प्रतिपादित शुद्धविद्या तत्व की आवश्यकत। ओौर उसके | 
स्वरूप पर यदि समीक्षात्मक दृष्टि से विचार किया जाए तो इसकी समी- 
चीनता हमारी समज्ञ में आ जाती है। परमेश्वर की विश्वमयता के प्रसार 
मे इसकी उपयोगिता भी है ओर इसका स्वरूप भी उचित ही परिभावित 
क्रिया गया है । सृष्टि के विकास के लिए इच्छाज्ञान यौरक्रियामेंसे | 
क्रियाणक्ति ही अहम्‌ भौर इदम्‌ को अर्थात्‌ प्रमातृता तथा प्रमेथता को गति- 
मत्ता प्रदान करके समान स्तर पर लाकर खडा करती है । प्रमातृता भौर 
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प्रतेयता की समान स््थित्ति ही विश्व कै प्रकाशन में समथं हो सकती है। 
इन दोनों मे यदि थोड़ासाभी षम्य आयातो संसार की रचना की 
प्रक्रिया गड़वड़ाने लगती है । लोक मेँ द॑नन्दिनि रचना कार्यो में इस सत्यता 
को टम स्वीकार करते हैँ। 

शद्ध विद्या तत्व मेँ जो सर्वाधिक वात हमारा ध्यान अङकृष्ट करतीं 
है वह यह टै किं इस तत्व में शुध गन्द का संयोजन विशेषण रूपमे क्यों 
किया गया । वस्तुतः यहाँ शुद्ध शब्द लगाना सार्थक दै । इसे विद्यातत्व से 
पृथक्‌ करने के लिए शुद्ध शब्द मे विशेशित करना पड़ा । विद्यातत्वं तो हमं 
पशू-प्रमाताओं मे भी विद्यमान है । विद्या एकं दुष्टिकोणही तोद । इसी 
विद्या से हम पदार्थो को देखते हैँ । किन्तु हमारी विद्या माया से कलृषित 
रहती है । माया-कलुषित विद्या से पदाथो का स्वल्प हम यथार्थंर्प में नहीं 
देख पाते । इस विद्या मे थोड़ी अणुढधता या संकोच ओौर मिल जातादहैतौ 
वही अविद्या, मिथ्या ज्ञान या भ्रान्ति कटेलाने लगती है । अविद्या विद्याका 
अभाव नहीं है अपितु ईषद. विद्या या विद्याविरोध ही अविद्या का अथं है । 
यहौँ न= समास ईषदथं ओर विरोधाथं में प्रयुक्त दै।नज के छः अथं वेयाकरणों 
ने स्वीकार किए ह ।% इसलिए अविद्या भी विद्याका ही एक रूपान्तर है। 
कहने का भाव यह दहै कि हम पशु-प्रमाताओं की विद्या शुद्ध नहीं है अपितु 
अशुद्ध है । हमारी विद्या से पतिप्रमाता वधी विद्या में अन्तर तो होनाही 
चाहिए । विद्या हम पशु प्रमाताभो का कारण है तो पतिप्रमाताओंकाभी 
कोई करण स्थानीय तत्व होना ही च।हिए । वह तत्व शुद्ध ही हौ सकता 
है । अशुद्धता कातो अभी प्रादुर्भाव ही नहीं हमा । 

कह्ने का भाव यह हैँ कि पति प्रमाता शुद्ध ही होते हैँ । शाम्भव शाक्त, 

मन्महेश्वर, मन्त्रे श्वर ओर मन्वप्राणी इन सभी प्रमाताओं को इसी कारण 
से शुद्ध सृष्टि मेँ परिभाषित किया गया है क्योकि इन सभी मे माया का 
संस्पणं नहीं हमा होता । इन सभी का दुष्टिकोण भेद में अभेदमय होता है। 
अभेदता सदव शुद्धता से ही आती है। भेदवृद्धि मायाजन्य होती है । 
उक्त पचो प्रभाताओं का अभेदयन दुष्टिकोण ही शुद्ध-विद्या कहलाती ह । 

उक्त पचो तत्वों तत्वेश्वरो ओर प्रमाताओं की अभेदमति का अथं 
यह है कि ये सव परमशिव के ही विभिन्न दृष्टिकोण है। इसीलिए शिव 
को पञ्चानन कहा गया है । शिव कै पाँच मुख हैँ -- चित्‌ आनन्द, इच्छा, 
ज्ञान ओर क्रिया । चित्‌ ओर आनन्द तो शिव के धाथ ही घुले मिले रहते 
= । इनके पार्थक्य की कल्पना भी नही की जा सकती । इच्छा यद्यपि 
चित्‌ ओर आनन्द काहीस्थूलल्पहै तो भी शिव-भूमिका पर इच्छा का 
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वसा स्थूल रूप नहीं होता जे परशुभूमिका पर होता है । पशुभूसभिका पर 
तो ठम खाने पीने घूमने, सोने आदि की इच्छा करते है । किन्तु शिव को 
एेसी इच्छा नहीं होती । शिव की इच्छा तो चिद्‌रूपता की स्वीकृति-मात्र 
है । वहे स्वीकृति भी बहिर्मुखीन नहीं होती । अतः शिव की इच्छा भी 
शिवरूप ही होती है। 
जान ओर क्रियाके रूप मं शिव की शाक्त स्पन्दना अधिक स्फुट रूप 
म चमकने लगती है । ज्ञातृता ओर कतु'ता इन्हीं से आती है । परमेश्वर 
का स्वातन्त्‌य ज्ञान अर क्रियाशक्ति पर अवतरित होकर हो स्फुरित होता 
दे। शिवकेयेर्पांच मुख रपांच पृथक्‌ षृथक्‌ शवित्तयां नहीं हँ । शक्ति एक 
ही रै स्वातण्त्रूय । यह स्वातन्त्रय शवित शक्मिान्‌ से सवंथा अभिन्न है । 
चित्‌ काही स्थूल रूप आनन्द का ही विकसित रूप इच्छाहै। इच्छा का 
ही विशद रूपज्ञान भौर ज्ञानकाही स्थूल रूप क्रिया-शक्ति से परम- | 
शिव सुष्टि स्थिति पिधान अनुग्रह ओर निग्रह ये पाँच कृत्य करता है । वह्‌ | 
करता इसलिए है क्योकि उसमें ज्ञान है । ज्ञान इसलिए टै क्योकि उसमें | 
जानने की इच्छा है। वह चाहता है क्योकि चाहने में उसे आनन्द आता | 
है । आनन्द उसे इसलिए आत। है क्योकि वह॒ चंतन्यरूप है। जड को | 
भानन्द की अनुभूति नहीं हुभआ करती । 
परमशिव के उक्त पाच दृष्टिकोणों से ही शिवतत्व आदि पाच तत्वों 
का विकास होता है । चित्‌ से शिवतत्व आनन्द से शक्ति तत्व, इच्छा से 
सदाशिव, ज्ञान से ईश्वर ओर क्रिया-शक्ति से शुद्ध विद्या का अविर्भवि 
होता है। इन पाच तत्वोंसेहीर्पाच प्रकार के पूर्वोक्त प्राणी या प्रमाता 
उत्पन्न होते है । 
इस विवेचन का इतना ही अभिप्राय है कि उक्त पाच तत्व, पाच 
तत्वेश्वर ओर पांच प्रमाता सभी शिवरूप होने से अत्यन्त शद्ध है, क्योकि | 
ये सव शिवरूपी अभेदभाव मँ स्थित हँ । अहंविमणं में ही इनकी विधान्ति | 
होती है । इदम्‌ रूप प्रमेयता भी अन्ततः अहंरूप होकर ही स्फुरित होती 
है । इनके दृष्टिकोण को शुद्धविद्या कहा जाना नितान्त युक्तियुक्त है । 
शुद्ध विद्या पतिप्रमाता का दष्टिकोण है. पशु प्रमाता का नहीं। 
अकलादि पाँच प्राणियों के रूप में वस्तुतः शिव अकेला ही अकल आदि के 
खूप में अहम्‌, अहमिदम्‌, इदमहम्‌, अहम्‌ अहम्‌ ओौर इदमिदम्‌ इन 
पाच दष्टियों को अपनाता है । निष्कषं यह है कि त्रिक दर्णन में शद्ध विद्या 
तत्व का स्वरूप उसके नाम के साथ अन्वथंता को धारण कर रहा है। 
वास्तव मे यह तत्व त्रिकशास्त्र की अपनी सर्वतो- वियक्षण निधि है । 
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अन्य सिद्धान्तो की समीक्षा 

उपर्युक्त पाँच प्रकार कै तत्वों, तत्वेश्वरो जीर प्राणियों केरूपमें 
परमेश्वर का प्रकाश विमर्शत्मक अथवा ज्ञान-क्रियात्मक स्वरूप ही तारतम्य 
भाव से सदा स्फुरित होता रहता है । उनके बोध पारावार मे निरन्तर 
विमर्णात्मक स्पन्द की तरंगे उठती रहती हैँ । इसका कारण यह दै कि 
ज्ञान चैतन्यात्मकं होने के कारण कभी भी निस्तरंग नहीं रह सकता । 
परमेश्वर का यह विमर्णात्मक स्वरूप ही दै जो विश्व को इदंरूप मे बाहर 
अवभासित करने की ओर पुनः उसे आन्तर अदंरूपता में विलयन करने को 
क्रिया मे सततत निरत रहता है । वह एक साथ ही बहिर्मुख प्रसरणणील 
होकर विश्वमय भी है ओौर अन्तर्मु-प्रसरण-शील होकर विश्वोत्तीणं भी 
है । स्वात्म-संकोच ओर स्वात्म-विस्तार की यह द्विमुखी क्रियाशीलता कभी 
विश्राम नहीं लेती । निरन्तर चलती ही रहेती है । 

परमशिव का उक्त स्पन्दात्मक स्वभाव दो प्रकार का दै-- सामान्य 
स्पन्दात्मकं ओर विणेष स्पन्दात्मकः । सामान्य-स्पन्दात्मक अवस्था में पर- 
मेश्वर में किसी प्रकार कै घट पट आदि विशेष-विकल्पात्मकता का विभाग 
नहीं हीता । विशेष स्पन्दात्मक स्वभाव विएव कै स्थित्ति-काल में अपनी 
सामान्यालमकता को छोडकर देह प्राण नील, सुख आदि विशेष विकल्पात्मक 
र्पो सें प्रवहमान होता हुआ विश्व-वंचिव्‌य का अवभासन कर देता है । 
यह द्िमुली स्पन्दना ही चंतन्य का शाश्वत स्वभाव है। प्रमातुभाव ओौर 
संविद्ूपता इस स्वभाव को छोडकर कभी रह ही नरीं सकती । 

व दर्णन मे समस्त तत्वों के निचित कारण समूह के संयोजन 
ओर वियोजन करने मं परमशिव को ही एक मात्र स्वतन्त्र कर्ताके रूप मे 
अंगीकार क्रिया गया ह । ५ क्योकि परमेश्वर संविदात्मक है ओौर विष्वात्मक 
ज्ञातृता तथा कतता की अहंविमशंमयी स्फुरणा ही संवित्‌ का यथाथं ओर 
अकृत्िम स्वभाव है। यही कारण दहै किं अशृद्ध सृष्टि की मेद भूमिक पर 
भी संसार के समस्त पशुप्रमाता दनिक व्यवहारो में अपनी अपनी आवश्य- 
कतानुसार निष्चित कार्यो का उत्पादन करने के लिए जिस सामग्री का 
संयोजन भौर वियोजन करते रहते टँ उनके मूल मे भी संवित्‌ ही क्रिया- 
णील है । सूक्ष्म दृष्टि से विचार करं तो सांसारिक अणुओं मे पाया जाने 
वाला देहादिकों मे ममत्व तथा कतुं त्वाभिमान भी संविदात्मक परमेश्वर 
की स्पन्दात्मक स्फुरणा ही है ।% 

चिक द्णन का अध्ययन करते समय परमशिव के स्वरूप में आपात 
रूप से कुछ विरोध ओौर [वसंगति्यां सी प्रतीत होने लगती हैँ परमेश्वर 
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का कुष्ठ स्वरूप ही इस प्रकारका कि उसकी व्याख्या एकसरूपसेकी 
ही नहीं जा सकती । अतः विरोध की प्रतीति होना स्वाभाविक ही है। 
त्रिक शास्त्रों मे कहीं उसे विश्वोत्तीणं रूप में निस्तरंग-महोदधि-कल्प के रूप 
मे चितित किया गया दै जिससे अद्रैतवेदान्तियों के अभाव ब्रह्मवाद की 
भ्रान्ति होती है तो कहीं बौद्धो के सवंशृन्यवाद का संशय उत्पन्न होता है । 
वसे तो परमशिव प्रकाणविमर्णात्मक हैँ । ज्ञान ओर क्रिया की तरंगे उनमें 
प्रतिक्षण उदित ओर अस्त होती रहती ह किन्तु अनेक ग्रन्थों मे णेसा 
भी वणेन किया गया है कि परमपद को अवस्थामेंन सुख होता दहै, न 
दुःख होता दहै, न ्राह्य की सत्ता होती है मौर न कोई ग्राहक होतादहै, न 
मूढता है गौर नं अमूढृता है ।% 

इस कथन से एेसा प्रतीत होता है कि जसे बौद्धो का शुन्यवाद शेव 
दाशनिकों को मान्य रहा हो । फिर दुसरे स्थान पर समस्त क्षेत्रो से रहित 
बताया गया है जिससे वेदान्तियों के अभावन्रह्म वाद की ज्ललक मिलती है ।भ 

इसी प्रकार पूर्वं पंक्तियों मे विज्ञानाकल प्राणियों का जंसा स्वरूप 
बताया गयादहै किवे विज्ञान को ही अपना स्वरूप समन्नते है, इससे बौद्धो 
के विज्ञानवाद की ज्ललक मिलती है। इससे संशय होता है कि क्या तिक 
दशन में ये सभी सिदान्त मान्य ह या नहीं । इसके उत्तर में त्रिक दार्शनिकों 
का यह्‌ कहन। है कि संसार के सभी दशंन-शास्वों की स्थिति परमशिव के 
स्वरूप में निहित है । दाशंनिकों ने आत्मा का जसा स्वरूप अपनी दृष्टि 
के आधार पर निर्धारित कियाद, वे सभी स्वरूप सत्य ह ओर उनका 
स्वरूप परमशिव के स्वल्पसे ही निगंत हअ दहै। 'श्रत्यभिन्ञाहूदम्‌"' में 
कहा गया है किं "'तद्‌भूमिकाः सवं दशंनिस्थितयः'' ।% अर्थात्‌ चार्वाक, बौद्ध, 
जेन, नैयायिक, सांख्य, वेदान्त गौर वँष्णवादि समस्त द्शंन शास्त्र उसी 
परमेश्वर की नट के समान स्वेच्छा से गृहीत की हई कृत्रिम भमिकाए है 1 
इसलिए यदि त्रिक दशंन कै प्रसंग में परमशिव के स्वरूप मेँ अभावब्रह्मवाद 
सवंशृन्यवाद ओौर बौद्धो के विज्ञानवाद की भ्रान्ति उत्पन्न होती है तो यह 
कोई आश्चयं कौ बात नहीं है । जब सभी भूमिकां परमेश्वर की ही 
भूमिकाएं है तो शुम्यवाद आदि भी सत्य सिद्धान्त ही है । किन्तु त्रिक दशंन 
को अन्तिम सत्यकेरूपमं जसा स्वरूप मान्य है, उसे अभावन्रह्मवाद 
अथवा शून्यवाद अथवा विज्ञानवाद की सज्ञा नहीं दी जा सकती । इसलिए 
इस प्रकरण में इस श्रान्ति का निवारण अत्यन्तावश्यक है । अतः हम यहां 
संक्षेप मे उनके स्वरूप का विवेचन प्रस्तुत कर रहे हँ ओौर पुनः उसकी 
परीक्षा भी करेगे । 
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अभावन्नह्यवाद 

अभावनब्रहमवादी अथवा णान्तत्रह्य वादी वेदान्तियो का मत है किं पर- 
ब्रह्म क। स्वरूप शान्त ओर निस्पन्द है । उसमें प्रकाशरूपता हो चाहेन हो 
किन्तु उसमें विमशं अर्थात्‌ क्रियाशीलता का सवंधा अभाव दहै। वह्‌ तरग- 
हीन समुद्र के समान है । अतः उसमें ज्ञान ओर क्रिया हो ही नहीं सकती । 
वह पूर्णं शान्त है ओर प्रत्येक प्रकार केक्षंक्ञटसे दूर है। संसार हैया 
नहीं ? उसकी सृष्टि, स्थिति ओर पालन नियमित रूप से होता है या नहीं? 
उसका ज्ञाता ओर कर्ता कौन दहै? इस बात की उसे कोई चिन्ता नहीं। 

इस सिद्धान्त के अनसार अभावरूप अथवा असत्‌ रूप कारण से 
भावरूप या सद्रूप कायं की उत्पति मानी गई है । इसका अभिप्राय यह 
है कि भावरूप में दिखाई देने वाले इस स्थूल जगत्‌ की रचन। से पहले 
किसी भावरूप पदार्थं की सत्ता नहीं थी । चारों ओर अभावका ही सास्राज्य 
था । इस अभावसेही भावरूप म दिखाई देने वाले जगत्‌ की सृष्टि हौ 
गई है। '“असदेवेदभग्र आसीत्‌'' इस श्रुति के आधार पर अभावब्रह्य- 
वादी यह मानते है कि सुष्टि से पहले असत्‌ ही असत्‌ धा । प्रलय के 
पए्चात्‌ भी यह सम्पूणं जगत्‌ अभावमेंही लीन दहो जाएगा । अतः वास्तव 
मे मभाव ही यथार्थं सत्ताहै। ब्रह्म का वास्तविकं स्वरूप भी अभाव ही 
है। इस अभाव की भावना करने से सांसा)रेक उथल पृथल का उच्छेद हो 
जाता है । वेदक ओौर वेद्य दोनों अभावमें लीन हो जाते हैँ । यही जीवात्मा 
की वास्तविक मूक्िति है । अभावसमाधि की परिपक्वता प्राप्प करके आत्मा 
का अभावरूप परब्रह्म मे लीन होना ही सारी साधना का चरमलक्ष्य हे। 
उस अभाव का नाम ही सत्‌ है 1० <न निरोधो न चोत्पतिनंबद्धोन च 
साधकः. इत्येषा परमार्थता 10» इत्यादि वचनो से भा अभावन्गहयवाद की 
सिद्धि होती है । 
शून्यवाद 

माध्यमिक बौद्धो का सिद्धान्त सर्वंशन्यवाद तथा सवं वेनाशिकवाद कहा 
जाता है । आचाय नागार्जून ने इसकी युक्तियुक्त स्थापना कौ थी । आचाय 
अभिनव गुप्त ने इस शृन्यवादी बौद्धं को सर््रापहनव दैणक-धमा कर्कर 
पुकारा दै । इनके अनुसार ज्ञाता ज्ञान ओौर ज्ञेय इन तीनो का नितान्त 
अनस्तित्व है 1108 

शन्यवादियों के मत का सार यह है कि यह सम्पूण दृश्यमान प्रपञ्च 
वास्तव में श॒न्य का विवतंमात्र है । शून्य के अतिरिक्त न कोई ज्ञातृरूप 
आत्मा दै, न ज्ञेयरूप कोई बाह्य पदाथं है ओर न ज्ञानरूप इन्द्रिय अन्त.- 
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करण आदि की सत्ता है । यह शून्य बड़ विलक्षण तत्व है । यह अभाव- 

मात्र नहीं है अपितु सत्‌, असत्‌. सदसत्‌ ओर सदसद्‌ भिन्न इन चारो कोटियं 

से भिन्न एक अनिवंचनीय तत्व है 1० अर्थात्‌ शून्य वही है जो न सत्‌ है 

भौर न असत्‌ हैन उभयात्मक है ओर न अनुभयात्मक है । यह शुन्यही 

पारम!थिक सत्य है ओर यह बाह्य जगत्‌ सांवृतिकं अर्थात्‌ व्यावहारिकं सत्य 

है । इसी शुन्यवस्था पर पहूंचना सारी साधनाओं का लक्ष्य है : सवंशून्यवादी 

इसी अवस्वथा को निर्वाण कहते हँ । अश्वघोष ने इस निर्वाण अथवा शृन्य 

की अवस्थाको शान्तिकीसंज्नादी है) उनका कहनादहै कि जव दीपक का 

निर्वाण होतादहैतोन तो उसकी शिखा भूमिकौो ओर जाती है गौर न 

अन्तरिक्ष में जाती है अपितु तेल समाप्प होने पर केवल शान्त हो जाती है। 

यही अवस्था साधक कीभीदहै। जब योगी निर्वाण प्राप्त करतादहैतोन 

वह भूमिमें लीन होता दहै, न अन्तरिक्षमेंहोतादहै गौर न किसी दिशा 

अथवा विदिशां जाता दहै । बस क्लेशोंकाक्षय हो जाने पर णान्तिको 

प्राप्त हो जाता है 10 

अभाव-ब्रह्मावाद की आलोचना | 
त्रिक दर्णन के परिप्रेक्ष्य में अभावन्नह्यवाद की समीक्षा करने पर उसमें 

अनेक प्रकार की विसगत्ियाँ दृष्टिगोचर होती हैँ । अभावत्रह्मवाद को स्वी- 

कार करके यदि आत्मा का स्वरूप “"अभावः'' मान लिया जाए ओर उसकी 

किसी प्रर की सत्ताका अंगीकार न। किया जाए तो सबसे वड़ा दोष यह्‌ 

उपस्थित होता है कि उस दणा में उस अभ्व का अनुभव किसको होगा? 

अभाव दशाम तो ज्ञानक्रिया रूप अनुभविता काभी अभव ही हीमा । 

फिर उस अभावरूप ब्रह्य से भावरूप जगत की उत्पति किस प्रकार हो सकती 

है? क्योकि अभधावसे भाव की उत्पति का निषेध गीतां मे क्रिया गया 

है 1106 अभाव से भाव की उत्पति करा सिद्धान्त तकंको कसौटी पर भी शुद्ध 

नहीं उत्तरता । यदि यह कहा जाणे किं अभाव का स्वभाव ही इस प्रकारका 

है किं बह पहले भावरूप जगत्‌ को उत्पन्न करता है भौर फिर भभावरूपत। 

मे उसका लय करत। है, तो रेसी अवध्या में स्वाभाव का सिद्धान्त सिद्ध 

नहीं टोता, क्योकि वह स्वभावतो स्थिर ही रहा। इस प्रकार अभावका 

स्वरूप ही नष्ट दहो जाता है। | 
अभाव-ब्रह्मवादी कहते हैँ कि अभावकी भावना तव तक करते रहना | 

चाहिए जब तक वह्‌ अभावमयही नहो जाए 1“ इसका नाम अभव- 

समाधि है । यह बात पूर्णतया यक्ति विरुद्ध कि अभाव कौ भावना करते 

रहना चाहिए । भावना का विषय वही वस्तु बन सकती है जिसकी सत्ता 


| 
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हो । जव क्रिसी भाव्य वस्तु का अभावहीटै तो वह भावना का विषय कंसे 


बन सक्ती है । दूसरी बात यह द कि यदि वास्तव में अभाव कोई भाव्य 
व्स्तुहीदहैतो वह भी अभाय का अभावलूप ही हुई। तव तो उसको 


भावरूपता सुतराम्‌ सिद्ध हो जाती है, क्योकि अभाव का अभाव भावरूप 
ही तो होता है 110 वास्तविक बात यह है कि अभाव-भावना का उपदेश 
देने वाला गरु ओर अभाव की भावना की समाधि का अभ्यास करने वाला 
शिष्य दोनों को इस बात का पूणं ज्ञान होता दहै कि हम सद्रूप चेतन पुरुष 
है । अर्थात्‌ अपनी सत्ता को वे पहले से जाने होते हैँ । अपनी ज्ञानक्रियात्मक | 
वेदकता की अनुभूति उन्हँ पहले ही होती है । फिर भी यदिवे तै नहीं | 
ह" इस प्रकार के अभाव की भावना करते टँ तो स्वयम्‌ कौ सत्ताका 
अपलाप करके अपने कोही देते हँ । अपनी सत्ता का अपलापवे कर नहीं 
सकते ओर सिद्धान्त के उच्छेद के भय से उसे स्वीकार भी नहीं कर सकते । 
इस प्रकार त्रिशंकु न्यायसे वे किसी लक्ष्य पर नहीं पहंचते । 

अभाववादियों का कहना यह है कि अभावसमाधि मै सर्वाभावरूप 
विश्वोच्छेद की भावना की जाती है यहा विश्वोच्छेद का अथं चिन्तनीय 
है । यदि विष्वोच्छेद का अथं प्रत्येक सत्ता का अभावदहै तवतो उस सवं 
मे अनुभविता का भी अभाव आ गया। एेसी स्थिति में उस विश्वोच्छेद 
मनुभव कौन करेगा ? अव यदि यह कहा जाए कि विश्व का उच्छेद होने 
पर भी अनृभावित- का उच्छेद नहीं होगा, तब तो यह विष्वोच्छेद की 
कल्पना शणविषाण के समान ही होगी 10 दूसरी बात यह्‌ है कि विश्गो- 
च्छेद स्वीकार करने पर तो भावना का भी उच्छेद मानना पड़गा। भावना 
का अभाव मनने पर भावना का विषय जो विश्वोच्छेदटै बह भी सिद्ध 
नहीं होगा । भावना का उच्छेद यदि मान लिया जाए तो भी विश्वोच्छेद 
की कल्पना कः मनोरथ पूणं नहीं होगा, क्योकि तब भी यह कल्पना तो 
अवशिष्ट ही रहेगी कि मेरा ही उच्छेद हौ गया । अर्थात्‌ उच्छेद कौ कल्पना 
का तो उच्छेद नहीं होगा । यदि उच्छेद की कल्पना का भी उच्छेद मानो 
तो उस उच्छेद की पुनः कल्पना करनी पड़गी ओर पुन: उसका उच्छेद 
मानना पड़ेगा । इस प्रकार इस उच्छेद-परम्परा का कभी उच्छेद न होगा । 
परिणाम यह होगा कि सर्वाभाव कभी सिद्धन हो सकेगा । क्योकि किसी 
न किसी रूप मे उस सर्वाभिाव का अनृभव करने वाला तो अवशिष्ट ही 
रहेगा । इस प्रकार अभाववादियों का आत्म-स्वरूप युक्तियुक्त नहीं है । 

इसीलिए आचायं वसुगूप्त स्पन्द कारिकामे कहते रहै: 

नभावो भाव्यतामेति न च तत्तास्त्यमूढता । 
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यतोऽभियोग संस्पर्णात्‌ तदासीदिति निश्चयः ॥ 
स्पच्दकारिका 1/12 

अर्थात्‌ अभाव कभी भावना का विषय नहीं बन सकता दै । यह तो 
एक मूढता की सी अवस्था है। इसका कारणं यह है कि भभावसमाधिसे 
उठने के बाद योगी को भाषण के साथ सम्बन्ध हो जाने पर “यह मेरी 
शन्य अवस्था थी'' एेसा निश्चय हो जाता दै ।**" 

भाव यह है कि जिस समाधि में ज्ञानक्रियात्मक अपने चैतन्य काभी 
आभास न रहे वह भला कंसी समाधि ? यह तो मादक द्रव्यो का सेवन 
करने वाले व्यवित की तामसिक अचेतनात्मक मूढावस्था ही कटी जाएगी । 
फिर तो योगी की समाधि में ओौर तामसिक मोहावस्था मे कोई अन्तर ही 
नहीं रह जाएगा । 

उपर्युक्त का अभिप्राय यही है कि त्रिक दशंन मे परमपदरूप जो 
परमशिव की अवस्था है वह सर्वाभावरूप नहीं है । अतः अभावनब्रह्मवाद 
की आशंका इसमे नहीं करनी चाहिए । 
शन्यवाद की समीक्षा 

त्रिक दर्शन की परमावस्था को वौद्धों के शून्यवाद से भी परिभाषित 
नहीं किया जा सकता । शन्यवाद ओर त्रिक दशंन के परमेश्वर के स्वरूप 
मे बहुत अन्तर है । माध्यमिको के “शून्य नामक तत्व का स्वल्प स्पष्ट 
नहीं दै । एक ओर तो शुन्यवादी किसी चेतन सत्ता को स्वीकार नहीं करते, 
किन्तु दूसरी ओर वे निर्वाण-प्राप्ति की बात करते दँ । यदि कोई भआत्म- 
तत्वदहैही नहीं तो फिर निर्वाण किसका ? अचेतन देह, इन्द्रियों ओर मन 
का निर्वाण तो माना नहीं जा सकता । चेतन आत्माका ही निर्वाण हो 
सकता है। वही क्लेशो कावेदकदहै। उसी के क्लेशो का क्षय मानना 
यु वितियुक्त है । जव शून्यवादी क्रिसी वेदकरूप आत्मा का अस्तित्व ही स्वी- 
कार नहीं करते तो भला क्लेशो का अनुभव किसको होगा ओौर किसके 
क्लेशो का क्षय होगा ? दूसरी बात यह है कि यह्‌ शून्य आखिरदैक्या? 
क्या किसी एसे तत्व की कल्पना की जा सकती है जो चतुष्कोटि विनिर्मुक्त 
हो ? या यह अमाव-ब्रह्मवादियों के सर्वाभावलूप जंसाही है? यदि यह 
सर्वाभाव रूप है तव तो किसी निर्वाण जसे परमपद की कल्पना कौ ही 
नदीं जा सकती । 

शन्यवादियों के निर्वाण का स्वरूप भी कु स्पष्ट नहीं है । ये कहते 
ह कि निर्वाण पूणं शान्ति की अवस्था है 1 (क्लेशक्षयत्‌ केवलमेति 
शान्तिम्‌) किन्तु इनके मत मे शान्ति भी शून्य की ही अवस्था है। “सवं 





य 


266 त्रिक दशन का समीक्षात्मक तत्वमीमांसीय अध्ययन 


शृन्यम्‌" का अथं ही यहदहैकि सभी कु शुन्यहै। तवतो निर्वाण भी 
श॒न्य ही हुआ । शृन्यवादियों के मत मेँ यदि निर्वाण कोई एेसी अवस्था का 
नाम रँ जिसमे ज्ञातृतः, क्तुता ओौर ज्ञान का सवथा अभाव हौ जाता है 
तो यह स्थिति त्रिक दशन को मान्य नहींदहै। त्रिकं दाशंनिक एेसी ज्ञात्‌- 
कनु न्य दशा को जडता की स्थिति के अतिरिक्त कषठ नहीं मानते । यह 
मोक्ष की अव्रस्था नहीं है । मोक्ष तो पूणं चंतन्य की अवस्था दहै । 

त्रिक दणंन की मान्यता के अनुसार मोक्ष किसी अन्य अवस्था का 
नाम नहीं है अपितु स्वरूपख्याति क। हौ नाम मोक्ष है" आत्मा का स्वरूप 
ज्ञान-क्रियात्मक पूर्णं चेतत्य ढ़ै। इसी को त्रिकशास्त्र में संवित्‌ नाम दिया 
गया है। यह संवित्‌ अज्ञानरूप मलसे आवृत होकर तिरोहितसीहो 
जाती है । यही उसकी अख्याति है । जब आत्मा मलोच्छेदपूवंक अख्याति 
कोपार लेता दै तब अपनी पूर्णं ज्ञातृता ओर पूणं कतुतारूप स्वरूप को 
पहचान लेता है । यही उसकी मुक्तवस्था है । इससे यह स्पष्ट है कि मोक्षा- 
वस्था जडता की अवस्था नहीं है अपितु पूणं चेतन्य ही मोक्ष है । शून्यवादी 
जञातृकतु रूप पुणं चंतन्य को भी शृन्य कहते हैँ ।* अतः इनके मत में 
निर्वाण भी शन्यर्प ही है । 

त्रिक दाणेनिक संवित्‌ के विशय मेँ भिन्न दृष्टिकोण से विचार करते | 
है । उनका मतै कि संवित्‌ एक स्पन्दया एकस्फुरणा है जिसका स्वरूप 
दै पूणज्ञातृता जौर पूणकतु ता । उसी स्पन्द से समस्त नील पीत अदि 
पदार्थो का अव्रभासन ओर स्थिति सम्भव दहै । यदि यह स्पन्दनदहो तौ यहं 
सम्पूणं विश्व संज्ञाहीन हो जाए । किन्तु यह्‌ विश्व तो संज्ञाहीन नहीं है। 
इसमे तो अन्दर बाहर सब ओर चंतन्य की तरंगे हिलोरे मार रहींहैं। 
अत; इस स्पन्द।त्मक संवित्‌ का अपलाप कभी भौ किया नहीं जा सकता।*\8 

शून्यवादी कहते हँ कि हमारे शृन्य का स्वरूप सवाभाव नहीं है 
अपितु हमारा शून्य एक एेसा तत्व है जिसमें कल्पित समस्त आलम्बन धमं 
न हों, जो समस्त तत्वों से शन्य हौ ओर जिसमे समस्त ॒वकलेणात्मक वास- 
नाओं का अभाव हो |+ 

बौद्धो के उक्त कथन पर विचार किया जाए तो यह निष्कषं सामने 
आता है कि शुन्यवाद में कल्पित ग्राह्य प्राहक आदि भावो काही निषेध 
क्रिया गया है, ज्ञानलू्पता का नहीं । इसका अथं यह हआ किं शून्यवाद का 
ही दूसरा नाम विज्ञानवाद है । विज्ञानवादी बौद्ध यही तो कहते हैँ कि यह 
समस्त कल्पित जगत्प्रपञ्च अन्तःकरण के ध्मंरूप ज्ञान का अथवा विज्ञप्ति 
का विकास मात्रहै। यह्‌ ज्ञान ही विचित्र बाह्य रूषों का अवभासन करता. 
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है ।"5 किन्तु स्वयम्‌ कल्पित तत्वों का धारण नहीं करता है । इसे ही चित्त | 
की दणा कहा जाता है क्योकिं यह चेतन जसी क्रियां करता है। चेतन | 
आत्मा की सभी चेष्टाओं का ताघन यह चित्तहीदहै। बोद्ध दाशनिक तो | 
आत्मा जसी किसी स्थिर तत्व को स्वीकार नहीं करते । उसके स्थान पर वे | 
चित्त को ही प्रतिष्ठित करते हैँ । इस प्रकार शून्य ओौर विज्ञान एकही | 
तत्व हृए्‌। केवल नामका ही अन्तर रहा । शून्यवादी प्रकान्तर से विज्ञानवाद 
क[ ही अभ्युण्णम करते हैं 1" 
काण्मीर शेव दशंनमें भी परमशिव को ज्ञानल्प या संविदृरूप कहा 
गया है। किन्तु वहाँ वह ज्ञान चितृरूप या अन्तःकरण-रूप नहीं है 
अपितु वह एकं पणं स्वतन्त्र भौर च॑तन्यरूप तत्व है । चित्त तो इन्द्रियरूप 
होने के कारण जड़ है । ज्ञान उसका धमं कंसे बन सक्ता है ? 
त्रिक दशन में शून्य का अथं 
काश्मीर शेव द्णनमें भी परमशिव के लिए श॒न्य शब्द का प्रयोग 
हुआ है। काए्मीर शैव दशन के आचायं भी परमतत्व को शून्य कहते है, 
किन्तु वहां शन्य का वेसा स्वरूप अंगीकृत नहीं करिय। गया जसा करि शृन्य- 
वादी वौद्ध स्वीकार करते हैँ। यहाँ ण॒न्य का अर्थं वास्तव में अशृन्य ह ।"*1 
अशून्य अर्थात्‌ चिदानन्दस्वरूप निरन्तर स्पन्दनशौील परमशिव । उसे शून्य 
इसलिए कहा जाता है क्योकि विश्वोतीणं ल्पमें माया का अविषय होने 
के कारण वह माया-जनित सुख दुख परिगामित्व आदि धर्मो से नितान्त 
श॒न्य है । "° विश्वोतीणं -खूप में इदम्पद-वाच्य यह निखिल जगत्‌ उसमे 
पृथक्‌ रूप मे जवभासित न होकर उसी मे अमिन्नलूपसे विश्रान्त होता 
है । केवल अहुरूप मे हौ उसको अवस्थिति होती है । यद्यपि शृग्य शब्द का 
अथं यहाँ भी अभावही लिया गया है, किन्तु स्वाभाव नहीं । अपितु 
अभाव से अभिप्राय यह है कि परमेश्वर मे विश्बोतीणंरूप मे नामरूपात्मक 
ददंपदवाच्य जगत्‌ का पृथक से भाव नहीं दहौता। इसीका नाम अभावहै 
भौर यही शून्य का अथं दहै । यह परमशिव शुन्य ही एकं समग्र सत्ता हैँ 
जिसे प्रकाशविमशं का सामरस्य या पू्णं-ज्ञानःक्रियात्मक स्वातन्तुय आदि 
विशेषणो से परिभाषित किया जातादहै। यही भावमभीदटै ओर यहौ अभाव 
भी है । यही शृन्यतत्व है ओर विज्ञानतत्व भी यही है । समस्त भेदकल्पनाषुं 
इसी में विश्राम लेती हैँ, इसलिए यह शान्त ओौर निस्तरंग भी कहलाता है। 
महान्‌ विलक्षण एवं अद्‌भुत तत्व है यह्‌ चिक दशंन का शृन्य। यह्‌ 
शून्य होकर भी अशृन्य है ओर अशून्य होकर भी शृन्य कहलाता है। विश्वो- 
तीणं-दशामें तो यह शृन्यहै ही, विश्वमयता मेंभी यह पुष्पमें सौरभ की 
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तरह नादबिन्दु भुवन भाव आदि सबको व्याप्त करके अवस्थित है "° इस 
प्रकार निष्कषं यह्‌ हभ कि यह शुन्य माघ्यमिकों का सर्वाभावरूप न होकर 
पूणं भावात्मक प्रमातृसत्ता है जो पूणं वेदक, ज्ञानक्रियात्मक स्वातन्तय का ; 
अभिव्यन्जक है । यह श॒न्य कोई जडसत्ता नहीं है अपितु विश्वोतीणं तथा 
विश्वमय रूप मे, व्युत्थान ओौर समाधिमें भावमें ओौर श॒न्य मे सभी अवस्- 
थाओं मे एक स्वतन्त ज्ञान-क्रियात्मक स्फुरणा है। सर्याभाव, सवंशून्यता 
ओौर मूढता आदि अवस्थाओं के लिए यहां तनिक भी अवकाण नहीं है। | 
बौद्धो के विज्ञानवौद की समीक्षा 
त्रिक दर्शेन मेँ जिस परमतत्व को संवित्‌ कहते हैँ क्षणिक विज्ञानवादी- 
बौद्ध उसे विज्ञान कहते है । संवित्‌ काथं भीज्ञानहीदहै। इससे संवित्‌ 
आर विज्ञान मे कभी एकता की श्रान्तिहो जाती दै । इसी अधार पर त्रिक 
द्शंन पर कभी कभी बौद्ध विज्ञानवाद का आरोप लाद दिया जाता है। 
वस्तुतः संवित्‌ ओौर विज्ञान में बहत भेद है। ये दो विरोधी दशंनों के 
पृथक्‌ पृथक्‌ दो तत्व हैँ । इनके अन्तर को समज्ञने के लिए बौद्ध विज्ञानवाद % 
को जानना आत्यावश्यक है । 
विज्ञानवाद 
विन्ञानवादियों की मान्यता है कि सुख दू.ख आदि आन्तर व्यवहार 
भौर नील पीत भादि बाह्य पदार्थं सब चित्तकी ही अभिव्यक्तिर्यां हैँ । 
चित्त ही एक मात्र सत्ता है, ओौर यह चित्त विज्ञान के प्रवाह काही दूसरा 
नाम है। समस्त व्यवहारो मे भिन्न भिन्न आकार वाले ज्ञानक्षण ही 
प्रकाशमान हैँ ।'% इसके अतिरिक्त ओर किसी स्पन्दात्मक चेतन्य की सत्ता 
को स्वीकार करने की अवश्यकता नहीं है । बाह्य पदाथं मिथ्यारहैँ। जसे 
स्वप्न के पदार्थं मिथ्याहै। जागरित दशाके पदर्थोँ में ओर स्वप्न के 
पदार्था में कोई अन्तर नहीं है । घट ओर घटज्ञान में कोई भेद नहीं होता । 
यह केवल दृष्टि-विकार है । दृष्टि-विकार से यदि कोई व्यविति दौ चन्द्रमा 
देखता है तो चन्द्रमा दो नहीं हो जाते । 
बौद्धो की मान्यता दह कि बद्धिसे जिस जिस पदाथं का विवेचन 
किया जाता है त्यों त्यों उनका कोई भी स्वरूप निर्धारित नहीं हो पाता। 
इसलिए वे अभिलाप-रहित हँ ओर स्वभाव-रहित हैँ ।"* किन्तु चित्त या 
विज्ञान कातो अपलाप किया ही नहीं जा सकता । अतः ज्ञान-क्षण ही एक 
परमार्थं तत्व है। उनको किसी दूसरे पदाथं के द्वारा प्रकाशित होने की 
आवश्यकता नहीं है । वे स्वप्रकाण हैं । 
ज्ञान-क्षण परस्पर नितान्त भिन्न हैँ ओर क्षणावस्थायी है, किन्तु 


~ वन्न 
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प्रमाता के हृदय मे निरन्तर ज्ञानक्षणों कौ धारा प्रवाहित होती रहती है 
जिसे ज्ञानसन्तान कहते हँ । पूवं ज्ञानक्षण उत्तर उत्तर ज्ञानक्षणो को जन्म | 
देते रहते द । पू्व॑ज्ञान क्षण विनष्ट होने से पहले उत्तर क्षण को एक संस्कार | 
देजातादटै। वह संस्कार ही समस्त क्षणो में एकरूपता बनाए रखता है । 
नितान्त भिन्न क्षणो मे एकता की प्रतीति कराना ही उक्त संस्कारों का | 
स्वभावदहै। 
चे ज्ञानक्षण नि्िकरल्पक ओौर सविकल्पके भेद सेदो प्रकार के है। ॑ 
किसी वस्तु का जव पहली बारं प्रत्यक्ष होता दै तौ उसका आभास नामलूपा- | 
रमक विकल्प से स्व॑था रहित होता है । वह जातक्षण निविकल्पक कहलाता 
है। इसे ही शास्त्रीय भाषा ने स्वलक्षणाभास कहा गया है ।* आचाय 
धर्मकीर्ति ने स्वलक्षण कीपरिभाषादीदै कि जिसके सन्तिधान ओर 
असम्निधान से ज्ञान के प्रतिभास में भेद होता है वह वस्तु स्वलक्षण है ।** 
निप्िकल्पक ज्ञानक्षेण सविकल्प ज्ञानक्षण को उत्पन्न करता है । इस अवस्था 
ने उसका नाम-लूप)त्मक विकल्पों से सम्बन्ध हो जाता है। उस समय वै 
अभिलाप-संस्ं के योग्य हौ जाते हैँ । नामल्प सदव कल्पना से ही उत्पन्न 
होते द । कल्पना कहते ही उस प्रतीति को दहै जो अभधिलाप अर्थात्‌ शब्द के 
संसगं योग्य होती है ।"*“ 
स्थान घेरने वाली वस्तु को रूप कहते हैँ भर स्थान न घेरने वाली 
वस्तु को नाम कहा जाता दहै । पृथ्वी, जल, अग्नि अर वाय ये पञ्च महा- 
क भूत तथा इनते उत्पन्न शरीर रूप के अन्तर्गत अति हैँ ओर विकल्पात्मक 
मानसिक प्रवृति्यां नाम अन्तभृत हो जाती है।ूप एक ही प्रकार काहै किन्तु 
नाम चार प्रकार का है-- विज्ञान, वेदना, संज्ञा भौर संस्कार । बौद्धो के 
अनुसार यही पंच स्कन्धरूप ज्ञन-सन्तान सभी स्मरण उपलब्धि भोग ओौर 
निर्वाण को सिद्ध कर देता दहै। इस पंच स्कन्धरूप विज्ञानधारा से भिन्न 
किसी नित्य ओर चेतन आत्मा की कल्पना करके उसके साथ इन ज्ञानो का 
सम्बन्ध जोडना उचित नहीं है । क्योकि इन ज्ञानो से भिन्त किसी नित्य 
चेतन आत्मा की सत्ता अनुभव मे नहीं आती । “अहं सुखी ` इत्यादि अन्‌- 
भवों मे जो “अहम्‌"' की प्रतीति हो रही है उसका आधार णरीर ओर 
ज्ञान- सन्तानरूप नाम ही है 1" अतः आ॑त्म। की कल्पना व्यथं है । 
आलोचना 
त्रिक दशंन क आचर्यो को बौद्धों का यह विज्ञानवाद तकं भोर अनु- 
भव दोनों से विपरीत जान पड़ता है । ज्ञानधारा कभी स्वप्रकाश हो नहीं 
सकती, क्योकि यह्‌ त्रिगुणात्मक प्रकृति के विकारभूत बृद्धि का हीरूपदहै। 
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प्रकृति ओौर प्रकृति कै विकार अन्ततः जड़ हैँ। अतः ज्ञान भी जड ही 
हआ । जड होने से वह किसी प्रतीति को भला कंसे प्रकाशित कर सकता 
है ९ यदि ज्ञान चेतन हतौ चेतन से भिन्न कोई जड़ तत्व अवश्य मानना 
पड़ेगा । किन्तु विज्ञानवादी बौद्ध विज्ञान के अत्तिरिक्त किसी सत्ता को 
मानते ही नहीं। चेतन सत्ता काही यह सामथ्यं हो सक्तारहैकिजो 
अपना ही प्रक।ग करे तो अपने से चिन्न विषयोंको भी प्रकाशितं करे । 
अचेतन ज्ञान भला स्वप्रकाश कंते हो सक्ता है ? अत्तः बौद्धो के द्वारा स्वी- 
कार किए गए चिन्नाक।र ओर अनन्त ज्ञानक्षण वेद्य ही बन सक्ते हँ वेदक 
नहीं । वेद्य विषयों मे पर-प्रकाश्ता आ अभाव दहोनेसेवे जड़ी होते दहै, 

दुसरी वात यह ह कि विज्ञानवादी बौद्ध साथ ही क्षणिकवादको भी 
स्वीकार करते हैँ! क्षणिकवाद ओर विज्ञानवाद साय साथ नहीं चल 
सकते । ज्ञान का पूवेक्षण अन्‌भवकाल हौता है गौर उत्तरक्षण स्मृतिकाल 
होता है । अनुभव भौर स्मृतिसे ही संसार के समस्य व्यवहार चलते हैँ। 
अन॒भवकाल में विषय का जंसा प्रकाश होता है, स्मृति काल मे उनकी वसी 
ही उपस्थिति होती है । अव यदि क्षणभंगवाद-सिद्धान्त के अनुसार पूवं 
ज्ञानक्षन का अनुभव उत्तरक्षनमें नष्टहोगयाहो तो स्मृति किसकी होगी 
ओर किस प्रकार होगी । स्मृति के अभाव में संसार का व्यवहार कंसे 
चलेगा ? अतः क्षणक विज्ञानवाद का सिद्धान्त व्यवहारिक स्तर पर 
कथमपि दोष रहित नहीं कहा जा सकता । 

स्मरण की उपपत्ति के लिए विज्ञानवादी संस्कार-सिद्धान्त को स्वी- 
कार करते हैँ। संस्कारोंके द्वारा अनुभव-काल के अकार-प्रकार वाले 
विषयों का प्रकाशन हो जाता दहै । इसप्रकार स्मृति की सिद्धी हो जाती 
है किन्तु एेसा मानकर भी समस्या का समाधान पूर्वरूपेण नहीं होता । 
साधारण नियम यह है कि अनुभवकाल मे जंसा ज्ञान होगा, उसको संस्कार 
उसी रूप वाले ज्ञानो को स्मृत्तिकाल मेँ उत्पन्न करगे । विज्ञानवादियों के 
अत॒सार अनुभवकाल मेँ विषय का अन्‌भव निविकल्परूप में होता दहै अतः 
स्मरणकौल में भी विषय की स्मृति निविकल्परूपमेंही होनी चादिएु। 
नामरूपादि की कल्पना क उदय नहीं होना चाहिए, किन्तु विज्ञानवादी 
८सा नहीं मानते । वे पूवेकाल के निविकल्प ज्ञानक्षणों को उत्तरकाल में 
सविकल्प रूपमे मनते हैँ । यह्‌ एक बडा भारी दोषदहै। 

इन्हीं सव विसंगतियो को दुष्ट मे रखकर त्रिक दाशेनिक यह स्वी- 
कार करते हैँकि पूवं ज्ञान-क्षण ओौर उत्तर ज्ञान क्षणो के बीच मँ एक 
चेतन ओर स्वप्रकाश नित्व सत्ता माला के पष्पोंमें सूत्र कौ तरह अनुस्पूत 
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है जिसमें अन॒भव, स्मृति ओौर अन्य ज्ञान तथा समस्त प्रपञ्च बीज में वृक्ष 
के समान-अवस्थित हँ। वही सत्ता निधिकल्पक अौर सविकल्पक सभी प्रकार 
के ज्ञानों को उत्पन्न कर संसार का व्यवहार चलातीहै। वही चेतन स्व- 
प्रकाण-सत्ता तिक शास्त्र मरे संवित्‌, स्पान्दात्मर्‌ स्वतन्त्रय आर परमशिव 
नाम से व्यवह.त होती है। 
मीमांसको का आत्मतत्व 

भ।दट्‌ट सीमांसक आत्मा को सुखिता, दुखिता आदि उपाधिधों से 
विशिष्ट मानते हैँ जिसकी प्रतीति अहेप्र्यय से होती है । उसके मत नुसार 
सभी प्रकारके ज्ञानो मे कोई न कोई विशेषता अवश्य ही उपाधि बनकर 
रहती दै । रजत का ज्ञान रजतत्व-विशिष्ट ओर शुविति का ज्ञान शुक्तित्व 
विशिष्ट होता है । किसी विशेषता या उपाधिकेद्वाराही किसी वस्तु का 
यथाथं ज्ञान हौ सकता है । सुख दुःख की अनुभूति भी स्वतन्त्ररूपसे नही 
ठोती । वह भी अहुप्रत्यय के साथहीहोतीहै। सुखी हूं, म दुखी 
हं इत्यादि परामर्शी मे सुखिता ओर दुखिता आदि विशेषताओं से विशिष्ट 
किसी सुखवान ओर दुःखवान चेतन आत्मतत्व की प्रतीति अनुमान से होती 
है । ` ^ सुखी हूं" इस परामशं मंदो प्रकार की प्रतीतियां अनुभव 
मं आती दहै । एक सुचिता की ओर दूसरी “मै” कौ । सुखिता एक गुण 
है । गृण कभी गृणी के विना नहीं रह सकता । “्मै'' ही उसका आधार 
है । वही गुणी है। वै" से जिस तत्व की प्रतीति हो रही है, यही आत्मा 
है । एेसा भाट्ट मतानुथायी मीमांसकं का मत है । 

भाट्‌ट मीमांसकं का अभिप्राय यहद कि सुख दुःख आदि उपाधियों 
को घट पट आदि की तरह इंगित करके नहीं दिखाया जा सकत। कि “यह 
सुख दै या "धह ज्ञान है ।"* “र्न सुखी हूं" इत्यादि परामर्णी में सुखिता 
इत्यादि उपाधि काज्ञान जै केसाथहोहोतादहै। इस "के दवारा 
ही आत्मभूत वस्तु की प्रतीति उपाधि-विशिष्टके रूपमे ही अनुमान के 
दवारा होती है।उपाधि समवाय सम्बन्ध से गृणी के स।थ रहती है इसी आत्म- 
रूप गुणी कौ प्रतीति सुखिता अदि गण या उपाधिकूपदहेतु सेहो जाती है। 

मीमांसको के अनुसार इस आत्मा के दो अंश चित्‌ तथा अचित्‌ । 
चित्‌ अंश से वह ज्ञान का अनुभव करने वाला द्रष्टा कहलाताहै ओौर 
अचित्‌ अंश से सुखिता आदि उपाधियों की विशिष्टत। को प्राप्त करता है । 
इस प्रकार आत्मा सुखादिरूप न होकर सुखादि-विशष्ट है । ज्ञान सुखादि- 
रूप से परिणाम को प्राप्त करता है 1 

कहने का भाव यह है कि आत्मा सुखादिरूप या चैतन्य रूपन होकर 
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तद्विशिष्ट ही दै। वह अहं प्रतीतिसेहीवेद्यहै। न्याय दशंन के समान 
भट्ट मीमांसक भी अत्मा को स्वभाव से चेतन न मानकर चैतन्य-विशिष्ट 
मानते है । देह के सम्पकं से ही आत्मा में चंतन्य कौ विशेषता आदि आती 
है । विशिष्टरूप में ही उसका “अहम्‌ ` से ज्ञान होता है । 
मीमांसकों के मत की आलोचना 

तिक शास्त के आचार्यो की दृष्टि मेँ मीमासकों का यह उपाधि- 
विशिष्ट आत्मवाद का सिद्धान्त भी समीचीन नहींहै। सुखदुःख आदि 
विशेषताएं वुद्धि की होती हैँ आत्मा कौ नहीं । इसलिए जिस प्रकार ज्ञान- 
सन्तान को तत्व मानने वाले विज्ञानवादी बौद्ध बृद्धि-वृत्ति में हौ अन्ततः 
पर्यवसित होते है वसे ही महं प्रत्यय से वेद्य तथा सुखादि उपाधियों से 
विशिष्ट को त्मा मानने वानले मीमांसक भी बुद्धिम ही निविष्टर्है।"* 
फिर आत्मा को स्वरूप से चेतन न मानना भी एक बहुत बडा दोप है। 
यदि चतन्य बात्मा का आगन्तुक गृण टै तो वह जड़ ही हुआ । जड़ आत्मा 
को सुखिता आदि उपाधयो से विभूषित करना अ।र उसे चेतन बनाना तो 
उधार के धन से धनवान्‌ होने के तुल्य उपहासरास्पद दै । फिर इसी दशा 
मे आत्मा की स्वतन्व्रता तो ओर भी संकट में पड़ जाती है । एेसा आत्मा 
परमतत्व तो कथमपि नहीं कहा जा सकता । परमतत्व वही कहला सकता 
है जो मृण-विशिष्ट होने के साथ साथ गुणातीत भी हो, विशवमयता के 
साथ विश्वातीत भी हो । इस प्रकार मीमांसको का उपाधि-विशिष्ट अात्म- 
वाद श्रद्धेय नहीं । 
निष्कषं 

उपर्युक्त समस्त सिद्धान्तो की आलोचना कौ इतनाही सारदहैकिन 
तो परमतत्व अद्रैतवादियों के अनुसार अभावकरूप हीर, न मध्यमिकोंका 
न्य है, न विज्ञान वादियों का ज्ञान-सन्तान रूप है ओौरन पूर्ष-मीमांसणे के 
अनुसार उपाधि-विशिष्ट ही टै । वह तो विशद्ध संविद्‌रूप स्वतन्त्र सत्ता 
है । संसार-भूमिका पर ही वह प्रमात्‌-विशेष ओौर वस्तु-विशेष मे भादिसे 
लकर अन्त तक संविदरूप में ही विद्यमान रहता दै । विष्व के जह्‌ या 
चेतन कहे जनि वाले पदार्थो मे वह्‌ एक ही तत्व अनुस्यूत है । वही कर्ता 
है, वही कार्यं है ओौर वही ज्ञाता भी दहै । विश्वोतीणं रूप में वह्‌ विशुद्ध 
स्पन्दषूप मे रहता है । वह शक्रितमान्‌ होने के कारण अपनी शाक्त विजृम 
चरणा के द्वारा स्वयम्‌ ही कतुता भौर कार्यता दोनों अवस्थाओं मे अवभास- 
मान होकर विश्व के उत्थान ओौर पतन कौ क्रीडाएं करता रहता है । 
करतु ता अवस्था उसकी स्वरूप-- विश्रान्ति है ओर कायत अवस्था स्वरूप- 
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विकास है । 

त्रिक शास्त्र के अनुसार उस परम तत्व परम-शिव को किसीषएकही 
अवस्था-विशेष में सीमित करना महती भ्रान्तिहै। वह अभ्ेदवस्थादहैतो 
वही भेदवस्था भी है। भेददुष्टि के विना संसार कौ भूमिका का निर्वाह 
सम्भव नहीं है । अतः भेददृष्टि भी उसी का स्वरूप-विकास दहै । इस दृष्टि 
से शृन्यवाद, विज्ञानवाद, देहात्मवाद, अभावब्रह्मवाद ओर उपाधिविशिष्ट 
आत्मवाद के सिद्धान्त भी भेदभूमिका पर परमेश्वर के स्वरूप का ही विकास 
करते हँ । अतः सर्वथा भिध्यावेभोही नहीं हैँ । किन्तु एकांणरूपमेहीवे 
सत्य हँ सर्वाशरूप में नहीं । इस दृष्टि से “तद्‌भूमिकाः सर्वंद्ंन स्थितयः 
यह प्रत्यभिज्ञा -हदय क। वचन सर्वंथा सत्य ही है । 


संदभं सूची 
1. तदेवं प्वकमिदं शृद्धोऽध्वा परिभाष्यते । 
तत्र साक्षात्‌ शिवेच्छेव कतव्रर्याभा सितभेदिका ॥ तंत्लोक 9/60 
2. इणश्वरेच्छावण-क्षुब्ध-भोगलालिक-चि दगणान्‌ । 
संविभक्तुमघोरेशः सृजतीह सितेतरम्‌ ॥। तं 9/61 


3. (क) शिव शक्ति सदाशिवतामीश्वर विद्यामयी च तत्वदशाम्‌ । 
शक्तीनां पञ्चानां विभक्तभावेन भावयति ।। 
परमाथेसार पृ° 40 
(ख) चिदानन्देषणा ज्ञान क्रियाणां सुस्फुटत्वतः । 
शिव शविति सदेशान विद्याख्यं तत्वपञ्चकम्‌ ॥ तं° 9|/50 
4. दयति च शद्धस्वातन्त्रयमेव तत्‌ वेचि्रयेण प्रस्फुरति इति शद्धोऽध्वा । 
त्रि° त° स०--कारिका 4 की व्याख्या 
5. यद्यदिच्छति ततज्जानाति करोति च समावेशाभ्यासं 
परोऽनेनेव शरीरेण । 
अतत्परस्तु सति देहे जीवन्मुक्तः तत्पाते परमेश्वर एव । 
ई० प्र० वि० 4/1/15 
6. यदात्वेकन्र संरूढस्तदा तस्य लयोदयौ । 
नियच्छन्‌ भोक्तृतामेति ततण्चक्रेश्वरो भवेत्‌ ॥ स्प० 9 का 51 
7. शिवतुल्यो जायते । शिवसूत्र 3/25 
8. सर्वाभिलाप विगतः सवंचिन्ता समृत्थितः । 
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सुप्रशान्तः सक्रज्ज्योतिः समाधिरचलोऽब्यय ॥ 
ग्रहौ न यत्र नोत्सगंश्चिन्ता यत्र न विद्यते । 
आत्मसंस्थं तदा ज्ञानमजाति समतां गतम्‌ ॥ 
माण्ड्क्यकारिका 3/37-38 
9. तत्र साक्षात्‌ शिवेच्छंव कतरर्याभासित भेदिका-तत्रालोक 960 
10. तस्यव परमेश्वरस्य स्वतातन्त्रयोद्‌ भासितस्य चिष्वस्य विशुद्ध 
संविन्यात्रा--चिकरण्येन स्वात्मन्येव समृल्लासनात्‌ 
सदित्याख्यानात्‌ सदाशिवत्वावस्था । 
तत्न प्रोन्मीलितमात्र चित्रकल्पतया इदमंशस्थ अस्पुंटत्वात 
इच्छा प्राधान्यम्‌- षटत्रिशतत्वसन्दोह की विवरणनाम कौ टीका 
राजानक आनन्द कवि निमित । 
11. तदारूढः शिवः कृत्य पन्चक कुर्ते प्रभुः --तं° 84601 
12. {116 01४16 ९1४८6 18 ला प 8५811816 6 (लावक 
0116८11४ {0 {16 ऽपला1€ 1.गत, 11 ६19295 1108 (०- 
[1 8 ल्ताप्रा) ए10 15 लीला 8 [01916 एल ऽप्लो 28 
88028111४8, 0 [प्ा)8 16172 ऽप्लौ 25 €1100त16त (पाप 


--52(1111511281 {2128 5870401- 0४ 
7. 0. 8. 81 8181108, 2826 12 


13. ततणश्चान्तरी ज्ञानरूपा या दशा तस्या उद्र कावभासने सादाख्याया 
भवम्‌ । यत. प्रभृति सदिति प्रष्या । सादाख्यायाए्च सदाशिव- 
रूपाया इदं वाच्यं तत्वम्‌ -ईए्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी 3/1/2 

14. तत्र यदा अहमित्यस्य यदधिकरणं चिन्माव्र्पं तत्र॑वेद मंशमृल्लासयति, 
तदा तस्यस्फुटत्वात्‌ सदाशिवता अहमिदमिति -तदेव 3/1/3 

15. सवंप्रमातुणामन्तः पूर्णाहन्ता चमत्कारमयं सवंतत्वोत्तीणं महाप्रकाण 
वयु: यत्‌ चैतन्यम्‌ एतदेव शिवत्वम्‌ । तस्यैव भगवतः चिदकूपस्य 
आनन्दरूपा ““विश्वं भवामि'" इति पराम शतो विश्वभा वस्वभावमयी 
संविदेव किचिदुच्छृनत।रूपा सवंभावानां बौजभूमिः इयं शक्त्यवस्था । 
,.. , , महेशस्य अहमिति अभेदेन पूर्णां हन्तामयो यः चमत्कारो 
ज्ञान प्रधान्यात्‌ क्रियाभागस्य अहन्ता विश्रान्तेः सेयं सदाशिवदशा । 
,.. ,. .अहन्तेदन्तयोः समधृत तुलापुट न्यायेन यः स्वात्म चमत्कारः 
सषा तस्य ईश्वर।वस्था । अहम्‌, अहम्‌, इदम्‌ इदम्‌ इत्ये वरूपः 
चमत्कार. ..,..भगवतः शुद्ध-विद्या तत्वम्‌ -परमा्थंसार वितृति 

16. प्रोन्मीलित मात्र चित्र कल्पतय।,.....षऽत° स० विवृत्ति-3 
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17. 


18. 


19. 


21, 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


99; 
30. 


31. 


अत्न च तत्वेण्वराः णिव-णवित-सदाणिवेररानन्ताः...... व्यथा 
णाम्भवाः शाक्ताः मन्त्रमहेश्वराः मन्त्रेशवराः मन्त्राः इति 


णु द्धोऽध्वा । तत्रसार 

ततश्च शुद्धतच्त॑तवर्गो यो मन्त्रमदेश्वराख्यं,..... . तस्य चंतन्यवगं 
तादृशि भाव राशौ तथा प्रथनं नाम पच्चिद्‌ विशेषत्वं तत्‌ 
सदाशिवतत्वम्‌ --ई० प्र० वि 1/1/1 


अन्त. करर्णंकवेद्यमिण शयामलप्राय मृन्मी लित मात्र चित्रकल्पं 

यद्‌ भावचक्रम तदव 
विश्वं पश्चात्पश्यन्‌ इदन्तया निखिलमीशए्वरो जातः 

-षटत्िणंत्‌ तत्व सन्दोह-4 
दइदमहमिति तु इदमित्यंशे स्फुटीभृतेऽधिकरणे यदाहमंशविमणं 
निषिन्वति तदेश्वरता --ई० प्र° वि० 3/1/3 
अभेदेन अहन्तेदन्तयो. समधृत तुलापुटन्यायेन यः स्वात्मचमत्कारः 
सेषा तस्य ईशवरावस्था । परमार्थसार विवरण प° 42 
आन्तरदशाया उद्िक्तत्वात्‌ संदाशिवावस्था बहिर्भावपरतोदेकातु 
ईश्व रावस्था इत्यनयोविशेषः । ष० चरि त° स०वि°4 
अत्त वेद्यजात्स्य स्फुटावभासनात्‌ ज्ञान शक्त्ुद्रं कः तदेवे 
बहिभविस्य क्रिया शक्तिमयस्य परतत्वे उद्र काभासने सति पारमेश्वरं 
परमेश्वर शब्द वाच्य मीश्वर तत्वं नाम॒ --ई° प्र° वि० 3/1/2 
मध्येतु रूपे अहमिदमिति समधृत तुलापुट न्यायेन यो विमशंस 
सदाशिव नाथ ईश्वरभटारके च । इदंभावस्य ध्यामलाध्यामलता 
कृतो विशेषः तदव 

स्त्ेश्व रादिरूपस्य तु चेतन्यराशेः स्फुटीभूतमस्म द्‌बहिष्करण सरणि 
सम्प्राप्त भाव वगं प्रतिमं विश्वं प्रतिमिबम्बकल्पतया भाति । तस्य 
तु तत्‌ तथा प्रथनमीश्वरतत्वन्‌ । ई० प्र° वि° 3/1/2 
सम्भवन्ति हि मायागर्भाधिकारिणी विष्णु विरिच्च्याद्याः तदृत्तीर्णा 
अपि महामायाधिङृता शुद्धाशुद्धा मन्त्रतदीश तन्महेशात्मानः 

-ई० प्र० वि9 1/1 |1 
करूणया प्रवृ तिरस्त्येव--अद्यपाद दशंन-सवंदशंन संग्रह 
कार्यायोजनधृत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रतेः । 
वाक्यात्‌ संष्याविशेषाच्च साध्यो विश्वकृदव्ययः ॥ 
न्याय कुसुमान्जलिः 5|1 

चितिः प्रत्यवमर्शात्मा पररा वाक्‌ स्वरसोदिता । 
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स्वातन्त्रयमेतन्मुख्यं त देष्वयं परमेष्ठिनः ॥ 
प्रत्यभिज्ञा विमशिनी 1/204 
32. ईषएवरो बहिरुन्मेषी निमेषोऽन्तः सदाशिवः । 
ईषएवरप्रत्यभिज्ञा 1/1/3 
33. जन्माद्यस्य यतः --त्र° सृ° 1/1/2 
34. तदेवम विद्यात्मकोपाधि परिच्छेदापेश्षमेवेश्वस्येश्वरत्वम्‌ ॥ 
ब्र सू° शांभा० 2/1/14 
35. श्री श्रीकण्ठनाथण्चाधिगततत्वः श्री मदनन्तनाथात्‌ सोऽपि श्री | 
भगवच्छक्तितः इत्यायाणमेषु निरूपितम्‌ | 
ईश्व रप्रत्य्िज्ञा विवृति विमशिनी पृ० 45 | 
36. क्लेण कमं विपाकाशयं रपरामृष्ट; पुरुष विशेष ईष्वरः 
पातन्जल योग सूत्र 1/24 
37. यथा मुक्तस्य पूर्वां बन्धकोटिः प्रज्ञायते नवमीश्वरस्य । यथा 
वा प्रकृंति--लीनस्य उत्तरा बन्धकोरिः सम्भाव्यते, नंवमीएवरस्य । छ 
सतु सदेवेश्वरः व्यासभाष्य 1/24 
38. समाधिसिद्धिरीश्वर्‌ प्राणिधानात्‌  -योगसूत 2/45 
39. सृष्टि संहारकर्तारं विललस्थिति कारकम्‌ । 
अनुग्रहकरं देवं प्रणताति विनाशनम्‌ ॥ स्वच्छन्दतन्तर 1/3 
40. दुविक्रयात्मकमश्वयं यस्य तद्‌ दात्रपूरवेकम्‌ । 
ईश्वरः सोऽत्र मन्तव्यः शक््तिदधययुृतः प्रभुः ॥ 
शतरत्न संग्रहः लेखक उमापति शिवाचायं 
41. अचेतनस्य माय देः प्रव्तकतया पतिः । 





सिद्ध: सर्वाथवित्‌ कर्ता व्यापकः सतत)दवितः ॥ शतरत्न संग्रहः 6 
42. निमित्तमीश्वराख्यं तद्‌ यद्‌ दष्ट सहकारणम्‌ । 
उपादानं च यत्‌ सूक्ष्मं सर्वकार्येषु संहितम्‌ ! तदव 15 


43. यद्यमनुत्तरमूति निजेच्छयाऽखिलमिदं जगत्रषटुम्‌ । 

पस्पन्दे स स्पन्दः प्रथमः शिवतत्वमुच्यते तज्जं: ॥ 

घ० त्रि० तण स० 1 

44 इच्छा सैव स्वच्छा सतत्‌ समवायिनी सती शक्तिः । 

स चराचरस्य जगतो बीजं निखिलस्य निजनिलीनस्य ॥ तदव 1 
45. विश्वस्य ,.....स्वात्मन्येव समुल्लासनात्‌ सदित्याख्यानात्‌ 

सदाशिवत्वावस्था ष० त्रि त० स की टीका 

-- राजानक आनन्द कृत 3 
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46, 


47. 


48. 


49. 


50" 


~ 0 


92. 


53. 


54. 
55. 


56. 


57. 


58. 
59, 





किचिदृच्छृनता संव महादिभः कंश्चिदुच्यते । 
तस्येच्छा काययेतां याता यया सेच्छा स जायते ॥ 
शिव दृष्टि 1/16 
सर्वो पि व्यवहारस्तु ब्रह्मणः क्रियते जनैः । 
भन्ञानान्न विजानन्ति मृदेव हि घटादिकम्‌ ॥ 
अपरोक्षानुभूति एलोक 65 
अनुभतो प्ययं लोको व्यवहारक्षमो पि सन्‌ । 
असदरूपो यथा स्वप्न उत्तरक्षणवाधतः ॥ तद॑व शलोक 56 
गोः स्तनात्‌ पाततः क्षीरे विकारस्तत एव हि । 
न चन क्षीरमित्येष व्यपदेशो स्ति तत्क्षणम्‌ ॥ शिवदृष्टि 1/18 
एवं सवंसमुत्पत्तिकाले शक्तित्रयात्मत। । 
न निवृता न चौन्मूख्यं निवृत्त नावि निवृंतिः॥ -तदेव 1/22 
यदेकतर नि्यणि कायं जातु न जायते । 
तस्मात सर्वेपदार्थानां सामरस्यमवस्थितम्‌ ॥ तदव 1/23 
कम्भकारस्यापि घटकरणे सवं शक्ति शिवात्मता । तदपरिज्ञानातु 
कुम्भकारता - शिवदुष्टि की उत्पल देव कृत वृत्ति 1/23 
यथ। कालो हूयमर्तोऽपि दृश्यते फलसाधकः । 
एवं शिवो हूयमर्तोऽपि कुरुते कायंमिच्छया ॥ 
शणतरत्न संग्रह - उमापति शिवाचायं 
अथ तदघ्रिष्ठातृद्धयगतं करणं विद्यातत्वमाह --ई० प्र° वि° 3/1/3 
सा भवति शुद्धविद्या येदन्ताहन्तयो रभेद मतिः 
--पण० च्रि° त° स० 4 
प्ररूढ्भेदस्य इदन्ताशस्य समधृत तुलापुट न्यायेन अहमंश 
स्फ़रणायां शुद्धविद्या तत्वम्‌ -- राजानक भानन्द कवि कृत 
षट त्रिशत्‌ तत्व सन्दोह की टीका 4 
"शालो 116 "तक्षा{8 15 ताल्बा]४ 71811516 25 पदिल४ 
7071 {116 "41818 814 116 ^ 12118 1 8150 1118111651€6 1 
8्८॥॥ 8 ग्राहा {781 {7€ा€ 18 प्ल} व्वृणााएतप् 25 ए6€शद्ला 
{16 {० 8118 0 €१६1# 1€1त 86४1६, 11871 1ऽ (18111 58{60) 
11€ 5प्त*1$8 ( {५8` 581{17181121 1818 587001--90४ 
0.8. ऽ€1 8128118 282€-14-15 


परमाथंसार--पृ° 43 
मत एवेयं प्र रोहासटहिष्णं यत इदन्तां भासयति ततः: शुद्धा । 
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भासनाच्च विद्येति । --ई० प्र° वि० 3/1/6 
60. अत्र विश्वस्य स्फुटतरं परामशंनात्‌ छ्रिय।णक्िः प्रधाना 
षर व्रि० त०्सर्पृ 14 
61. ¶17€ ^1871 880 ज 11€ $र्ला कलाल जा (<€ 9 परलया6 
तात आत) ४8 77 {16 ४६८1८ शाठणात © पल 16ण्ल (9) 8 
1509897 14108, 2130 28175 70111766 10 इप्लौ क लला 
{1121 8611 = ^ञ ॐत [तश्चा 8शाएजा$ह एण6 ऽप] 
876 € ०णुच्ल एष्ल्न6 €वणा?०ऽ९५. 1115 1€5प]!§ प 
एलः कृलाला८& ग {€ णपश्टाऽ€ (४1511४8) ४५ {16 
5प्ला1€ 1.010.-एप 
62. (क) तत एवाप्ररूढमाया कल्पत्वात्‌ महामायेयं श्री 
रौरवादिगुरुभिरूपदिष्टा = --ई° प्र ° वि° 3/1/0 
(ख) मेदधीरेव भावेषु कर्तृबोध।त्मनोऽपि या । 
मायाशक्त्येव सा विद्येत्यन्ये विद्येश्वरा यथ; ॥ 
ई ० पऽ 3| 1 16 
63. शुद्ध बोधात्मकत्वेऽपि येषां नोत्तम कत्‌ ता । 
निमिता स्वात्मनो भिन्ना मर्व्रा ते कतुं तात्ययात्‌ ॥ | 
बोधादिलक्षणेक्येऽपि तेषामन्योन्यर्भिन्नतता । 
तथेष्वरेच्छाभेदेन ते च विज्ञानकेवलाः ॥ ई० प्र 3/2/6 । 
64. माया तत्वस्योपरि विद्यातत्वाधश्च अवश्यं तत्वान्तरेण भवितव्यम्‌ | 
यत्र विज्ञानकेवलानां स्थितिः । यथोक्तम्‌ मायोध्वं शुद्धविद्याधः | 
सन्ति विज्ञानकेवला; ।  पर्त्री° पृ 118 
65. तथाहि महामायाभावे मायांपदे प्रलवकेवलानामवस्थितिः विद्यायदे 
च विच्ेश्वरादीनाम्‌ । इति किमिव तत्‌ विद्यानकेवला स्पदं स्यात्‌ 
--तदव 





66. सर्वविकल्पविहीनं शुद्धं शान्तं लयोदयविहीनम्‌ । 
यत्‌ परतत्वं तस्मिन्‌ विभाति षटत्रिंशदात्म जगत्‌ । 
परमार्थसार पृ० 31 
6१. यथा वा इदधैव श्री ्िकागमेषु नियति कालौ न पृथक्‌ निरूपत्तौ...... 
एवमेतानि चतुस्त्रिंशत्‌ तत्वानि प्रक्रियात्मना स्थितानि 
--परात्रींशिकापु° 119 
68. नरशक्ति शिवात्मकं त्रिकं हृदये या विनिधाय भासयेत्‌ । 
प्रणमामि परामनुत्तरां निजभासा प्रतिभा चतत्कृतिम्‌ ॥ 
परात्रींशिका पु 2 
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69. 


70. 
71. 
12. 


73. 
74. 


25. 


76. 


0/0 
78. 


79. 


80. 
81. 


82. 


केषुचित्‌ शास्त्रेषु सा महामाया भेदमलाभावोपचारात्‌ विद्यातत्व 
शेषतयव निर्णीयते क्वचित्‌ पूनरज्ञानमल भद्‌भावो परोधात्‌ | 
मायात्तत्वपृूच्छतया --प० वि° पृ 119 
अशुद्धं पूनरध्वानमनन्तापर नामाघोरेशः सृजति -तं सार, प° 75 
सं विभक्तुमद्योरेशः सृजतीह सितेतरम्‌ --तं 9/6] 
शिवशक्ति सद।(शिवतामीश्वर विद्यामयीं च तत्वदशाम्‌ । 
शक्तीनां पन्वानां विभक्तभावेन भावयति ॥ परमाथंसार पृ० 40 
(ख) चिदानन्देषणाज्ञान क्रियाणां सुस्फुटत्वतः । 
शिव शक्ति सदेशान विद्याख्यं तत्वपञ्चकम्‌ ॥ तं० 9/50 
सोऽयगात्मा चतुष्पात्‌--माण्ड्क्योपनिषत्‌ --1 
अनन्तभद्रारकादिभ्यश्च विदयेशेभ्यो मन्त्र चक्रवत्तिभ्य: ईश्वरेर्णव 
तन्त्र दत्तम्‌ । स्वच्छन्दोद्योत 8-35 
येन प्रकारेण वियेश्वरा भगवन्तोऽनन्ताद्या वर्त॑ते । 
ते हि शुद्ध चेतन्यमाव्र गृहीतात्मभावाः स्वतस्तु भिन्नं वें पश्यन्ति, 
यथा द्रतवादिनामीश्वरः ई० प्र वि० 3/1/6 
अत्र विद्यातत्वे विद्येश्वर प्रमातृणां बोधलूपत्व विशेषेऽपि या भेद-प्रथा 
सा मायाशक्तिकृतंव--इत्यागमेषु गीयते मायोपरि महामाया, 
परमार्थसार पृ० 43 
मलमज्ञानमिच्छन्ति अंसारांकुरकारणम्‌ तं० 9|५६ 
अत्र विद्येश्वर: सह सप्तकोट्यस्तु मन्त्राणां वाचकतया अनुग्रह 
स्वभाव।त्‌ पशून्‌ उद्तुं वाच्यान्‌ मन्त्रमहेश्वर मन्त्रेश्वरान्‌ प्रति 
अवतिष्ठन्ते। परमार्थसार पृ* 43 
अत्न च तत्वेश्वराः शिव शक्ति-सदाशिवेश्वसनन्ताः ,„. , „, 
एषां सामान्य माणां विशेषा अनुमति विषया; पञ्च, 
तद्यथा--शाम्भवाः णाक्ताः मन््रमहेश्व राः, मन्ेश्वराः 
मन्त्रा इति शृद्धोऽघ्वा । इयति साक्षात्‌ शिवः कर्ता... 
तन्त्रसार आ 8 
जञानं क्रिया च भृतानां जीवतां जीवनं मतम्‌--ई० प्र° 1/1/5 
तत्न ज्ञानं स्वतः सिद्धं क्रिया कायाश्िता सती । 
पररप्यपलक्ष्येत तया न्यज्ञ।नमूह्यते ॥ तदव 
तयोमंध्ये स्वात्मनि ज्ञानं स्वप्रकाश, छ्रियाऽहि आन्तरी संवेदनानव्य- 
तिरिक्ता विमशंरूपा स्वप्रकाशा । संव शरीरपयंन्तीभूता तु 
बाह्यदशेन स्पणेनादिगम्याऽपि पर प्रमातरि तु कायपयंन्तीभृता 
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व्यापारव्यवहाररूपा दशंनादि प्रम।णगम्या तादात्म्यात्‌ 
तत्कार्यत्वात्‌... .आन्तर संवेदन नि्भासिमपि करोति -तदव 
83. मायातत्वस्योपरि विद्यातत्वा्श्चावश्यं तरत्वान्तरेण भवितव्यम्‌ यत्त 
विज्ञानकेवलानां स्थितिः यथोक्तम्‌--मायोर्ध्वे शुद्ध विद्याधः सन्ति 
विज्ञान केवलाः । प०त्र°वि०पु 118 
84. विज्ञानं बोधात्मकं रूपं केवलं स्वातन्त्रूय विरहितमेषामिति 
--ई० प्र° वि०3|2/7 
85. तत्र विज्ञानकेवलो मघ्रैकयुक्त इति अज्ञानात्मकाणव मलावलम्बित्वं 
श्री पूवंशास्त्रे कथितम्‌--प० त्ि०--पृ० 118 
86, स्वातन्त्रयहानिर्बोधस्य स्वातन्त्‌यस्याप्य बोधता । 
दविधाऽणव मलमिदं स्वस्वरूपापहासितः 11 तं ° 962 
87, मायातत्वोपरि शद्ध विद्या-धण्च विज्ञान(कलाः प्रमातार; ाणवमल- 
भाजनम्‌-परमाथंसार प° 43 त 
88. शुद्धबोधात्मकत्वेऽपि येषां नोत्तमकत्‌ ता । 
निर्मिता स्वात्मनो भिन्ना भर्त्रा ते कतु तात्ययात्‌ ॥। 


बोधादिलक्षणैक्येऽपि तेषामन्थोऽन्यभिन्ता । 
तथेश्वरेच्छानेदेन ते च विज्ञानकेवलाः ॥ ई० प्र० 3/2/6-7 
89. त एव शुद्ध विद्यापदानुग्रहात्‌ बोधिता मन्त्र तदीशादि भावभागिनी 
भवन्ति । इति तव्रेवोक्तम्‌--“" विज्ञानकेवलानष्टौ बोधयामास 
पुदगलान्‌ " प° चरि° प° 119 
90. तदा स्तिमित गंभीरं नतेजो न तमस्ततम्‌ । 
अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्‌ किचिदवशिल्यंते ।। पचदशौ 2/40 
91. विज्ञानैनात्मस्वरूपस्या विपयंस्तेन विशिष्टेन ज्ञानेन अकलाः--कलया 
तत्कायं भूतरचान्तवं हिष्क रण-देहादिभिः रहिता इति निवंचनम्‌ 
ई० प्र° वि० 3/2 
92, विज्ञानं बोधान्मकं रूपं केवलं स्वातन्श्रय विरहित मेषामिति--तदेव 
93. तत्साहए्यमावश्च तदन्यत्वं तदल्पता । 
अप्राणस्त्यं विरोधश्च न्याः षट प्रकीतिताः ॥ 
94. तथा च तेषां हेतूनां संयोजन वियोजने । 








नियते शिव एवंकः कतु तामियात्‌ ॥ तन्त्रालोक 9/35 
95. तस्मादेकंक निर्माणे शिवो विश्वेक विग्रहः । 
कर्तेति पंस. कतु त्वाभिमानोऽपि विभो; कृतिः ॥ तं० 9/38 


96. न दुखं न सुखं यत्र न म्राह्यो प्राहकोन च। 


। ~ 
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97. 


98. 
99. 


100. 
101. 


102. 
103. 


104. 


105. 


106. 


107. 


108. 


109. 


110. 





न चास्ति मूढभावोऽपि तदस्ति परमाथत; ॥ स्प० का० 1/5 
निजाशुद्धयासमथंस्य कतंब्येष्वभिलाषिणः । 

यदा क्षोभः प्रलीयेत तदा स्यात्परमं पदम्‌ ॥ स्प° का० 1/9 
प्रत्यभिज्ञा०--8 


"सर्वेषां '” चार्वाकादिदशंनानां /“स्थितय.'” सिद्धान्ताः ““तस्य'' 

एतस्य आत्मनो नटस्येव स्वेच्छावगृहीयः कृचिमा “भूमिकाः 
तदेव (विवृति) 

छान्दोग्य-3/1५/1 

तदा स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 


अनाख्यमनर्भिव्यक्तं सत्‌ किन्विदवशिष्यते ॥ पन्वदणी 2/40 
माण्ड्‌० कार 

सवपिहूव हेवाक ध्मप्यिवं हि वर्तंते । 

ज्ञान तात्माथं मित्येतन्नेति माप्रतिभासते । तं० 1/56 


(ख) सर्वेषां ज्ञातुज्ञान ज्ञेयानाम्‌ अपहूनवो निराकरणं तत्त हेवाक 
एव धमं: स्वभावो यस्यासौ बौद्धः । 


तत्न त्रयाभाववादिनो माध्यमिकाः ।॥ तंत्रालोक विवेक 1/56 
न सन्नासन्न सदसन्य चाप्यनुभाय।त्मकम्‌ । 
चतुष्कोटि विनिर्मृक्त तत्वं माध्यमिका विदुः भ([° द० पुऽ 565 


दीपों यथा निवृ तिभभ्युपेतो, नैवावनि गच्छति नान्तरिछम्‌ । 
दिशं न कांचित्‌ विदिशं न कांचित्‌ स्नेह क्षयात्‌ केवलमेत शान्तिम्‌ ॥ 
योगी तथा निव तिमभ्यपेतो नवावनिं गच्छति नान्तरिछम्‌ । 
दिशं न काचित विदिशं न कांचित्‌ क्लेश क्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
सौनदरनन्द 16/28-29 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्व दशिभिः ॥ 
भगवद्‌गीता 2/16 
अभावं भावयेत्‌ तावद्यावन्तन्मयतां वब्रजेत्‌--स्प° का० वृति--1/12 
भावनाया भाव्यवस्तु विषयत्वादभावस्य न किचित्वाद्‌ 
भाव्यमानतायां वा किचित्वे सत्यभावत्वाभवात्‌ - स्पन्दनिणंय 1/12 
किच भावकस्यापि यत्राभावः स विश्वच्छेदः कथं भावनीयः, 
भावकाभ्युपगमे तु न विश्वोच्छेदो भावकस्यावशिष्यमानत्वाद्‌ ॥ 
स्पन्ननिणंय 1/12 
यस्मात्‌ नाभावे भावना युज्यते, मूढावस्थव सा, 
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यस्मात्‌ उत्तरकलं अभियोग संस्पर्शात्‌ अभिलाप संयोगात्‌-- 
--*सा शृन्यवस्था अतीता मम'' इति स्मयंते, 
~ स्प० का० वि 1/12 
मोक्षो हि नाम नैवान्यः स्वरूपप्रथनं हिस; । 
स्वरूप चात्मनंः सविन्नान्यत्‌ तत्त तु या पुनः ॥ त° 1/156 
ते खल्‌ सवंभावनैः स्वभाव्यवादिनःः संविदोऽपि नँ स्वाभाव्यात्‌ 
मिथ्यात्वमभिदधतस्तच्छृन्यतायामेव मोक्षमाचक्षीरन्‌ --तं० 1/133 
संविदि तु स्फुरत्तामात्न सारायां मिथ्यात्वात्‌ असत्वमेव स्यात्‌, 
इति न किचित्‌ स्फुरेत्‌ इति मूरच्छव स्यात्‌ । न च संविदः 
स्फ़रत्तामात्र साररूपाया अपहूनवःशक्यक्रिय इति -तं० वि० 1/3} 
सवलिम्बनधर्मेए्च सवंसत्ब्ैर शेषतः । 
सवक्लेशाशयेः शन्यं न शून्य परमार्थत ।। 
तं० वि० 1/33 में उदाह.त 
इत्यन्तः करणस्यंव विचिनत्रात्मावभासिन; । 
अविभावित तत्वस्य विस्फूजितमिदं जगत्‌ ॥ तदैव 
अथ सर्वालम्बनधर्मेश्च इत्यादयुक्तयुक्त्या ग्रहयग्राहकभावदिना 
कल्पितेन रूपेण शृन्यं न तु संविदाऽपि इति चेत्‌ एवं ह्य च्यमाने 
विज्ञानवदे एवाभ्युणगमः स्यात्‌ --तदव 
अशून्य शृन्यमित्युक्तं शून्यं चाभाव उच्यते । 
अभावः स सरमुदिदिष्टो यत्र भावाः क्षयं गतः ॥ 
सत्तामात्रं परं शान्तं तत्पदं किमपि स्थितम्‌ ॥ 
स्वच्छ तंत्र 4/292-93 
यत्तु अस्य शृन्यत्वमुक्तं तन्माया क्षयोपचारेण तदधरमेः 
परिणामित्वादिभि; शृन्यत्वाच्छन्यम्‌ । तंत्रालोक विवेक 1/76 
यत्र यवर च नादादि स्थूला अन्येऽपि संस्थिताः । 
तत्र तत्र परं शुन्यं सवं व्याप्य व्यवस्थितम्‌ ॥ 


. ज्ञानान्येव प्रकाशन्ते भिन्नकालानि, 


भिन्न विषयाणि भिन्ताकाराणि च । ई० प्र° विण प° 54 
बृद्ध्या विविच्यमानानां स्वभावो नावधार्यते । 

अतो निरभिलप्यास्ते निःस्वभावाश्च कीतिताः ॥ स्पादवाद मन्जरी 
तत्न नील प्रकाशः स्वलक्षणाभासं ज्ञानम्‌ । स्वं अन्यानूयायि 
स्वरूपसंकोचभाजि लक्षणं देणकालाकारषूपं यस्य तस्य आभासः 
प्रकाशनम्‌ अन्तर्मखं यस्मिन्‌। ई० प्रऽ विश्य 54 
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123. 


124. 
123. 


126. 


127. 


128. 


149. 


यस्य... .सन्तिघानासन्निधानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासभेदस्तत्‌ 
स्वलक्षणम्‌ न्याय विन्दु-- प्रथम परिच्छेद । 
अभिलाप संसं योग्य प्रतिभासा प्रतीतिः कल्पना --तदव 
नित्यस्य कस्यचिद्‌ द्र.ष्टस्तस्यात्रानवभास्तः । 
अहं प्रतीतिरप्येषा शरीराद्यवसा यिनी ।। ई० प्र° 1/2/2 
सुखादि चेत्यमानं स्वतन्त्रं नानुभूयते । 
कतुबर्थानुवेधात्त सिद्धं ग्रहणमात्मन;: ।। ई० प्र० चि० प° 58 
इदं सुखमिदं जानं दृश्यते न घटादिवत्‌ । 
अह सुखीति तु ्ञप्तिरात्मनोऽपि प्रकाशिका ॥। 
ई० प्र ° विण पृ० 58 
चिदंशत्वेन दरषटरत्वं सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञा, विषवत्वं च अचिदंशेन, 
ज्ञानसुखादिरूपेण परिणामित्वम्‌ । स नात्मा अहं प्रत्ययेन व वेद्य । 
अद्रैतन्नहया सिद्धि --काश्मीरक सदानन्द 
(क) ज्ञान सन्तान एव तत्वम्‌ इति सोगता बद्धिवृतिष्वेय पयं वसिताः 
प्र० ह. ° वृत्ति सूत्र 8 
(ख) अहं प्रतीति प्रत्येयः सुवादयुपाधिर्भिः तिरस्कृत अत्मा इति 
मन्वाना मीमांसका अपि बद्धावेव निविष्टाः --तदव 








अशृद्ध-सृष्टि--निरूपण 


अशुद्ध सृष्टि या भशुद्धाध्वा 


शुद्ध सुष्टि के पश्चात्‌ अव कम-प्रान्त अशुद्ध सृष्टि का विवेचन | 
कियाजाताहै। त्रिक द्ण॑न म माया के अभाव एवं सद्भाव को लेकर ही 
शुद्धता ओर अशुद्धता का विभाग किया गया है । इसका यह अथं कदापि 
नहीं कि शुद्ध सृष्टि शुद्ध संविद्रूप है ओौर अणुद्ध सृष्टि मेँ संविदृरूपता का 
अभाव है । अपितु इसका अभिप्राय यह है कि जिन तत्वों के आविष्करण र 
परमेश्वर स्वयम्‌ रचि लेते हैँ उन तत्वों की सृष्टि शुद्ध सृष्टि कहलाती है । 
एसे पाच ही तत्व शुद्ध सृष्टि के अन्तगंत आते है--शिव, शक्ति, सदाशिव, 
ईश्वर ओौर शुद्ध विद्या । इनकी शुद्धता का युक्तियुक्त विवेचन पौ किया 
जा चुका है । जिन तत्वों का प्रकाशन परमेश्वर मल की जननी माया के 
द्वारा करते हँ उन तत्वों को अशुद्ध शुद्धि या अशुद्ध अध्वा (णण भतल) 
कहा जाता है। अभी इस प्रकरण मेँ जिन 31 तत्वों का स्वरूप-विवेचन 
किया जाना दहै वे सभी अशुद्ध सृष्टि में परिगणित किए गए हैँ क्योकि उनका 
उदय मायातत्व के माध्यम से होता है । माया एक अशुद्ध तत्व है। शुद्ध 
ओर बशद्ध दोनों ही सृष्टियों के कर्ता परमेश्वर ही हैँ । प्रथयसृुष्टिमेंवे 
साक्षात्‌ स्वयम्‌ सक्रिय(1५०1५९0) हँ ओर दूसरी में परम्परया कारण है । 
परमेष्वर की संविद्‌ रूपता भथवा उसकी ज्ञान-क्रियात्मकता का व्यभिचार 
न प्रथमसृुष्टिमेंदहै ओौरनदूसरीमेहै। 
अशुद्धिक्याहे? 

त्रिक दर्शन में अशुद्धि का एक विशिष्ट अथं है। यहाँ स्वरूप का 
अज्ञान ही अशुद्धि-पद-वाच्यहै। इसे ही अघ्याति, मल, तथा बन्ध आदि 


र 





द । 
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नामों से परिभाषित कियाजातादहै। ये सब अज्ञान के ही पयय है| | 
स्वरूप-गोपन इसका कायं दहै। संसाररूपी अंकुर का कारण यही अज्ञान | 
है।" स्वरूप का अज्ञान ही सबसे बड़ी अणृद्धिटै जो परमेश्वर को भी | 
विश्वात्मभाव से गिरा कर पशुभाव के स्तर पर लाकर खड़ा कर देती है। 
यही वह रोग ह जो स्वतत्त्र परमशिव को भस्वतत्व्र, सवंशक्तिमान्‌ को | 
अल्पशक्तिमान्‌ सवंज्ञ को अल्पन्न, स्वंकर्ता को अल्पकर्ता, पूणं को अपूर्णं, | 
नित्य को अनित्य, व्यापक को एक-देशी चेतन्य को जडरूप हो जाने के लिए | 
विवश करदेतादहै। 
त्रिक दशंन के अनुसार अणशुद्धिरूप अज्ञान अभावरूप नही है । बन्धना- 
त्मक ज्ञान ही यहाँ अज्ञान कहलाता है ।* यह्‌ ज्ञानभाव नहीं है अपितु परमे- | 
श्वर के स्वरूप का अपूणं ज्ञान ही अज्ञान है। यह एक तिमिररोग 
(रतोधी) है जो परमात्मा के स्वातन्तरात्मक स्वरूप को आवृत कर 
लेता है। एेसा करने के लिए परमात्मा को कोई विवश नहीं करता । 
अपितु वह स्वतन्त्र परमात्मा अपनी ही इच्छा से अशृद्धिके द्वारा स्वरू्पको 
भावृत करके जड़ ओर चेतन तत्वोंके रूपमे अवस्थित हौ जाता है। 
स्वातन्त्रय तो आखिर स्वातन्त्र्य दही है। वह्‌ स्वतन्त्र है तभी तो अस्वतन्त्र 
जसा बन जाता है । यदि वह्‌ अस्वतन्त्र बनने का सामथ्यं न रखता तो स्व- 
तन्त्र ही क्यों कहल।ता । यह उसके स्वातन्त्रय का ही विलास दहै कि वह्‌ 
जव इच्छा करता है तब अधंस्वतन्त्र जीव बन जाता हँ मौर जव चाहता 
है तब पुणं अस्वतन्त्र जड तत्व बन जाता ह । इस प्रकार अशुद्ध अध्वामें 
= भी उसके चिति-कतु त्तरूप स्वातन्त्रय की गति में कहीं कोई व्यवधान नहीं 
आत। । वह्‌ सवंदा पूणं स्वतन्त्र ही बना रहता है । अशुद्धि भी उसका स्वे- 
च्छा-परिगृहीत रूप है । इस प्रक।र यह सिद्ध हुआ कि स्वरूप-गोपन करने 
वाला तत्व ही अशुद्धि कहलाता है । 
गत प्रकरण में यह्‌ बात प्रतिपादित कौ जा चुकी है कि शुद्ध संविद्‌- 
रूप स्वातन्त्र्‌यात्मक अनुत्तरतत्व परमशिव की स्वातन्त्र्य शक्ति निरन्तर 
प्रसरणशील है उसकी शक्ति की स्पन्दना चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर 
क्रिया इन पांच रूपों मे सतत प्रवहमान रहती है । चित्‌ काही अपरनाम 
है सवंज्ञत्व, आनन्द का स्व॑कतु त्व, इच्छा का नाम पूर्णत्व, ज्ञान का नित्य- 
त्व भौरक्रियाकाही नाम व्यापकत्व है । स्वावन्त्रय शक्ति के इन्हीं पांच 
रूपों से वह पंचकृत्यकारी कहलाता है ।* अर्थात्‌ चित्‌ से सृष्टि आनत्द से 
स्थिति, इच्छा से संहार, ज्ञान से पिधान ओौर क्रियाशक्ति से अनुग्रह का 
सम्पादन करता है । विश्वरूप मे अवभासित होना चैतन्य का स्वभाव है। 








म 
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चकि वहं आनन्द है इसलिए बाहर छलकने के लिए उत्कंठित रहता दहै । 
श्रुति भी यही कहती है कि--स एकाकी नारमत । अर्थात्‌ वह परमेपएवर 
जव अकेला था तब आनन्दित नहीं था। इसलिषए उसने बहुत होने की 
इच्छ की ओर वह बहत हो गया । विश्व का अवभासन कर डाला। 
विष्व का जवभासन करने की इस क्रीड़ा में वह अपने ही स्वातन्त्रयसे 
अपनी अभेद-व्याप्ति को भूलकर भेद-व्याप्ति का ग्रहण कर लेता है । यद्यपि 
यह नििल विश्व उसी अखण्ड पर -तत्व मे अभिन्न रूप से सदा अवस्थित 
है । उसे ““अहम्‌'' रूप मे वह्‌ स्ववा अपने भीतर ही भअनृभव करता है। 
फिर भी उसकी ेसी अभिलाषा होतीदहै किरम इसे इदं रूप में अपने से 
भिन्न रूप में देखूं । वह पूर्णतां से अपूणं होन। चाहता है। इस प्रकार कौ 
अभिलाषा ही अशुद्धि का पहला स्वरूप द । अपूर्णंता की यह अनुभूति जिते 
अशुद्धि नाम दिया गय है-- तीन प्रकार की है--आणव, मायीय ओौर 
कामण । इन्द ही शेव द्णेन में मलत्रय कहा जाता है । इनका विशेष विवे- 
चन आगे करिया जाएगा । यहाँ इतना ही जान लेना पर्याप्त होगा कि 
स्वरूप-संकोच का नाम आणवमल है । धर्माधमं रूप हेय ओर उपादेय कर्मो 
का नाम काम॑ल मलदहै। तथा सुख दुख आदिके भोग को मायीव मल 
कहा जाता है । इन्दी तीनों का संग्रह मालिनी--विजय के इस श्लोक मे 
किया गया दहै :- 
मलमज्ञान मिच्छन्ति ससारांकुरकारणम्‌ । 
धर्माधर्मात्मिकं कमं सुखदू खादिलक्षणम्‌ .. 1/23 

दरस प्रकार निष्कषं यह हुमा किं पतिप्रमातृ-रूप परमेश्वर ने अपनी 
इच्छा से ही यह अशुद्धि उत्पन्न की है ।* जिससे वह असमथं भौर शक्ति- 
हीन साहो गया है । तथा जन्म-मरण-रूप संसृति के जाल में पड़कर पणशुरूप 
धारण कर रहा है । 

बाहयरूप में प्रवहमान शक्तियां अणुद्धिका रूप धारण करके निरन्तर 
स्वरूप पर आवरण डालती रहती हैँ । यह अशुद्धि पंच कचुक, स्थूल देह 
आदि आवरणों का रूप धारण करके जीवात्मा को इस प्रकार अपने पाण 
मे आबद्ध कर लेती है कि वहु अपने चिदानन्दादि रूप को विस्मृत करके 
अनात्मभूत अचेतन तत्य पर आत्माभिमान करने लग जाता है। दूसरी 
ओर यह अशुद्धि सत्वादि तीन गुणो कारूप धारण करके सुख दु.ख सोटहरूप 
रागात्मकं भावनाओं से जीव को, जौ कि स्वरूप से नित्य निर्लेप भौर 
निरन्जन है अनित्य, आसक्त तथा ममत्वाभितानयुव्त जंसा सभञ्चने के लिए 
विवश कर देती है । इन्हीं रागात्मक भावनाओं के वश में पडकर सांसारिक 
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जीव समूह प्रतिक्षण जगत्‌ की भोगकामनाओं कौ सुरा सुन्दरी स्व॑ण आदि 
विषयोपभोग के द्वारा शान्त करने मेँ लगा रहता ह किन्तु कामना हैक ॑ 
शन्त होने मेही नहीं आती। अनन्त जन्म ओौर अनन्त काल बीत जाने | 
पर ही यह भोगतृष्णा नव नव होकर तरूणतर ही होती जाती है । वस्तु- 
स्थिति यह है कि यही भोगाज्छा एक अतर्पणीय पिपासा है जिसकी शान्ति 
विषयोपभोग से सम्भव नहीं है किन्तु पूर्वोक्ति अणुद्धिका प्रभाव ही कुठ 
एेसा कि पशुवगं इस रहस्य को समञ्च ही नहीं पाता । परिणाम यह होता 
हकिवह ज्योंज्यों इस भोग-पिपासा की शान्त करने का प्रयास भोग 
दारा करताहै त्यों त्यों वह अधिकाधिक सम्मद होतां जाता है । परमेश्वर 
कौ ये घोरतरी शक्तियाँ जीवों को विषयजाल में विषधरो नागिनी के समान 
अववंष्टिति करके नीचे ही नीचे गिराती रहती है ५ अज्ञानी पुरुष इसकी 
दष्टराजों में जकड़ जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल विवेकहीनता की | 
स्थिति में पड़े रहते है। वुद्धि वादी चिन्तन इसमें कृ भी सहायता नहीं | 
करता । ताकरिक क्षमता उससे भले ही सम्मृदधहो जाए किन्तु हृदयपक्ष | 
पिषठडता जाता है । हृदय-पक्ष की दुबलता मनुष्य को अपने स्वरूप कौ 
पहचान नहीं होने देती । 

पशुजनो मे पायी जाने वाली यह अशुद्धि स्वरूप-संकोच का हौ दूसरा | 
नाम है । इसी को शक्ति-दारिद्रय अथवा स्वशक्ति विरोध भी कहा जा सकता | 
है । इसके बिना पशुभाव का सम्पादन हो ही नहीं सकता । शकव्ति-दारिद्रय | 

„+ कै प्रभाव से ही स्वतन्त्र शिव पराधीन बनकर अणृद्ध सृष्टिक रूप में प्रसृत 

हो गया है । इ रूप में उसकी ज्ञान-क्रियात्मक स्पन्दना संकुचित हो जाती 
है । यहे ज्ञान-क्रियात्मक संकोच ही त्रिक शास्त्रे अशुद्धि कहलाता है । 
अशुद्ध सृष्टि के कर्ता भगवान्‌ अनन्तनाथ 

माया से लेकर प्रकृति तत्व तक की सृष्टि के कर्ता भगवान्‌ अनन्त- 
नाथ है ।7 शिव से लेकर शुद्ध विद्या तक शुद्ध सृष्टि के कती साक्षात्‌ 
परमशिव ये । किन्तु भोग लोलुप प्राणियों के लिए भोग्य पदार्थो की उत्पत्ति 
साक्षात्‌ परमशिव से नहीं अपितु भगवान्‌ अनन्तनाथ के द्वार। होती है। 
भगवान्‌ अनन्तनाथ को अघोरेण भी कहा जाता है । यद्यपि भगवान्‌ अनन्त- 
नाथ भौ अशुद्ध सृष्टि के स्वतन्त्र कर्ता नहीं ह । वे परमेश्वर की इच्छा के 
अधीन रहते हए ही भोग लोलुप प्राणियों की भोग वासना को ध्यान नें रखते 
हए मायीय तत्वों की सृष्टि करते हँ । इसलिए यह सृष्टि सापिक्ष सुष्टि 
कहलाती है । सापेक्ष काअर्थदहैकि भगवान्‌ अनन्त निरपेक्ष होकर स्वेच्छा 
से किसी पदां का सृजन नहीं करते । अपितु इसके लिए उन्हंदो बातोंकी 
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अपेक्षा है-- प्रथम तो ईश्वरेच्छा की ओौर दूसरी प्राणियों कौ भोग वासना 
की । णुद्ध सृष्टि सर्वथा निरपेक्ष ओर स्वतन्त्र होती दै क्थोकि परमेश्वर उस 
सृष्टि में किसी अन्य की इच्छा कौ अपेक्षा नहीं करते । न ही शुद्ध सृष्टि के 
प्राणियों मे कोई भोग वासना होती है। वहाँ कोई भोग ही नहींहोतातो 
वासना कहाँ से होगी । इसलिए वह सृष्टि शुद्ध कहलाती दै । भोगवासना 
का दूसरा नाम अशुद्धदहीहै। अशुद्ध सृष्टि प्राणियों के कर्माशयो को दृष्टि 
म रखकर की जातीदहै। इसप्रकार यह सुष्टि प्षापेक्ष होने से स्वातन्त्‌य 
लीलामयी नहीं होती । यही शुद्ध सुष्टि ओर अशुद्ध सृष्टि में अन्तर है।° 

अशुद्ध सुष्टि को ईष्वरेच्छा-सपिक्ष क्यो कहा गया है? इसका विवे- 
चन अनेकशः किया जा चुकाहै कि यह समस्त सृष्टि विलास परमेश्वर कौ 
दृच्छः का बाह्य प्रसारदही है । सवंत्रवेही कर्ताहै। पशुवंगमें जो इच्छा 
पायी जाती है वह इच्छा भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न कौ हुई । उत्पन्न क्या 
की गई है, बल्कि प्राणियों की भोगेच्छा भी परमेश्वर को ही इच्छादै। 
ईष्वराद्रयवाद मे जव ईश्वर के अतिरिक्ति कोई तत्व ही नहींदहैतो दिवायी 
देने वाले तत्व भी उसी परमत्व कै बाह्य विज्‌म्भण हए । पशु भी वही है, 
भोगेच्छा भी वही दहै, भोगभी वहीदहै ओौर भोग्य भी वहीहै। कहनेका 
भाव यह दहै कि ईश्वरेच्छा से प्रेरित होकर ही भगवान्‌ अनन्तनाथ अशुद्ध 
तत्यों की सृष्टि करते हँ ।* 
भगवान्‌ अनन्तनाथ का स्वरूप 

ये भगवान्‌ अनन्तनाथ कौन हैँ ? इन्दं अनन्त क्यों कहा जाता है? 
एसी जिज्ञासा का मन में उठना स्वाभाविक है । इन प्रष्नों का उत्तर त्रिक 
दर्शन के आचार्यो ने सर्वसाधारणसेचछिपाकररखारहै। फिर भी शब्द 
शास्त्र के पारखी इसके रहस्य तक पहुंच ही जाते हैँ । चिक दशंन के आचाथं 
अभिनव गुप्त ने इतना ही कहा है कि शुद्ध-विद्या तत्व के अधिष्ठाता अथवा 
महामाया मँ अवतीर्णं परभशिव ही अनन्त नाम से कहे जाते ह । जसे सदा- 
णिव तत्व के अधिष्ठाता सद।शिव भद्रारक हैँ भौर ईश्वरतत्व के अधिष्ठाता 
भगवान्‌ ईश्वर-भद्रारक हैँ वसे ही शुद्धविद्या अथवा महामाया तत्व के 
अधीश्वर भगवान्‌ अनन्तनाथ या अनन्त भह्रारक हैँ 1” भद्रारक शब्द स्वामी 
अथवा शासक के अथं मे प्रयुक्त हुआ है । इन्हीं अनन्तनाथ को अधघोरेशः 
तथा मन्वराट्‌* की संज्ञाभी दी गयी है । इन नामों कौ अन्वथेता जानना 
आवश्यक है । इन्दं के अथं को जानकर भगवान्‌ अनन्तनाथ के स्वरूप के 
रहस्य को जाना जा सकता है । 

णद्ध सृष्टि के साक्षात्‌ कर्ता परमशिव का नाम शुद्धविद्या तक आते 
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अते अन्नत हो जातादहै। इसका कारण यह है कि परमेश्वर की क्रिया- 
शक्ति कौ कोई सीमा नहीं है वह अनन्त है । शृदढधविद्या तत्व मे क्रिया- 
का प्राधान्य है 1 बाह्य प्रसार की दृष्टि से चित्‌ निवत इच्छा ज्ञान ओर 
क्रिय। इन पाचों शक्तियों में क्रियाणक्ति का प्रसार सर्वाधिक है। चित्‌ 
मूख्य रूप से शिवतत्व काही स्वहूप है जिससे वह सवंज्ञ है। आनन्द 
णक्तितत्व की शक्ति है, इच्छा सदाशिव तत्व में प्रधानरूप से रहती है । 
भौर जान ईश्वरतत्व मेँ रहता है । ये शक्तियाँ शुद्ध रूप में इन्दं तत्वों तक 
सौमित दँ । यद्यपि परमा्थंरूप में तो ये चारों तत्वों मे विशदतया होत्ती है । 
क्रियाशक्ति का बाह्यरूप में प्रसार इनकी तुलना मे अधिक होता है । क्रिया 
कामूल रूपतो विमशंहीहै। यह विमशं चित्‌ मेंभी टै, आनन्दम भी 
है जौर इच्छा तथा ज्ञान में भी है । इसके पश्चात्‌ शुद्धविद्या से नीचे जव 
मायीय तत्वों का प्रसार होता है तव तो यह्‌ क्रियाशक्ति अनन्तानन्त रूपों में 
प्रसृत होकर लोकत्रय को व्याप्त कर लेती है । यह जितना भी भूलोक 
आदि चतुर्दश भुवनों का विस्तार पठित श्रुत ओर दृष्टिगोचर हो रहा है 
यह सब क्रियाशक्ति का ही प्रपञ्च है हम इसकी सीमा को यदि कल्पना के 
मानदण्ड से भी नापना चाह तो नाप नहीं सकते । बुद्धि असहाय हौ जाती 
है, ज्ञान-शक्ति कुण्ठति हो जाती है । मायीव सृष्टिका पार नहीं पाया 
जाता । इसी क्रियाशक्ति के प्राधन्यरूप शुद्ध विद्या तत्व मेँ अवतीणं होकर 
परमेश्वर का नाम अनन्त हो जाता है । अतः यह साथंक नाम है । अनन्ता- 
नन्त विपुल जगत्‌ कौ सृष्टि भगवान्‌ अनन्तनाधके ही द्वारा होनी है अतः 
पहले ही उसका नाम अनन्त रख दिया गया । परमेश्वर से पृथक्‌ इनकी 
वसी सत्ता नहीं है जेसी दो वक्षोमेयाघट पट मेँ होती है अपितु वे 
परमेश्वरल्प ही हैँ । परमेश्वर ने ही अपने रूप से अनन्तनाथे को अपृथक्‌ 
होते हृए भी पृथक्‌ जसा प्रतिष्ठित कर दिया है । ठेसा नही टै कि क्रिया- 
शक्ति का आश्रय-स्थलरूप अनन्तनाथ कोई पृथक्‌ तत्व हो। इस च्निक- 
शास्त्र में न्याय वेशेषिक आदि शास्त्रों के समान कोई धमंरूप शवितियों का 
पृथक्‌ आश्रय स्वीकृत नहीं किथा गया ।" अतः शिव से लेकर अनन्तनाथ 
पयन्त तत्वेश्वरो का स्वरूप शुद्ध-चंतन्य-मात्र ही माना गया है 16 
अनन्तनाथ को अघोरेश भी कहा जाता है । यहाँ अधोर शब्द परमेग- 
वर कौ अघोर शक्तियों को भोर संकेत कर रहाहै। पीठे बताया जा 
चूका है कि परमेश्वर की नीखिल शक्तियों को अघोर, घोर ओौर घौरतर 
इन तीन वर्गो में विभाजित किया गया है। यह विभाजन फल को ध्यान 
मे रखकर किथा गया है । भगवान्‌ अनन्तनाथ अघोर शक्तियों के स्वामी 
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है । पशुओं को विषयों में फँंसाकर नीचे ही नीचे की सर्पादि योनियो में 
गिराने दाली शवितिर्यां घोरतरी कहलाती हैँ । धौर शवितियां शुभ ओौर 
अशभ दोनों प्रकार के कमंफलों कै प्रति असिक्ति उत्पन्न करती हैँ ओर 
मूवित का मागं बन्द रखती दँ ।*« शिवधाम पर पहुंचाने वाली शक्तिर्या 
अघोर कहलाती हैँ ।"“ इनमें से अनन्तनाथ अघोर शक्तियों के स्वामी है। 
केवल अशुद्ध सृष्टि को उत्पन्न करना ही अनन्तनाथ का कायं नहीं दै अपितु 
पशुओं पर अनुग्रह करके उन्दँ शिवधाम पर पहंचाना भी उन्हीं का कायं 
है। यह एक सत्य नियम दहै कि अशुद्धि कास्वामी ही अशुद्धि को दूर 
करता है । अनुग्रह्‌ ओौर निग्रह का दायित्व भगवान्‌ अनन्तनाथ का ही 
है। वे ही शक्तिपात हारा पणुओंका उद्धार करते ह । अघोर शक्तियों 
से ही भगवान्‌ जीवो पर अनुग्रह करके उन्हें शिवभाव पर पहूंचाते हैँ । अतः 
भगवान्‌ अनन्त का भघोरेश नाम अन्वथं ही है। परमेश्वर की अघोरा- 
शकितं अन्य कुछ नहीं केवल शिवधाम को देने बाली इच्छाणकविति का नाम 
ही अघोरा दै । यह अघोरा पराणक्ति अर्थात्‌ सवसे उत्कृष्ट शक्ति है ।"“ 

भगवान्‌ अनन्तनाथ मन्त्रराट्‌ भी कहलाते ह क्योकि शुद्धविद्या में 
स्थित मन्त्रप्राणियों के शासक यही हैँ । यह मन्त्र ही मत्त्रमहेश्व रो ओर 

मन्त्रेश्वर प्राणियों का जीवन है । इसके विना लौकिक मन्त्र भी निर्जीव 

है 19 ये मन्त्र शरत्काल के मेधो के समान आद्यन्तरहित होते है ।* इन 
मन्तो के स्वामी अनन्तनाथ है अतः मन्तराट्‌ कहलाते ह । 
अशुद्ध सृष्टि कौ तत्व संख्या 

त्रिक द्शंन की तत्वमीमांसा मँ कुल छत्तीस तत्व स्वीकार किए गए 
है । इन छत्तीस तत्वों को दो भागो मे विभाजित किया गया है- शद्ध सृष्टि 
ओौर अणशद्ध सृष्टि। शुद्ध सृष्टि की संख्या पांच है जिनका विवेचन पीछे 
किया गया है 1 शेष इक्तीस तत्व अशुद्ध सृष्टि कहलाते ्है। ये टक्त्तीस 
तत्व ह-- माया, काल, कला, नियति, विद्या, राग, पुरूष, अन्यक्त, महत्‌, 
अहंकार, मन, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कमेन्द्रियाँ पंच तन्मात्र ओर आकाशादि 
पंच महाभूत । 

इन छत्तीसं तत्वों के कहीं करीं तीन विभाग भौ किए जाते हैँ शुद्ध 
सष्टि, शुद्धाशृद्ध सुष्टि मौर अशुद्ध सृष्टि । माया से लेकर पुरुष तक के सत 
तत्वों को शद्धाशद्ध मनि लिया जाता है । इसका कारण यहं हैकियेन 
शुद्ध है ओौर न अशुद्ध है, अपितु दोनो ही है। माया आदि सात तत्वों से 
पश सर्वधा नीचे ही नहीं गिरता अपितु ये उत्यान कीभौरलेजने मेभी 
सहायता करते हैँ। मायाको ही लीजिए । माया ही वह तत्व है जिसमे 


चके = 
नि 
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भगवान्‌ जीवों पर अनुग्रह भी करते हँ जिससे वे समावेण द्वारां शिवधाम 
की जोर अग्रसर होते हँ । अतः यह्‌ तत्व शद्ध इसलिए नहीं कहा जा सकता 
क्योकि कला आदि पंच कंचुकों से यह चित्‌ आदि पाँच शवितियों का संकोच 
भी करता है । इसी प्रकार पाँच कंचुक भी शुद्धाणुद्ध है। जैसे विद्यातत्व 
लान का संकोच करके शिव कौ अल्पज्ञ पशु वना देता है, किन्तु ज्ञान का 
अंश तो उसमे हही । भते ही वह अल्प मात्रामें हो ।हइसी प्रकार पुरुष भी 
शुद्ध अर अशुद्ध दोनो ही हैँ । किन्तु हमने अशुद्धि को लेकर तत्वों केदो 
ही विभाग करिए हैँ। 
माया-तत्व (षष्ठ तत्व) 

अब क्रम प्राप्त माया तत्व का विवेचन किया जाता है । यह अशुदधघ्वा 
का प्रथम तत्व है कत्तु तत्व विकसके कमम प्रारम्भसे छठा तत्व है। 
काश्मीर शेव दशन में मायाकोदोलूपों में वर्णित किया गया है- शक्ति के 
रूप मेँ तथा तत्व के रूप में । शक्ितरूप से अभिप्राय परमशिव की स्वा- 
तन्त्य शक्ति सेहै। इसमे माया के शक्तिरूप पर तृतीय अध्याय में 
प्रकाश डाला जा चुकता है । उसके स्मरण के लिए यहाँ पुन: उसका स्थापन 
करिया गया जाता है । परमेश्वर की मायाशक्ति जिसे स्वातन्त्र्य शक्ति की 
एक विशिष्ट अवस्थाके रूप में जाना जाता, शक्ति की वह्‌ अवस्थ। है 
जिसमे अहं-विमशं की दशा मेँ अवस्थित प्रमेय जगत्‌ को मेदरूप में अवभा- 
सित करने की एक प्राथमिक स्फुरणा होती है । वह परमेश्वर से सर्वथा 

# अभिन्न उसकी स्वभावभूता शक्ति है ।*“ यह विभाग को प्राप्त होने वाला 

भेद का आद्य क्षीण अवभास मात्र है, जिसमे अनन्त विश्व॒ विलीन होकर 
रहता है ।** यह व्यापक है, निष्कल है, जगत्‌ की निधानस्वरूपा है । 
आचन्तरहित, शिव।, ईशानी ओर अव्यय कहलाती है । 

तत्वरूपा माया उक्त मायाशक्ति से कछ भिन्न स्वभाव बाली है। 
इस अवस्था में पतिग्रमाता के अहन्तारूप अभादत्मक बोध का पूणं रूप से 
तिरोधान हो जाता है ओौर इदन्तारूप प्रययात्मक विश्व का मेदावभास 
प्रारम्भ हो जाता है । पृथवीतत्व-पयंन्त आगामी जड़ सृष्टि के विकास की 
प्रक्रिया प्रारम्भ दहो जाती है । इदन्ता अहन्ता से पूरौ तरह पृथक्‌ हौ जाती 
है भौर जड़ देह प्राणादिके रूपमे विकास को प्राप्त कर तेती है । यहाँ 
यह ध्यान रखना चार्िए्‌ कि परमेश्वर की मायाशक्ति ही अवस्थामेद से 
मायातत्व कहलाती है ।** अभेदवस्था पर जो मायाशक्ति है वही भेदवस्था 
परर माया तत्व है । इसलिए मायातत्व भी परमेश्वर की इच्छारूप है क्योकि 
उसी की इच्छा से इसका आविर्भाव होता है । इसी कारण यह एक वस्तु- 
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भूत तत्व है अवस्तुभूत नहीं ।% स्वरूप का तिरोधान करने वाली यह माया 
महासामथ्यंशालिनी है। क्या विदान्‌ भौर क्या सूखं सभी को यह अपना 
मोहिनीरूप दिखाकर वश में कर लेती है । भला पसे तत्व को अवस्तु कंसे 
कहा जा सकता है । यही माया चिन्मय शिव से मेद का आपादन करके 
जीवों मे सुषुप्ति जंसी अवस्था उत्पन्न कर देती है ।* 
माधा जड़ उपादान तत्व है 

यह माया तत्व जड़ है ओर आगामी सृष्टि के तत्वों का उपादान 
कारण है ५ स्वरूप परसमग्ररूप से आवरण पड जाने के कारण यह्‌ माया- 

तत्व स्वयम्‌ भी जड़ टै ओर इसका कार्थं भी जड है ।* इसलिए इसे माया- 

क्ति न कहकर मायातत्व कट्‌ जाता है । शक्त तो ज्ञान क्रिधात्मक तथा 
प्रकाश विमर्णात्मक शिवल्य होने के कारण चेतन्थथी है । किन्तु यह माया- 
तत्व शवित का ही अवस्थान्तर होने के कारण व्यापक है भौर नित्य है तथा 
सबका मूल कारण है ।*“ 

माया तत्व को जड कटने का अभिप्राय यह नहीं ह कि उस म चंतन्य 
का सर्व॑या अभाव हो गया है । अपितु जड़ का अथं यह दहै कि परमेश्वर की 
असीम स्वातन्त्रयणालिनी शक्ति देश, काल एवं आाक्रार की सीमानो से 
संकुचित हो गयी है । शक्ति का यहं संकोच ही एव दणंन में जडता कह- 
लातादहै। जड़ का यह स्वभावदहीहौतादै किं वह परिच्छिन्न रूप से 
प्रकाशित होता है। यही जड का लक्षण है 1 जड का लक्षण अचेतनत्व 
नहीं होता जसा किं अन्य दशंनों में माया को अचेतन माना गया है। शंव 
शास्त की मान्यता क अनुसार चैतन्य रहित तो कोई तत्व हता ही नहीं । 
चैतन्य का संकोच दी होता दै, उसका सवथा अभाव नहीं होता । व्यापक 
तत्व का भला अभाव कैते हो सक्ता हैँ । इसी कारण यह माया त्रिक दशंन 
मे वस्तुभूत मानी गयी है । वस्तुभूत है इसलिए कचुक तत्व रष प्रकृति 
आदि का उपादान कारण बनती है । अवस्तुभूत तत्व कभी किसी का उपा- 
दान कारण नहीं बन सकता है 1 

उपादान कारण उसे कहते हैँ जो स्वरूप विकार को प्राप्त करके 
कायं में अनुगत होकर रहे ।% माया अशुद्ध तत्वों का उपादान कारण 
इसीलिए कहलाती दहै क्योकि वहस्वल्पकास कोच करके विकार को 
प्राप्त करती है ओर कंचुक अ।दि तत्वों को व्याप्त करके स्थित रहती है । 
कोई भी तत्व एेसा नहीं जो माया का अतिक्रमण करके रह सकता हो । 
घट का उपादान कारण माया है किन्तु जण का वह वंस्ा उपादान नहीं है 
जसा घट का कारण है। अणु चिथूरूप है भौर नित्य है ।% घट चिट्प नहीं 
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है । किन्तु इसका यह अथं नहींहै कि माया अणुवगं काकारण नहीं है। 
कारण है किन्तु थोड अन्तरसे। अणुमें जो चिदंशटहै ओौर उसमे जो 
अल्पज्ञतृता ओौर अल्पकतृ ता है उसका निमित्त कारण माया है किन्तु उसका 
ज देहप्राणादिरूप संघात है उसका उपादान कारणदहै। 

माया की जडता के प्रभावसे प्रणी बच नहीं सकते । मायां तत्य के 
अत्दर स्थित पशु प्रमातृगण शुद्ध संवित्‌ को अपना स्वरूप नही समञ्षते 
अपितु अपने को जड़ात्मक ही समन्ते हैँ । जडात्मक अर्थात्‌ संकुचित ज्ञान- 
क्रियात्मक पुरुष के रूप मँ अपने को देखते हैँ । वे प्रमेय को अपने से स्वधा 
भिन्नरूपमे देखते हैँ । वे सा समञ्लतेरहैँकिर्मै घट पट आदि वस्तुओं 
का भोक्ता हूं ओर घटपटादि मेरे भोग्य हैँ । साथ ही वे अपने “अहम्‌'' को 
जन्म मरण धर्मा तत्व समन्ते है, क्योकि माय। ने उनके शुद्ध संवित्‌ रूप 
अहन्ता के बोध का तिरोधान कर दिया दहै। इसप्रकार माया स्वरूपका 
तिरोधान करने वाली शुद्ध भेदप्रथा की अवस्था है । भेदप्रथात्मक होने के 
कारण ही यह माया अशुद्ध सृष्टिका मूल कारण है । अशुद्ध पृष्टिको 
अशुद्धता इसी ने प्रदान कौ है। इसीलिए इस सृष्टि में अभिव्यक्त होने 
वाले सभी तत्वों को अशद्धध्वा के अन्तगत परिगणित किया जाता है। 
माया शब्द की व्युत्पति 

आचाय जयरथ ने तत्वरूपा माया के विभिन्न व्युत्पतिलभ्य अथं किए 
हैँजो सभी किसीन किसी अंश मे उसके स्वरूपगत वंशिष्ट्‌ को प्रकट 

* करते है। 

प्रथम व्युत्पति : “मीयते हेयतया परिच्छिद्यते"' योगिभिः''% योगियों के 
दवारा यह हेयरूप मे जानी जाती है इसलिए यह माया कहलाती है । यहाँ 
मायामे “मा माने धातु स्वीकारकी गयी है । योगी जन इसे अशिवा 
अकल्याणी समज्ञते हैँ क्योकि योग मां मे सवसे बड़ा अन्तराय यही 
है । यही विभिन्न प्रकार के मोहक रूप दिखाकर उन्हं योगसाधना से ध्रष्ट 
करती है। इसलिए वे उसे छोडना चाहते हैँ । इस कारण यह माया 
कहलाती है । 
द्वितीय ब्यत्पति : “मा माने, धातुके अर्थंकोही ध्यान मेँ रखकर माया 
को दुसरी ब्युत्पति की गयी है--: सर्वत्र मातीति माया''% । अर्थात्‌ यह्‌ 
सवको मापती है तोलती है इसलिए माया कही गयी है । मापने तोलने का 
अथं यह दहै कि सवकी परीक्षा लेकर माया यह देखती रहती है कि कौन 
कितने पानी मेटै। साधना के कितने सोपान साधक ने पार कर लिए 
ओर वह अपने निश्चय पर कितना दृढ हैँ इसकी परीक्षा माया कौ न्यूनता 
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अथवा अधिकता से होती दहै। मापने का दूसरा अथं यह दहै कि यह सवं- 
व्यापिनी है ओर पुरुषों के भोग के लिए समस्त कार्यो को उत्पन्न करती दै 
इसलिए परिमाण में मवसे विपुल होने के कारण भी यह माया कहलाती 
है ।% 

तृतीय व्युत्पति : “मा ' एक निषेध व।चक अव्यय भी दै। या धातु 
प्राप्ति ओौर गति के अथ॑ प्रयुक्त होती है--या प्रायणे 1“ माया का अथं 
हुआ कि यह मा शब्द वाच्य विनाश रूप निषेध से याता=गयी हई या 
रहित है ।* माया नित्य है क्योकि यह्‌ शिव के साथ अविनाभाव लूपसे 
संयुक्त है । चूँकि शिव नित्य है इसलिए माया भी नित्य है 1“ इस प्रकार 
मा अर्थात्‌ विनाण से रहित होने के कारण यह तत्व माया शन्दवाच्च है । 
माया का विनाश कथमपि सम्भव नहीं । इसका केवल शिव में लय हीता 
है विनाण नहीं । 

चतरथं व्युत्पति : मा धातु केही परिमाण अर्थं को दृष्टि में रखकर चौथा 
निर्वचन किया गया है कि इस साया में निखिल विश्य अवस्थित दै, समाया 
हुआ दै इस।लएु भी इसे माया कहा जाता है 13 दिख।ई देने वाला यह " 
ग्राह्य -ग्राहक-ग्रहणात्मक निखिल प्रपञ्च माया मेही समायाहृजदहै। इस 
कारण इसका माया नाम उचितिहीदहै। 

पंचम व्युत्पति : परमेश्वर माया के द्वारा अपने स्वरूप में स्थित भावराशि 
को अपने से भिन्न रूप में प्रतिष्ठित करता है इसलिए भी यह माया कही 
जाती टै ।५५ 


उक्त सभी परिभाषां माया कै स्वरूप को स्पष्ट करती दँ । अतः 
किसी भी दुष्टिसे देखा जाए ओौर कोई भी परिभाषा की जाए वह्‌ माया 
की परिभाषा ठीक ही होती है। यदि “मोड. हिसायाम्‌" धातु से भौ 
“'हिनस्ति' ' ओर ^ हिस्यते'" अथं लेकर माया का निर्वचन किया जाए तो 
वह॒ भी अनुचित नहीं होगा । हिनस्ति शुद्ध स्वरूपम्‌- यह परमशिव के 
शद्ध स्वरूप की संकोचरूप हिसा करती दै । इसलिए माया कहलाती है । 
मिनाति हिनस्ति माया । अथवा “मीयते हस्यते योगिजनरिति मया' यह 
अर्थं भी लिया जा सकता है। कहने का अभिप्राय यहदहै किं यह माया 
महान्‌ सामथ्यंशालिनी है अणु अणु पर इसका सा्राज्य है। बस परमशिव 
अनृत्तरतत्व पर ही इसका वश नहीं चलता । संस।ररूपी रंगशाला की यह 
प्रधान अभिनेत्री है। तरह तरहके रूप धारण करके खेलती रहती है । 
कभी कभी ठेसा लगता है कि मृतप्राय हो गयी, मुरक्ञा गयी है। किन्तु 
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फिर हरी भरी होकर लहलहाने लगती है । विहारी के शब्दों मे यह वह्‌ 
जाल टै जिसमें से निकलनेकाज्यों ज्यों प्रयास किया जाताहैत्यो त्यों 
व्यक्ति अचिकाधिक फंसता जाता है ।* यह गोनासा (भयंकर सपिणी) के 
समान हजार टुकड़ा में काटी जाने पर भी उछल उछल कर डस लेती है! 
यह जडात्मक होने के कारण अन्धी भी दहै, शसलिए यह नहीं देती कि 
किसे डसना है किसे नहीं । शत्रु, मित्त, धनी, निधंन, पंडित, मूखं सभी को 
समान रूप से उसती है । 
अद्रेत वेदान्त की माया से त्रिक दशंन की माया का मेद 

आचायं शंकर ने माया को जगत्‌ का उपादान कारण स्वीकार किया 
है 1“ किन्तु उनकी माया ओर चिक शास्त्र कीमाया में बहुत भेद है। 
वेदान्त कौ माया के स्वरूप में कई विसंगतियां हँ । आचायं शंकर ने ब्रह्म 
को जगत्‌ का उपादान ओौर निमित्त उभयकारण स्वीकार किया ह ^ किन्तु 
मायाकीदष्टिसे ही ब्रह्म जगत्‌ का उपाघधान कारण है । 

शांकर मत मे माया को अवस्तुभृत माना गया है । इसीलिए माया- 
कार्यरूप यह जगत्‌ भी मिथ्या माना गया है ।* यह्‌ ताःविक नहीं है। 
जबकि त्रिक दशेन माया को एक वस्तुभूत तत्व स्वीकार करता है । उसकी 
दृष्टि मे परगेश्वर द्वारा प्रकाशित ओौर प्रसारित यह जगत्‌ भला मिथ्या 
कंसे हो सकता दै? माया को यहाँ भी उपादान माना गया है । किन्तु 
वेदान्त के समान वह कोई अत।त्विक तत्व नहीं अपितु सत्य पदाथं है। 
माया ही नहीं अपितु मायीय कायं भीसत्यहीदहै। 

णाकर वेदान्त में शृद्ध सृष्टि ओौर अशृद्ध सृष्टि का विभाजन नहीं है। 
वहां निखिल प्रपञ्च स्वप्नवत्‌ मिथ्या हैँ । मिथ्या अर्थात्‌ उसकी अत्यन्त 
असत्ता है 1" स्वप्न ओौर जागरण के पदार्थो मेँ कोई अन्तर नहीं । मिथ्या- 
त्व मेँ दृश्वत्व हेतु है ।% अर्थात्‌ जो दृश्य होता है वह मिथ्या होता है । 
स्वप्न ओौर जागरण दोनों अवस्थां के पदाथ दृश्य है अतः दोनों ही 
मिथ्या हैँ । यहाँ न कोई सृष्टि शुद्ध दहै ओर न अशुद्धदहै। चिक दर्शेन में 
भगवान अनन्तनाथ कै स्तर पर जो सापेक्ष सृष्टि मानी गयी है, अद्रेत 
वेदान्त कौ ससस्त सृष्टि उसी स्तर की है । शुद्धध्वा के पाँच तत्वों की वहाँ 
कोई चर्चा नहीं । 

एक बड़ा भेद दोनों मे यहभीदहै कि वेदान्तमें सष्टिकाका्यं न 
तो पू्णेरूप से ईश्वर के हाथमे दहै भौर नपरत्रह्मके हाथ में दहै । यह कार्य 
तो उस भाया के हाथमेंहै जो उप।धि बनकर ब्रह्म को ईश्वर के रूपम 
खडा करती है 1 इस प्रकार अद्रेत वेदान्त मे ईश्वर एक सापेक्ष तत्व है। 
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सवं प्रथम ब्रह्म माया की उपाधि को धारण करके ईश्वर का पद प्राप्त 
करता है ओर पुन: जीवों के धर्माधमं की अपेक्षा करके जगत्‌ कौ रचना 
करता है ।०५ इस प्रकार सृष्टि रचनाम मुख्य भूमिका माया कीहीरहै ईश्वर 
की नहीं । किन्नु वह माया सत्‌ नीं बल्कि अवस्तुभूत तत्व है । 

त्रिक दर्शन में परमेश्वर सृष्टि-रचना के लिए {, सी अन्य को पेक्षा 
नहीं करता । माया, जीव, अथवा धर्माधिमं सब उसी के रूप है । पुरुषो में 
भोगेच्छा भी उसी की इच्छा से उत्पन्न होतो है । वही माया में क्षोभ उल- 
पन्न करके इस विचित्र संसार का निर्माण करता द्व % वे ही अपने ““इदम्‌'' 
परमेरयांण को माया का प देकर उसमे अणुद्धता का संचार करते हँ । इस- 
लिए माया परमेश्वर की उपाधि नहीं है बल्कि उसकी सृष्टि है, उसके 
अधीन ओर पूर्णतया वस्तुभूत तत्व है । वह ही माया को अपनी इच्छासे 
चला सकते हैँ । माया उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती । परमेएवर का 
परम रेश्वयं मायारूप उपाधि के प्रभाव से नहीं अपितु मायामे जो सामथ्यं 
है वह उसी कार । भगवान अनन्तनाथ भी उन्हीं के एेश्वयं से अनन्तनाथ 
बने हैँ । उन्हीं की इच्छा के अधीन रहकर ही वे मायामे विहृति उत्पन्न 
करके पांच कंचक तन्वं को उत्पन्न करते हँ । वे ही उन कंचूक तत्वों मे 
प्रमाता को संवेष्टितं करके उपे परुष का रूप प्रदान करते हँ ओर प्रमेयांश 
को प्रकृति तत्वके रूप में प्रकट करते हैँ । अद्रेत वेदान्त में तो कंचकं तत्वों 
का कोई उल्लेख ही नहीं किया गया । यह माया की भेददृष्टि काही प्रभाव 
है कि एक प्रमाता दूसरे प्रमाता से, श्रमाता प्रमेय से, ओर एक प्रमेय दूसरे 
प्रमेय से पथक्‌ प्रतीत होने लगते हैँ 1“ 

द्र॑त वेदान्त में माया भौर प्रकृति को एक ही तत्व माना गया है, 
शन्न नहीं 1 जबकि त्रिक देन में ये दो पृथक्‌ पृथक्‌ तत्व हैँ । आचापं 
शंकर माया को ही वरिगुणात्मिका कहते हैँ ।% शेवाचायं सत्वादि को प्रकृति 
कागुण मानने हैँ । धह भी इन दोनों द्गनो में बहुत वडा भेद दै । 
माया का अनिववं चनीयत्व 

आचार्यं शंकर माया को अनिर्वचनीय कहते हैँ । अनिर्वचनीय का अथं 
है किं सत्‌ या असत्‌ कहकर उसके स्वरूप की व्याख्या नहं हौ सकती 1 
माया को सत्‌ मानने पर उसका निवारण अणक्त हौ जाएगा. जिससे मोक्षा- 
भिलापियों को कभी भो मोक्ष प्राप्त नहीं हौ सकेगा । मोक्ष तो परम 
पुरुषार्थं है । वह तो प्राप्तव्य ही है। सत्‌ वह होता है जो तीन कालों 
अबाधित होने की योग्यता रखता हौ । अतः माया को सत्‌ नहीं मानाजा 
सकत। । माया को असत्‌ भी नहीं कह सकते, क्योकि असत्‌ की प्रतीति नहीं 


। ~ अ 
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हा करती ।% किन्तु माया की प्रतीति तो होती है । अतः सत्‌ ओर असत्‌ 
से विलक्षण अनिवंचनीय तत्व के रूपमेंही माया का स्वरूप पयंवसित 
होता है । अविद्या, अज्ञान, अव्यक्त, प्रकृति आदि इसी के नामरहै। 

तिक दशंन में माया के लिए अनिवंचनीय शब्द कहीं नहीं आया । 
माया का निवंचन सुतर।म्‌ अच्छी प्रकार हो सक्तादहै। माया ण्ब्दमेंही 
इसक। निवंचन निहित है भौर वह स्पष्ट लरू्पसे द्योतित है। अभी अभी 
उसका निवंचन किया जा चुका है। माया-शक्ति ओर मायातत्व दोनो की 
व्याख्य। माया शब्दसे हो जाती हैँ । यह परमेश्वर की भेदमयी वष्टि है।५ 
इस दृष्टिके प्रभाव से ज्ञिव अपने अहंरूप प्रमातु-अंश को इदमंश से सवंथा 
तिरोभाव हो जातादहै। यही माया का निवंचन है । उसका निवंचन सत्‌ 
शब्द से भी हो सकता दहै) वह परमात्मा की नित्य शक्ति है । विभेद- 
बद्धि ही उसका स्वरूप है भौर यही उसका निर्रंचन है ।५५ उसी के प्रभाव 
से अपरिमित शक्ति से अपरिमित शक्ति वाला परमेश्वर परिमित-शक्ति 
ओर संकरुचित-णक्ति होकर उसी प्रकार अपने को अवभासित करने मे अस- 
मथं हो जाता है जसे सन्धया से रंजित होकर सूयं अपने को मध्यान्हके 
समान अवभासित नहीं कर पाता ।% 
समीक्षा 

तिक दशंन ओर अद्रेत वेदान्त कीमायाके स्वल्प पर यदि हम 
निष्पष होकर समीक्षात्मक दृष्टि से विचार करें तौ शांकर मत समाचीन 
प्रतीत नहीं होता । माया ऋ अवस्तुभूत मानना किसी भी दृष्टि से युक्ति 
युक्त नहीं है। यदि माया परमेश्वर कौ शक्तिहैँतो वह मिथ्या कंसेहौ 
सकती है । आचायं शंकरने माया को परमेषएवर की अनादि एणक्ति माना 
है ।५५ शक्ति कभी भी शक्तिमान्‌ से पृथक्‌ नहीं होती । परमेश्वर यदि 
सत्य है तो उसकी शक्ति को भी सत्य ही मानना पड्गा । अधव। शविति को 
मिथ्या मानने पर शक्तिमान्‌ ब्रह्य को भी असत्‌ ही कहना होगा । ज्ञानवाध्य 
ओर प्रमाणासहिष्ण्‌^ कहकर माया का अपलाप करना सम्भव नहींहै। 
प्रत्यक्ष से लेकर आगम-पयंन्त सभी प्रमाण उसकी सिद्धि कर रहे टँ । चराचर 
जगत्‌ कौ वह्‌ जननीदहै। ऋषि, मुनि, सुर, नर आदि सभी उसको शक्ति 
के आगे सिर ज्लुकाते हैँ । फिर वह असत्‌ कंसे ? 

माया को अव्यक्त ओर महासुप्ति नाम देना तो सवथा उचित है। 
जंसा कि स्वयम्‌ आचार्यने स्वीकार किया दै ।०५ क्योकि शविति सदेव 
अप्रकट ओर निगृढ ही रहतीदहै। कायं से केवल उसका अनुमान किया 
जाता है, किन्तु उसे परमेश्वराश्रया कहकर फिर उसको अवस्तु कहना क्या 
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उचित टै? 
आचायं शंकर ने माया को जो परमेश्वराश्रया शक्ति कहा दै उसका 
क्या अथं है ? माया परमेश्वर के आधित है या परमेश्वर माया पर आचित 
हैया दोनों परस्पर एक दूसरे के आधित रहै? तीनों ही स्थितियों मे माया 
को सदृरूप मानकर चलनः पड़ेगा क्योकि आश्चया--श्रविभाव दोनो को 
सद्रूप मानकर ही वन सकनादहै। शशश्रुग अथवा खृष्प का तो कोई 
आश्रय होता नहीं ओौरन ही ये किसी अन्य के आश्रय वन सक्ते है। वसे 
यहा यह जान लेना आवश्यक टै करि अद्वैत वेदान्त में जीव भौर परमेश्वर 
दोनों ही माया के आश्िवदहँ। ये माया के पृत्र कहलाते हैँ ।“ माया पर 
ही इनका अस्तित्व टिका हओ है । त्रिक दशंन कौ मान्यता इसमे भिन्न 
है । यहाँ तो माया एक तत्व है जिसङी सृष्टि भगवान्‌ अनन्तनाथ करते 
है ।%8 अतः यह पू्ण॑ल्प से परमेश्वर पर ही आचरित है । इन दोनो सिद्धान्तो 
म धिक दधीन की मान्यता ही युक्तियुक्त दै । शांकर मतमे माया जसी 
तुच्छ वस्तु पर परमेश्वर का अस्तिव स्थापित करना तकं ओर अनृभव 
दोनों के विरूद्ध दै । अतः परमेश्वराधित माया-शक्ति को तथा सृष्टि माया- 
तत्व को वस्तुभृत सत्य तत्व मानना ही न्यायसंगत है । 
माया को जगत्‌ का उपादान कारण दोनों ही द्शंन स्वीकार करते 
है किन्तु शंकर उवे उपादान कारण क्ते हुए भी अत्‌ कते हैँ जब कि 
पीव दार्शनिक उसे वास्तविक तत्व कहते दँ । दूसरे शब्दो मे आचायं शंकर 
की दृष्ट मे कारण-कार्य-भाव मिथ्याहै। अर्थात्‌ न कोई कारणहै ओर 
न कायं । कारण-का्यंभाव केवल एक दृष्टि है । द्रष्टा भी असत्य है दुष्टि 
भी मिथ्या है। यह तो परस्पर बहुत बड़ा विरोधाभासदहै। माया को 
उपादान कारण कहना ओर फिर उसे असत्कल्पना कहना परस्पर विरुद 
दै \ भोजन करके तुप्ति का अनूभव करना ओर भोजन को असत्‌ कटना 
कट तक उचितरहै। द्रष्टा की दृष्टि का विपरियोपतो कटीं नहीं देवा 
गया ॥ 
दृश्यत्व हेतु से जगत्‌ के पदार्थो को मिथ्या सिद्ध करने का प्रयास भी 
सवसे बड़ी पश्यतोहरता दहै । वस्तु को सामने देखकर भी यह कहना कि 
गह नहीं है महान्‌ प्रमाद है । नामरूप को भले ही कल्पित कहकर उसकी 
उपेश्ना कर दी जाए किन्तु दृष्टि काही लोप मानना उचित कंसे कटा जा 
सकता है । दृश्य का अपलाप करके तो दरष्टा भौर दृष्ट दोनों काही तिरस्- 
कार समदना चाहिए । एसा समश्चकर द्वैत वेदान्ती ब्रह्म का भी प्रकारा" 
न्तर से मिथ्यात्व सिद्ध कर रहे ह क्योकि दृष्टि का दरष्टा बहौ तोहे) 
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इस विषय में त्रिक द्शंन का सिद्धान्त सवंथा दोषरहित है। यहाँ 
तो द्रष्टा दृष्टि ओौर दुष्य सभी परमेश्वरके ही रूपान्तर हैँ । यहतौ 
मिथ्वात्व भी सत्य है । पति भी वही ओर पशु भी वही। मायाभी वही 
भौर माया का अधिष्ठान भी वही ओौर मायीय जगत्‌ भी वहीदै। 
““शक्तयोऽस्य जगत्कृत्सनं 
एक्तिमांस्तु महेश्वर ` 1" 
^'शव्तिशक्तिमतो भदः 
शवे जातु न विद्यते" 
“शिव एव गृहीत पशुभावः'' 
इत्यादि जो वचन शेवाचार्यो ने कहै हैँ उनका अभिप्राय शिवाद्रयवाद 
मे ही पयंवसित होता है । 
अनिवंचनीयत्व की समीक्षा 
आचाय शंकर का अनिर्वंचनीयत्वे का सिद्धान्त भी चिन्तनीय है। 
सत्‌ ओौर असत्‌ से विलक्षण कोटि सम्भव नहीं है । आचायं शंकर ने जनों 
के सप्तभगीनय'० के निराकरण में यह बात स्वयम्‌ स्वीकार कीरहैकरि एक 
ही धमं में सत्‌ ओर असत्‌ दोनों विरोधी धर्मो का समावेश सम्भव नहींहै 
जसे शीत ओौर उष्मता एक ही धर्मो में नहीं रह सकते 171 
जेन दाशनिक प्रत्येक वस्तु को कथंचित्‌ अवक्तव्य कहते हँ । उनका 
अभिप्राय यह दहैकि वस्तु में अनेक विरुद्ध धमं रहते हैँ । अतः वह अवक 
तव्य == अव्याख्येय हो जाती है। आचार्यं शंकर प्रत्याख्यान करते हृए 
कहते हैँ किं वस्तु यदि अवक्तव्यटहैतो उसे करते क्योंदहो? ओौर यदि 
कहते हो तो वह अयक्तव्य कंसे हई ? कहा भी जाए ओौर उसे भरवक्तव्य 
भी कटा जाए यह तो विरुद्ध बात दहै |" 
आचायं शंकर के उक्त कथन को यदि माया कै अनिवंचनीयत्व के 
खण्डन में प्रयुक्त किया जाए तो यह उसपरभीलाग्‌ होतादहै। मायाभी 
अनिवंचनीय कंसे हुई ? वह सत्‌ हौगी या असत्‌ । ततीय कोटि सम्भव 
नहीं है। गंगा प्रसाद उपाध्याय नै इस अनिवंचनीयता कै सिद्धान्त के 
खण्डन में ठीक ही कहा है किं “मेद केवल शब्दोंका है, जनी अवक्तव्य 
कहते हँ णंकर स्वामी अनिवंचनीय । “तव्यत्‌! ' प्रत्यय “"अनीयर'' प्रत्ययो 
के अर्थो में क्या भेद ?' "8 तव्यत्‌ तव्य ओर अनीयर एक ही अथं के द्योतक 
प्रत्यय हैँ ।*7 
आचार्यं हेमचन्द्र सूरिने भी इस अनिरवंचनीयता की खूब खिल्ली 
उडायीटहै। वे कहते हैँ कि यदिमायासत्‌ हैतो दो तत्वों की सिद्धि होती 
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है- ब्रह्म ओर माया । माया यदि असत्‌ है तो उस असत्‌ माया से प्रपञ्च 
कौ उत्पति कंसे हो सकती है । उत्ते असत्‌ माया भी कहो ओर उससे जगत्‌ 
की उत्पत्ति भी मानो, यह तो माया को बन्ध्या कहने के समान है ।४ 

शांकर वेदान्ती माया को भम्निकी शक्ति के समान मानते है साथ 
ही उसे निस्तत्व भी कहते हैँ "५ यह सब उन्मत्त-प्रलाप है । अग्नि को सत्‌ 
कटना ओौर अगि की दाहशक्ति को निस्तत्व कहना भला उचित कंसे कटा 
जा सकता है !? 

हाँ यह तो सत्यदहैकिमायाका निरूपण करना सम्भव नहीं ।' 
इसका अथं कदापि नहीं कि माया सत्‌ ओौर असत्‌ से व्याख्येय नहीं है । 
अपितु इसका अथं यह दहै कि माया के रूप इतने अधिक हैँ किं सर्वात्मना 
उन्हे वाणी से कह सकना मनुष्य के वश की वात नहीं है । मायीय जगत्‌ का 
विस्तार, उसमें रहने वाले प्राणी, उनके कर्मो कानेखा जोखा, कर्मानुसार 
फल का निर्धारण ओर फल के अनुकल सुख दुःख देना यह सब मायीय 
प्रपञ्च सचमुच निरूपण के योग्य नहीं है । इसका अथं यह नहीं कि माया 
की व्याख्या सत्‌ कहं कर नहीं की ज। सकती । वह सत्य है गौर उतनी 
ही सत्य है जितना परमेश्वर । माया भनिरूपणीयता से उसकी सत्ता का 
मपलाप भला कंसे कियाजा सकता? यदि पृथ्वी पर समस्त समूद्रो के 
सिकत। कणो की गणना नहीं की जा सकती तो इसका अथं यह कंसे लगाय। 
जा सक्ता कि समृद्रमें सिकताकणही नहीं या समुद्र अनिवंचनीय टै? 

निष्कषं यह दहै कि अद्रंत वेदान्त की तुलना में त्रिक दशंन की माया 
का स्वरूप अधिकं युक्तियुक्त है । च्निक दशंन में सृष्टि का शुद्धाशद्ध विभा- 
जन भी अकारण ही नहीं क्रिया गया । यह्‌ एक लौकिक सत्य है । लोक में 
सब छ अशुभ ही नहींदै। यहाँ सब कुछ अनथं ही नहीं होता । ससार 
शुभ ओौर अशृभसे मिध्रितदहै किसी व्स्तुकेदो पलु होति है--अच्छा 
ओर बुरा । परमेश्वर की समग्र सृष्टिको भी बशुद्ध नहीं कटा जा सकता । 
मायौय सृष्टिकोही अशुद्ध कहना समीचीन है । परमेश्वर के णृडढधविद्या-- 
लोक की सृष्टि अशुद्ध कंसे कही जा सकती है । शिव, शक्ति, सदाशिव, 
:ष्वर ओर शुद्धविद्या ये परमेश्वर की संवित्‌ की आन्तरिक तरंगे हैँ । समुद्र 
की तरंगे समद्र से यथक्‌ नहीं होती । परमेश्वरात्मक होने के कारण ही इन 
पाच तत्वों की सृष्टि को शुद्ध कहा गया है । संौवत्‌ क। संकोच ही अशुद्धि 
नाम से कटा गया है । अशुद्धि कोई संवित्‌ से पृथक्‌ तत्व नहीं है । संवित्‌ 
का संकोच संवित्‌ से पृथक नहीं होता । इहलिए यह शुदढता ओर अशुद्धता 
एक ही परमतत्व के दो पहल्‌ हैँ । मायाके प्रसंग में त्रिकं देन का यह 
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विशेष दृष्टिकोण ध्यान में रखने यौग्यहै कि माया जड़ अवश्य है किन्तु 
जडता का अथं स्वंथा चेतनाशून्य हो जाना नहीं है । माया में ज्ञानशक्ति 
ओर क्रियाशक्ति का केवल संकोच होता है पूणं अभाव नहीं होता । अतः 
ज्ञान क्रियात्मक वंवित्‌ का विपरिलोप मायीय सृष्टि में भी नहीं होता । माया | 
यदि सृष्टिकर्त्री है तौ उसमें किचित्‌ क्रियाशक्ति होनी ही चाहिए । करना | 
कभी जानने के विना नहीं होता । अतः किचित्‌ ज्ञान-शक्िति भी उसमें 
रहती है । शांकर वेदान्ती माया कौ संधा जड मानते हैँ ओौर फिर उसे 
सृष्टिकर्त्री भी कहते है, यह उपहासास्पद बात दै । | 
निष्कषं | 
निष्कषं यह है कि भणुद्धध्वा का मूलकारणमाया हीह । परमेषवर | 
कौ चित्‌-णविति ही ताया तत्व से लेकर पृथ्वी पर्यन्त जड़ माया तत्व का 
रूप धारण कर लेती है । वह्‌ स्वतन्त्र से अस्वतन्त्र भौर स्पन्दता से निःस्पन्द 
जसी हो जाती दहै। यही माया णिव के अंशरूप पश को उसकी शिवता से 
पृथक्‌ करके निसंज्ञसात्रनादेनी है । जीव स्वयम्‌ को शिव नहीं समक्ता । 
उसको कौलिकत। खो सी जाती दै । संजञाहीनता की स्थिति मेँ निरन्तर 
पड़ा रहता है । सन्ना गेनता का अर्थं पूणं निश्चेतन हौ जाना नहीं दै अपितु 
यह एक सुषुप्ति जंसी दणा को प्राप्त हो जाता है ।!९ माया का प्रभाव बहुत 
व्यापक होता ह । बड़ा दुर्मेद्य आवरण है उसक्रा । उससे आवत पश गहन 
* निद्रा जेसी अवस्था मं पड़ा रहता है । उस निद्रा में परवशीभ।व को प्राप्त 
वह पशु वही करता है जो उससे माया कराती है । चूंकि वह्‌ कुछ करता है 
तो उसमे आंशिक चेतना तो माननी पड़गी । अतः वह आंशिक क्रियाशक्ति 
भौर ज्ञानशक्ति से युक्त ही माना गया दै । निरंकुश ज्ञान-क्रिया का स्वामी 
वह नहीं रहता । 
यह बात पहले भी कही जा च॒की है किं परमेश्वर की शक्ति के जो 
चित्‌, आनन्द, इच्छा ज्ञान ओौर क्रिया ये पांच मृख है उनके प्रसार का कहीं 
कोइ निरोध नहीं होता ।"* इनका अनाच्छादित स्वभाव शद्ध ओर अशद्ध 
दोनों अध्वाओं में प्रसृत रहता है किन्तु शुद्ध सृष्टि मेँ वह सवंज्ञत्व सवं 
कतृ त्व, पूणत्व, नित्यत्व ओर व्यापकत्व के रूप में निद्न्र विचरता है तो 
मायीय सृष्टि में वह संकुचित हो जाता है । माया अपने प्रभाव से एक भौर 
शिव को संकुचित करके पशु बना देती दै तो दूसरी ओर वह चित्‌ आदि 
पाचों शक्तियों के प्रसार को संकुचित बनाकर कला विद्या राग काल ओौर 
नियति इन पाच कंचूक तत्वों के रूप अवभासित कर देती है । 
इस प्रकार माया क। प्रभाव किसी भी तत्व को अस्पृष्ट नहीं रहने 
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देता । संसार को चरिता्थता माया अप्रतिहत स्रंसरणसे ही होती दहै। 
जसे वेला समद्र केवेगको रोकतीदहै वसे ही यह माया शिव के निरंकूश 
विभव को रोककर उसे संकुचित संसरणणशोल पशु बना देती है । 
कचक तत्व 
अभी पोषे बताया गया है कि परमेश्वर का जो दुघंट कायो के) 
सम्पादित करने वाला परम स्वातन्त्रय था वहु उनकी ही इच्छा से संकुचित 
होकर भेद-बृद्धिरूप माया तत्व के रूपमे प्रकटहो जाताहै।* मायां के 
के परिग्रह से परमेश्वर ही मलिन बोधात्मके पशु बन जाते हैँ ।९* अव माया 
से उत्पन्न सुष्टिके क्रममें कचृक तत्वों का विवेचन किया जातादहे। 
अशद्धाध्वा में सवेप्रथम माया से कला, विद्या, राग, काल ओर नियति 
इन पाच तत्वों का अविर्भाव होता है। इन पाच तत्वों का चिक दशन मे पंच 
कचक कहा जाता है। कभी कभीमायाकोभी कंच॒कके रूपमे गृहीत 
किया जाता है, क्योकि अण्‌ का सबसे बड़ा ओर दृढ्‌ कचूक तो माया हौ 
है । इस प्रकार माया सहित ये छः कचृक मने गये हैँ। ये षट्‌ कचुकं अणु 
(पशु प्रमाता) का अन्तरग आवरण होते ह ।> 
यह पहले भी कहा जा चुका है ओर यहा पुनः कहा जातादहैकिये 
पांच कंचक परमेश्वर को पांच शक्तियो के संकुचितरूपहो हैँ अन्य कुठ 
गं । चित्‌ निवृति इच्छा ज्ञान ओर क्रियाये परमेश्वर को पांच मूलभ 
गक्तियां ह । वस्तुतः इन्हें पांच शक्तियां कहना ठोक नहीं । शक्ति तो 
एक ही है--स्वातन्त्रूय एणक्ति। ये तो उस स्वातन्त्रय शक्तिके पांच प्रसार 








है । भगवान्‌ अनन्तनाथ माया-तत्व में क्षोभ उत्पन्न करके उक्त पाच 


प्रकार के णक्ति-प्रसार को संकोच का आवरण पहनाकर उन्हं कला, विद्या 
राग, काल ओौर नियतिके रूपमे प्रकट कर देते हैँ ।४“ अर्थात्‌ चित्‌ शक्ति 
संकुचित होकर कल कहलाती है, निव ति शक्ति विद्या रूप में, इच्छा- 
एवक्ति रागके रूपमे, ज्ञान-णक्ति कालके रूप मे ओर क्रिया-णकवित नियति- 
तत्व के रूप मे अभिव्यक्त हो जातो दहै । पहले उक्त शक्तिं 






यां परमेश्वर के 
साथ अभिन्न रूपमे स्थित थीं । अब कलादि तत्वोंकेरूपमेंये भिन्न रूप 
मे अवभासित होने लगती है 

आचाय अभिनव गुप्तने मायाको क्षोभ से उत्पन्न होने वाले इन 
कलादि तत्वों को दण्ड से आहत आमलकी के दृष्टान्त से स्पय्ट किया है ।% 
इस दृष्टान्त का अभिप्राय यह्‌है कि जिस प्रकार आवले कै वृक्ष पर डण्डा 
फककेर मारा जाताहै ओर उस दण्डके प्रहार से क्षुभित वृक्ष सेर्ाच छः 
आंवले के फल भूमि पर गिर पड़ते है, उसी प्रकार जव भगव।न्‌ अनन्तनाथ 
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अपनी इच्छा से माया में क्षोभ उत्पन्न करते हैँतो वह क्षभित हई माया 
इन पाच तत्वों को उत्पन्न कर देती है! यद्यपि कला से लेकर क्षिति- 4 
यन्त सब तत्वों का मूल कारण यह मायाही है फिर भी इन कलादि तत्वों ।॥ 
मे भौ परस्पर कारण-कायंभाव विद्यमान है । पूवं पूवं का तत्व उत्तर उत्तर 
तत्व का कारण है ओौर उत्तर तत्व पूवे को अपेक्षा कायं है। इसलिएजो 
कारण वहकायभोदहैौरनजोकायंहै वहकारणभीदहै। जसे माया | | 
कौ अपेक्षा कला कायं है किन्तु विद्या की अपेक्षा कारणमभीहै। 
कचक नाम क्यो ? 

उक्त कला अ।दि पाँच तत्वों को कचुक नाम क्यों दिया गया, यह्‌ 
जन सेन। आवश्यक है । यह एक अन्वथं नाम है । “कच दीप्ति--बन्धतोः० 
तु मे उकन्‌ प्रत्यय लगाकर “"कञ्चृक'' शब्द निष्पन्न होता है । कञ्न्चक | 
का अथंदहै साप को केचली, लम्बा चोगा, चोली या कोई भी ऊपर पहना 





रे र मे क मिक - 
क खक कम क स हः 


जाने वाला वस्त्र । कच धातु का अथं है दीप्ति या बन्धन । वस्त्र मनुष्यको 
दोप्ति अर्थात्‌ शोभा प्रदान करता है तथा चारों ओर से उसे बन्धने अर्थात्‌ 
आवरण मे इालदेतादहै। सापकी केचुली भी रसाप को दीप्ति भो प्रदान ॥॥ 
करतो है ओर उसके लिए बन्धन का काम भी करतो है। इसलिए कञ्चृक 
कहलातो हे । कञ्चुक का यह प्रभाव होता दहै कि वह मनृष्य को कुछ ओर || 
हौ बना देता है । उसके वास्तविक रूप को छिपाकर कृत्चिम रूप प्रदान कर 
देता ह। मनुष्य भी बन्वृक को धारण करके स्वयम्‌ को कुष अन्यदही ||| 
समक्लने के लिए वाध्यहो जातादहै। वहु भल जातादौ कि वह अन्दर से 

कितना असुन्दर या सुन्दर दहै। कलादि अदि कचुक तत्वों का प्रभावभी | | 
पशु-प्रमाता पर कुष एेसाही हौीताहै। माया शुद्ध संवित्‌ को कला आदि | 
तत्वों का कच्‌क पहनाकर उसे इतना संकुचित कर देती है कि वह पशु-स्तर 
पर उतर आतीहेैभौरभूलजातीदहैकि व्ह क्यादहै। परमेश्वर के सव- ॥॥| 
कतु त्वादि गृण सवथा तिरोहित हो जाते हँ । भण स्वयम्‌ को अल्प कर्ता | 
मल्पज्ञ आदि सतक्लने के लिए बाध्यहो जातादहै। कला आदि कंचक उसे || 
इस प्रकार चारों ओरसे बांध लेते हैँ कि उसकी स्वतन्त्रता तथा शृद्धता || 
का कहीं चिन्ह भी दिखायी नहीं देता । | 





यहौ है कि कल। आदि तत्व उसे परमेश्वर से भिन्न रूपमे अवभासित कर 
देते हँ । जसे तण्डूल को भिन्न रूप में अवभासित करता है । कम्बुकं यद्यपि | 
तण्डुल से भिन्न होता है किन्तु वहु तण्डुल कण में विनिविष्ट होकर अभिन्न 

रूप मे स्थित होता है। इसी प्रकार माया आदि कचुक अणु से व्यतिरिक्त | 


॥ 
||| 
क चुक तत्व अणु को दीप्ति भी प्रदान करता । दीप्ति का अभिप्राय || 
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होते हए भी अव्यतिरिक्तं से भासित होति हैँ भौर पूणं संविदरूपता को 
च्छादित करके स्थित रहते है । इसी कारण इन्दं कचुक कटा जाता हे । 


पूरवे क्ति कंचूकं तत्वों का आवरण बड़ा दूमद्य हे। बद्धवादियो का 
तव. चिन्तन ओौर शास्त्राघ्ययन यहाँ कुछ नहीं कर सकता । योगिया का 
पोग।भ्य।स भी यहाँ निरूपाय बन जाता है । समाधिरूपी वज्र से भो कचुंक 
तत्वों से जन्य मेद-भावना का यह भूधर अभेद्य है ।% बस एक हौ उपाय 
> इससे पिण्ड छडाने का । वह है शक्तिपात । जब पश्‌ परमेश्वर क शव्ति- 
पात से विशद्ध हदय वाला होता दहै तब उसमे "मही महेश्वर हुं. 
इस प्रकार का आत्मज्ञान आविभूत हौत।ा है आर तभा यह्‌ परशुत्व 1 


पादक व - चठ न अ!१ भक ण (कर कनन पव्‌ ( ल्‌ "~ 1 -ः [त ~ (¶। 
आपादक कचकीय आवरण स्वयमेव विलीन हौ जाता दहै। 
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ए. 


॥ त | 


अशृन्य ही है। अशून्य इसलिए हं क्यो।क उनका विद रूपता का कभी 
अभाव नहीं रहता, न तो विश्वोतीणं-रूपमे ओर न विश्वमय-रूप म। 
दोनों मे अन्तर बस इतना ही होतादै कि विश्वोतीणं रूपम सं वित्‌ अपने 
वास्तविक शद्ध स्वरूप मे अवभासित होती दहै ओर विश्वमय-रूप मे वह 
अशृदढध-रूप में अवस्थित रहती है 1“ 

मायीय कचक तत्वों से परिच्छिन्न बनी हई संकुचित आर भणशृदध 
संवित को भी चरिक शास्र के आचार्यो ने न्यक रूपमे विवेचित किया 
| माया की भमिका पर उतरा हा प्रमाता मायीय कलादि पांच कचूकां 
से स्वयम को संक्‌चित करके अपने स्वातन्त्रय को भूल जातादटै। वह॒ उस 
संक्गचित संवित को ही अपना स्वरूप समञ्न बस्तादै। माया का प्रभाव 
नी कषठ पेसादहिकरि उपे स्वयम को संकृचित समन्नना पडता है। इस 
संकचित संवित को भी णन्य कहा जाता है ।०५ शन्य क। अथं दोनो स्थानो 
(र्ठ तो अभाव दही। एक स्थान पर अशद्धता का अभाव ओर दुसरे 


¢ 


स्थान पर शद्धता का अभावहै। अशुद्ध अध्वामें वह विश्व॒ को पृथक्‌ 








=, ॥ 
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करके अवभासित करता है। इसलिए विष्वोतीर्णता से न्य होकर शून्य | 
कहलाता हे । वहो शृन्य प्रमाता बह्म होतः है । प्राण-प्रम। तता को प्राप्त | | 
करता है। | 
त्रिक दशन को यह शून्यता बौद्धो की शून्धता से नितान्त भिन्न वस्तु [ 

है । माध्यामिक बौद्ध तो अलय विज्ञान की धारा के उच्छेद रूपी अभाव 
कोहो शन्य कहते है। उनकी दष्टिमें संसार की उत्पत्ति गौर निरोध 
त्विक नहीं है ।* संसार ओर निर्वाण दोनों ही दुष्टिजन्य हैँ। वस्तुतः ॥ 
इनको सत्ता नहीं ४1 ५ निरन्जन, निविकार , शान्त अ।र भास्वर शत्य हो 
एकृ तत्वह । ससार रागद्रषरूपाो अन्धकार से धक्त वर्ष ये लिए || 
उत्पन्न हभ माना जाता ह 11 ॥ 
विज्ञानवादो बोद्ध ग्राह्य ओर ग्राहक काही अभाव मानते है| विज्ञान 

को वे शृन्य =अभावरूप नहीं मानते । यदि शन्य कोई तत्व है तो वह विज्ञान | 





-- 
=-4 


(8 








¢ ५ च ॥ 


को धाराहीदहै। या फिर ग्राह्य-ग्राहुकता का अभाव ही शन्य है १ सा 
इनका मत है । || 
त्रिक-दशन में श॒न्यता का यह अभिप्राय नहींहै। बौद्धो का विज्ञान | 

। । र 


कू (क- ॥ -= कू न्न) ॐ किन ष्या [ज ~त - न अनन | गरा क 9 5 क्य == ॥ र ४| 3 त्‌ ' नै [ न | + ॥ धे क्र नन्त व ॥ 
ॐ & भल कि त्रिकं दशन क] <, जतन्यङरू-+ ह । 'चज्ञान-धारा का अभ | 
सन्नि [; +1 = । ५ पि १ 7 ष र | | । 
भ। तरक दशन कं शून्य से भिन्नहै । विज्ञान का अभाव जडतोडैही साथ || | | 
५ | ~ -- त त ` ~ १ ० | | | ॥ 
ह। अवस्तुभूत भा दह्‌ । जड या अवस्तुभूत श॒न्य प्रमाता नहीं हो सकता | | 
. ^ & 4 ||| 
य. ५ = | 


त्य क भ्रमता का चतन हना, सत्य वस्त्‌ रोना आवप्यक 2 विक. | 
ध "| ॥ 


॥ | 
१ ४ | 
सृत्य र | सवविदसू्पता का अध्रात 1 त~ [दषा म नः ग = लि णास्य-प | | 
॥ ५ ह । । ~ 4 ऋ) "नी ५ । ॥ । ॥ न॥ 91 ॥ 1 ॥ 114 | ॥ ५ = 1 ॥- १ ॥ ४ [) न> ॥ | | | एच ~ नन + | ; (1 ; | | । 
| = ॥॥ 
न ह 3 ६.॥ र 


भो सवत्स्वर्पहौ दहै, कि त णन्य-प्रमातामं सवित्‌ का सकोच व्याप्त होकर ॥ 
९्ट्त। 2 । जतः: उस्म पस्प्रूण स्वात्तन्त्य के चमत्कार का अनभव नहीं | 
४ ||| |॥ | 
हाता । इसालिए तो उवे जिवन कहं कर शन्य कटा जातादह्‌ । कला आदि || 
कचूकं तत्वा के द्वार उसका एेष्वयं अपहत कर लिया जाता है। रेएवर्रहीन्‌ ॥ 


नता काटी दसरा नाम धिक दण य = | 

५ स्[घत्ता का हा ९१२ सृ तिव द्णनत म जडतार। माया भो | 

1» | ।॥॥ 

पराध " = 7 1 ५) + न = + ओं | 
९।५।१ 2 अ।२ १९ तत्व भा पराधन ह । भअत ९ ॐ € गृयह | | | 
= १ शि त्न म्नोतं ॥ [कि कनान्वयं ¡ "न एर ऋं = ० ् नं य दू | | 
५८ स्म पहं , 1. 2 क न्याय अदद दम्तां मं ज 3 त। जा सवश] | 
| | | 

। 


न नन्य २1 त्त अः › (तनक नन ना क च णा (~= ~र, ५ < 
पतम्य्‌ २।हत अथ लया जातां 2 ५2 जय तक दञ्चन म नटं जाता | सरां 


त। चतन्य के सकचकाहा नाम जडता । इसीलिए पण-प्रमाता को याँ | 

ज {-- 1 - क - ||| 

5 मना गया ह।कचुक तत्वा को भा जड़माना गया है ओर इनकी जननी | 
| | 


। 


॥ 
मायाकोभो जड माना गया; माया की आवरणशक्ति ही प्रमाता की 
|| 
| 
| 
| 
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चेतनता का अपहरण करके उसे जड़ बना देती है । किन्तु जड़ बनाकर भो 
बह उसे संसार के व्यवह।रो के लिए काम चलाऊ थोड़ी चेतना दे देती है। 
इसी चेतना के अंशसे वह क्रियाएँंकरलेतादहै। कुछ काम करने के लिए 
थोड़ी सी ज्ञानणवित का भी होना अनिवायं दहै क्योकि जानने के विना 
करना नहीं होता। कुम्भकार घट को तब बनाता है जब वह उसे बनाना 
जानता है। यह कछ करने ओर जानने कानाम ही संकोचदटहै जो कचुक 
तत्वों कै हर! आपादित किय। जातादहे। 

निष्कषं यह हआ कि माया परमणिव की चित्‌ आदि पांच शक्तियों 
जो संकोच का आवरण चदा देती है वहु संकोच ही उन शक्तियों को 
कलादि पाच कचक तत्वों ॐ रूप में अभिवब्वक्त कर देता है। 
कला (सप्तम तत्व) 

माया-तत्व सर्वप्रथम कला तत्व को जन्म देता है। तत्वों को गणना 
म प्रारम्भ से सातवाँ तत्व दहै। माया का संकोचनल्प का वहींसे प्रारम्भ 
होता है । अनिरुद्ध णवित्त परमेश्वर की शक्तियों को सीमित करने का कायं 
माया कला-तत्व से ही प्रारम्भ करती है। कला-शब्द त्रिकं दशन का पारि- 
भाषिक णब्द है । लोक मे इस शब्द के अनेक अथं प्रचलित ह किन्तु वत- 
मान सन्द मे कलाका अथं है---करिचित्कतत्व । परमेश्वर की [चत्‌ शक्ति 
ग अपने मूल स्वरूप में सवंकत्त्वके रूपमेँ विलसित थी" उसे अपने 
प्रभाव से निरुद्ध करके माया क्रिचित्कर्तुत्व का रूप प्रदान कर देती दहे। 
वह किचित्कतता काही कला कहलाती है । कला शब्द “ कल क्षेपे" धातु 
म कच ओर टाप्‌ प्रत्यय लगा कर सिद्ध हुआ ै। जिसका शाब्दिक अथं है 
छेप्ली । चकि यह परमात्मा की णक्तियों का संकोचरूप क्षेपण करतो है 
इसलिए कला कटलाती है । यह कला पुरुष का प्रथम कञ्चुकं है। पुरुष पत्व 
की उत्पति यद्यपि कचक तत्वों के पश्चात्‌ होती है किन्तु पति प्रमाता को 
पुरुष, अण्‌, पणु, संकुचित प्रमाता आदि नाम देने मे यह्‌ कञ्चुक वग ही तो 
कारण है, अतः प्रथम वृष्टि उसी की बतायी गयो हे। 

यह कलातत्व माया के प्रभाव से सुषुप्त या मूच्छित जंसे बने हए 
पण-प्रमाता मे संकुचित कतु त्वरूप चेतना का संचार करता है जिससे वह 
प्रमाता अत्यन्त सीमित खूप मँ संसार के आदान प्रदान अदि व्यवहारो को 
करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है! उसकी क्रियाशक्ति कतिपय अथ तक 
ही सीमित होती है। “` जंसे घट बनाना, वस्व बनाना थोडे भार को 
उठाकर इधर उधर 




















ले जाना पिपासा की शान्तिके लिए जल पी लेना 
भूख लगने प्र जो मिले उसे खा लेना, थकने पर सो जाना आदि कू ही 
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कायं है जिन्हें वह करलेताहै। वह॒ सब कुछ नहीं कर सकता । कला- 
कंचुचित अणु को एेसा अनुभव होता है--कि नै घटके निर्माणमें ही पटु 
हुं पट के निर्माणमें नहीं 10४ म नदीको पार कर सकता हूं समुद्र को 
नहीं “मै आकाशमे नहीं उड़ सकता ।'' ये सव अनुभव अल्पकतु^त्वरूप 
कला तत्व कै प्रभावसेही होते हैँ 110 

कला-तत्व के विषय में कुछ विशिष्ट वाते भी ध्यान रखनी चाहिए । 
प्रथम तो यह किं यह कला अकेली ही सवंकतु'ता का तिरोधान करके 
किचित्कत्‌ ता का अपादान नहीं करती, अपितु अण्‌-प्रमाता (ऽप 
1107180) के साथ संयुक्त होकर ही किचित्कतु तत्व को लन्म देती है 1:04 
इसके लिए दोनों का परस्पर संश्लेष अनिवायं है । यदि सद्योनिर्वाण दीक्षा 
से पुरुष का विश्लेष हौ जाए तो यह कला-तत्व करचित्कत्‌'ता को किसी भी 
दणा मे उत्पन्न नहीं कर सकता ।"05 जसे बीज अंकुर का कारण हँ किन्तु 
वह जल।(दि के संयोग से ही अपना कायं करता है उसके अभाव में नहीं। 
इसी प्रकार माया से जन्म कला-तत्व पुरूष कै संयोग से ही फल को उत्पन्न 
करता है, उसके वियुक्त होने पर नहीं । 0 

दुसरी बात ध्यान रखने कीयहदहै कि कलातत्व के लिए यद्यपि 
अणप्रमाता का संयोग अत्यन्त अपेक्षित है तथापि अणु उसका उपादान 
नहीं है । कला का उपादान मायाही दहै । परिणामी वस्तु ही तत्व का 
उप।दान हो सकती है अपरिणामो नहीं । प्रकाशस्वरूप अणु तो निविकार 
तत्व है । बह भला कला-तत्व का उप।दान कंसे हो सकता है ? विकारिणी 
माया ही उसका उपादान है । अणृवगं के कमं भी किचित्कतुत्व में कारण 
है किन्तुवे सहकारी होने से निमित्त मात्र ही हैँ उपादान नहीं 107 उपादान 
मायाहीदहै। 

तीसरी मुख्य बात यह भी ज्ञातव्य है कि यह कला माया से भिन्नही 
है। मायाकाहौी नाम कला नहींहै। काय-मेदसे केला माया तत्व से 
पृथक्‌ तत्व है । माया काकायं अणु को मूच्छितप्राय बनाना है ओर 
कला-तत्व का कायं उसमे किचित्कतु ता का आप।दन करना है । यदि सर्वंत्र 
मायाकाही काय माना जाएतो व्रिश्वमे एक ही तत्व का साम्रज्य 
होगा । अन्य विद्यादि तत्वोंकातोलोप हीदहो जाएगा । एेसी स्थिति में 
छत्तोस तत्वों को मानने की प्रतिज्ञा भंग होगी । ० इस मान्यताके द्वारा 
त्रिके आचार्यो का उद्देश्य वस्तुतः अद्रेतवादियों के उस सिद्धान्त का खण्डन 
करना है जिसमे वे कार्यो की सत्ता उपादान से अन्न नहीं मानते, कायं- 
समूह को मात्र वाचारम्भण कहते हैँ । “वाचारम्भणं विकारो भृतिकैत्येव 
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सत्यम्‌ । 

समस्त कलायं भी उस चतन्य से अव्यतिरिक्तं है" भृत वर्तमान 
तथा भविष्यत्‌ काल का कोई भी तत्व आत्मा से भिन्न नहीं है" इसो 
वेदान्त के एकतत्वव।द का निरास करनेके लिए ही त्रकं दाशंनिकों ने यह्‌ 
स्पष्ट केर दिया है करि कला-तत्व मायोपादानक होते हए भो माया से पृथक 
तत्व है । वसे यह तो सत्य है किं अणृत्व आपादानमें जो भूमिका विद्यादि 
अन्य तत्वों कोद, कला-तत्व को वह्‌ भूमिका नहींहै। उसमेतोमायाकौ 
ही भूमिका है । किन्तु इसका यह अथं कदापि नहीं कि कला-तत्व माया 
अपृथक्‌ है। हाँ इतना अवश्य दहै कि विद्यादि की अपेक्षा से कला-तत्व में 
मृख्य कारणता नहीं है ।""* अण्‌मेंक्तत्व को प्रयोजिका तो कला है 
ही ।"8 उसमे संशय का अवकाश नहींदहै। किन्तु उसके भोगमें ओर 
भोग्यता मे मख्य करणत्व विद्याकाहीदहै कला का नहीं |: 

एक अन्य महत्वपणं बात भी यहां जानने को है कि कला-तत्व सवत्र 
सवेदा किचित्कतुत्व कौ कलना करके अण्‌ को बन्धनमे ही डालता हो, 
एिसी बात नहींदहै। इसका शृद्धलू्पभीदटहैजो वन्धन को शिथिल करके 
शिवसमावेश का मागें प्रशस्त करतादहै। जो अण्‌-प्रमाता परमेश्वर के 
श वितिपात से पवित्र हो जाते हैँ उनके लिए यह कलातत्व शुद्ध भा होता हेै। 
शद्ध का भाव यहटहै करि वहं उसे किचित्कत्‌त्व से मुक्त करके शद्ध अध्वा 
को ओर मोड देताटहै। यदिरषेसान होता तब तो कोड्‌ भौ अण्‌ उत्थान 
कौ ओर गति हौ न करता, सदा बन्धनमेंदही पड़ा रहता। किन्तु कुठ 
प्रम।ताओं पर परमेश्वर को कृप(भाोरहोतो है जिससे वे इस लोक मे रहते 
हए ही शिवसमावेश के दिव्य आनन्द का भोग करते हैँ ओर शिव को 
शिवता की स्थापना करते रहैँ। णद्ध कला वही होतीदहैजो एसे कर्मों को 
उत्पन्न करतो है जिससे अण्‌ परमित शक्ति वाला ह्‌ नके भो शीघ्र ही 
इस संसार सेट जता है। अकेलो कला हौ नहीं अपितु शक्तिपात से 
सभी कञ्चृक-तत्वों का बन्धन शिथिल हो जाता टै |" परमात्मा के शक्ति- 
पात का प्रभाव ही कछ णेसाहोतादहै कि असम्भव लगने वाला कायं भो 
निकट ही सिद्ध दहे जाता है । 

शक्तिपात कब किंस पर ओर किसदहेतु सेहो सकतारै, इस विषय 
मे कोई नियम नहीं है । यह परमेश्वर का अहेतुक अनुग्रह है जिसे प्राप्त 
करने का कोई निश्चत हेतु नहींहै। हो जाएतो व्र मूखं पर हो जाए 
आंरनहीतो कोटि कोटि जन्मों में जप, तप, षेदाध्ययन ओौर समाधिका 
अभ्यास करने वालो परभीमहो। कला का बन्धन कब किस का हटनां 
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है यह नात वह कलानाथ ही जाने। माया ओौर पुरुष का विवेक तथा 
कला अ।र पूरुष का ववेक परमेश्वर के शक्तिपातसे ही सतराम सम भव हि। 
शरक त अ।र पूरुष का विवेक हो जाए तो पृक्ष प्रकृति से नीचे न शे गिरता 
अ।र यदि कला तथा पुरुष का विवेक-ज्ञान प्राप्तं हो जाए तो ग्ह पुरुष 
माया स नाचे नहीं गिरता 16 यद्यपि णशवितिपात अ तृक है फिर भी उसकी 
आणगातोकोही जा सकती >, 

समोका | 





("तत्व कां मापा से पृथक्‌ रूप में अवस्थित करके णव दार्शनिकों 
१ अपना सूक्म मेधा का परिचय दिया है। वेदान्त-विचारकों ने तो कलादि 
» क तत्व! क कोई चर्वाही नहीं की । वहातो एक माया को ही अवः तु- 
भत एव अनि | चनोय तत्व मानकर णषु रागादि क{[ उसाका क्प मानां 
हे 7 त्रिक-दशंन में कलादि कचक तत्वों क) उपादान -कारण तो माया 
कहो माना गया ॐ [किन्तु क पृक-समह्‌ माया स पथक तत्वकेषरूपवे 
अगाकुत करिया गया है। विचार करने पर लिक दशणनं का यह दष्टिकोण 
यु क्तिय॒क्त प्रतीत होता है। यदि कारण ओर कायं में अभेद मानकर 
पत्वान्तर। का मपलाप किया ज।ए तब तो व्यावहारिक सत्यकी भी प्रतिष्ठ 
गट। का जा सकेगी, जवकि आचायं शंकर ने तिबिध सत्तं स्वीकार की 
हं ्रतिभासित व्यवारिक ओर पारमाथिक । आखिर प्रतिभासिक ओर 
व्यावारिक सत्तएंभीतोसत्ताहीङहै। वे भ्रीतो तत्वा के आधारपरदही 
खड़ा हुड हं । अतः जीव माया द्रव्य आदि तत्वों को भी पथक पथक तत्व 
कं रूप मे परिगणित किया ही जाना चाहिए। अन्यथा तो सख्य पच्चौीस 
तत्वा का प्रतिज्ञा भी मिध्याहीहै। अस्तु । कचूक तत्वों को स्वीकार करके 
त्रिक आचार्यो ने परमशिव के संसारावतरण क समस्या को बहत कृ 
सुलक्ञा दिया है। भ 
त्रिक आचार्यो ने फिचित्कतत्व को कला नाम दिवा है ओर उसे अण 
भना का कचूक मानानदहै। कला शब्द के अनेक अथं लोक मे गलीत किण 
जाते हं । किसी वस्तु का छोटा भाग भी कला कहा जाता है 18 चन्द्रमा 
क) रेखा भी कला कहलाती है 124 मूलधन पर व्याजको भौ कला कहा 
जाता ह ।"*0 साठ सेकंड का समय भी कला कहलाता ह । शितल्प- कल। 
ललितकला आदि चौसर प्रयोसात्मक वुशलताओं के लिए भी कला शब्द का 
प्रयोग क्रिया जातादहै। कला का बहप्रचलित अर्थं आजकल चित्र-कला है । 
इस! अथ क लेकर शंव दशंन में भगवान शिव को कलानाथ कटा गया 
है ।“ संसारिक कलाकार तो किसी पट कागज या भित्ति पर चित्र बनाते 
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है, इसलिए कलाकार कहलाते ह । भगवान्‌ शिव तो आधारके बिनाही, 
विना उपादानं के, विना किसी सामी के, शून्य मे ही जगदृरूपी विचित्र 
चिव का निर्माण करते है । इसलिए कला-नाथ कहलाते हं । 

यदि हम लोक मेँ प्रचलित कला शब्द के उक्त अर्थो पर विचार करं 
तो वहां भी कला का अभिप्राय किचित्कतु त्व ही लिया गया प्रतीत होता 
है । सवत्र एेसा प्रतीत होता है जसे किसी असीौमित वस्तु को काट छटि कर 
संकृचित कर दिय। गया हौ । जैसे चन्द्रमा की कला का अर्थं है चन्द्रमा का 
एक संकृचित अंश । व्याज भो धन का सूक्ष्म भाग है । भिनट भौ एक 
चन्टे का साठवां भाग दै, इसलिए उसका कला नाम साथक है । शिल्पकला, 
चित्रकला आदि कलाएं भी इसीलिए कला शब्द से व्यवहृत होती हं क्योकि 
वे एक सीमित देण काल भाव अर नेत्र से सम्बन्ध रखती है । किसो 
विशिष्ट क्षेत मे कृशलता काही नाम कला 2, समग्रता क। नहीं । घट- 
निर्माण की कला में निपुण व्यक्ति पटनिर्माण कीकलामे भी निपुण हो, 
यह आवश्यक तो नहीं । 

यह स्थिति त्रिक देन के इस कलातत्व कीदै। यह शिव की सव- 
कतु त्व की एक्ति को कुछ क्षेत्रा तक सीमित कर देता है । जो णिव पहने 
सब कृष्टं करने मे समर्थं था वह कला कंचक से अवेष्टिति हो पण॒भूमिका 
पर अवतीणं होकर कहने लगता है कि “भन घट त) बद्धिया बना सकता हू 
किन्तु वस्त्र नहीं बना सकता । कुण्डल तो बना सकत। हं किन्तु कुसी बनाने 
की शक्ति मृहामें नहीं है । इस नाली को भै छलांग लगाकर ¶ 
सकता >, किन्तु इस नदी को मँ छलांग लगाकर तो क्या, तंर कर भीोपार 
नहीं कर सकता, इत्यादि । यह सब निश्चित क्षेत्रा की कुशलता है। इसो 
का नात कला दै । 

कला को पृथक्‌ तत्वके रूपमे स्वीकार करना भी उचित ही है। 
भला जो समद्र को गोष्पद बना दे, सूयं को क्षीणःप्रकाश दीपतुल्य अवबभा- 
सित कर दे, स्व॑कर्ता को अल्पकर्ता, अशिव को शिव, पति को पशु ओर 
विभ को अणु बना दे क्वा उस तत्व को सवस्तु कहना उचित होगा ? इतने 
बडे सामथ्यंवान्‌ तत्व को अवस्तु कहकर उपेक्षित करना क्या अपने को 
धोखा देने के तुल्य नहीं है? कला एक तत्व है ।र वास्त विक तत्व है । 
यदि यह वास्तविक न होता तो सवंकर्ता परमेश्वर को किचित्कतां कौन 
बनाता ? 

कला णब्द कल क्षेपे धातु से बनादहै। यद्यपि कल धातु के अनेक 


अथं है । जंसे--कल शब्दसंख्यानयोः कल क्षेपे कल आस्वादने “ 

















ङ्ख 
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| 
कल गतौ संख्याने चः किन्तु यहां कला शब्द क्षेते धातु से ही निष्पन्न | ॥ 
हआ है क्योकि क्षेपण रूप अथ ही यहां संगतहोरहादै। कला ही प्रमाता 
को नोचे गिरातो है |" शिव के स्तर से उठाकर पशभमि पर लाकर पटक | 








देती है । यद्यपि कला अदि तत्व ईश्वर की इच्छा से ही पृथक भासित 
होते हँ तो भो जडरूप कायम पृथक्‌ रूपसे भासित होने कै कारण यह्‌ 


कला पृथक्‌ तत्व ह । चेतन कौ जडता मे फकना कला आदि तत्वों का ही 


कायै । 

इस प्रकार निष्कषं यह्‌ हआ कि कला त्रिक-दर्शेन का एकं महत्वपूरण 
तत्व हं क्याकरिं जडसष्टि का प्रारम्भ यहींसेहोतादहै। जसे माया परमेश्वर 
को एकं शक्ति है वसेही कला भी उसकी शक्ति का एक भाग है |" यह्‌ 
माया ठे जन्मलेकर मायाकेही कायं को आगे बढ़ाती है । पूरुष को भिन्न ॥/ 
कार्यो मे यही निय॒क्त करती है ओर उनमें कतत्व के अभिमान को उत्पन्न | || 
करतो ह 1": यद्यपि यह्‌ सब प्रपञ्च परमेश्वर को इच्छासे परमेष्वर के 
देह से हौ वना है, परमेश्वर इसका कर्ता, कि त्तु केला के पाश मे जकड़ा 











हुआ पुरुष छोटे छोटे कार्यो मे कत त्व का अभियान करता रहता है । ॥ 

विद्या (आठदां तत्व) | 

कला-तत्व कं पश्चात्‌ विद्या-तत्व का अ।विभाव हाता दहै । यह आवां | 

५ तत्व है । विद्या-तत्व परमेश्वर की सवंज्ञता-शक्ति को परिमित करके उपे 
किचिज्ज्ञबनादेतीदहै। इसे परमार्थंत। की दृष्टिसे कहँ तो यह कहना 
उचित हौगा कि परमेश्वर ही अपनी इच्छा से अपनी स्वज्ञता का गोपन 
करके विद्यातत्व का कञ्चृक पहन कर अत्पज्ञ हो गया है ।"% पहले उसकी | 
जञातत्व-णकव्ति का प्रसार त्रलोक्य के कण कण तक था, अव वहु कुं ही | 
विषयां तक संकुचित हो गयी है। किचिज्ज्ञता का आप।दान करने वाला यह्‌ 

कच्‌क विघातत्व कहलाता है । इसी का नाम अशद्ध-विद्यया भी है। णद्ध- | 
विद्या नामक पंचम तत्व से इसको पृथक्‌ करने के लिए हीं इसे अशृद्ध-विद्या | 
कहा जाता है । यद्यपि शृद्ध-विद्या भौर अशद्ध-विद्या ये दोनों ही तत्व 
प्रमाताभों के ज्ञान का साधन है, किन्तु प्रथम शुद्ध-विद्या-तत्व शद्ध सृष्टिक | 
उत्तम कोटि के शुद्ध प्रमाताओंके ज्ञान का साधन है ओौर यह दूसरी अशृद्ध- | 
विद्या मायीय अशृद्ध-सष्टि के अशद्ध सकल प्रमाताओं के ज्ञान का साधनहै। 
यह विद्या तत्व वस्तुतः ही है । परमा्थंस।र में इसे अविद्या ही कहा | 

गया है 1" वस्तुतः तिक दशन मे अविद्या शब्द कां अथं विद्या अभवि | 
नहीं लिया गया । अशुद्ध-विद्या या संकुजित-विद्या को ही अविद्या कहा | 
गयादहै। यह एक भावरूप तत्व है अभावात्मक नहीं । इसलिए विद्यातत्व | 
| 
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को अविद्या केही अथं में लेना चाहिए । इसी क प्रभाव से अण्‌-प्रमाता 
 अन्‌भव करता है किरम पुरोवर्ती घटादिकोहौी जानता हृ, दुर या 

व्यवहित वस्तु को नहीं जानता ।** यह अल्प-ज्ञातुत्व-शक्ति हौ उसका 
अमेय कचकं है। यद्यपि कृष विद्वान, योगी अथवा बृद्धिवादो दाशनिक 
साधारण लोगों से कृ अधिक जानते है किन्तु स्व॑ज्ञवे भो नहीं है। 
वे भी विदया-तत्व के कंचक से आबद्ध मने जाएगे । माया का प्रभाव बड़ा 
व्यापक होता है । ऋषि मनि भी इस विद्या-तत्व के कचुक से नही बच । 
तभी तो कभी कभीवेभी इन कंचुकों कै प्रभावसे सधनाकेमागं से 
पतित हए देखे जाते हं । 

चित्क तारूप कलातत्व के अनन्तर विद्यातत्व को आवश्यकता 
इसलिए हई क्योकि कतता कभी ज्ञातृता के विना नहीं होती । ज्ञान-शृन्य 
पुरुष कभा कता नहा हाता 199 चट-निर्माता घट को इसलिए बनाता है 
क्योकि वह घट को बनाना जानता है। चकि ज्ञान कै विना कतु त्व उत्पन्न 
नहीं होता इसलिए कला के पश्चात्‌ विद्यातत्व कौ उत्पत्ति हई ।"*9 [किचि 
कर्ता के लिए किचित्‌ ज्ञान की अतेक्षित है, इसलिए विद्यातत्व किचिज्जञत्व- 
रूप अविद्यात्मक ही माना जातादहै। किन्तु यहाँ यह बात सदव ध्यान 
रखनी चाहिए कि इस किचिज्ज पुरुष में भी सवंज्ञ परमेश्वर की सवज्ञता 
आओौर सर्वकृत्‌ ता निगृढ रहती है । यही कारण है जव पुरुष कै ऊपर अनु- 
प्रहशील परमेश्वर का शक्तिपात होता है तो यह विद्याततत्व का कंच्‌क स्वय- 
मेव विच्छिन्न हो जाता है ओौर उसमें तुरन्त ही सवेत्रता उसा प्रकार 
चमत्कृत हो उठती है जसे भश्रमण्डल के छिन्न होने पर आदित्य चमकने 
लगता है । 

यह विद्यातत्व ही बृद्धि के क्रियाकलाप पर दृष्टि रखता है। य = 
वद्या बद्धिरूप दर्पण ` प्रतिबिम्बित सुख दु.ख आदि प्रत्यया का तम, माहु, 
महामोह, तामिस्र ओर अन्ध तामिख विशिष्ट पञ्चपवा अवद्या ज तथा 
अविद्या में स्थित कम॑समूह एवं कर्माशयो का विवेचन करती दै ।"* जड 
बद्धि स्वयम अपने धर्मो का विवेचन नहीं कर सकती ।*3° विवेचन का अथ 
है किं “यह सुखद, दुःख नहीं अथवा “यह्‌ दु सुख नहीं, इस कम 
का यह फल है, यह नहीं इत्यादि विवेक विद्याही कर सकती दहै, क्योकि 
वह चेतन है। वद्यपि अशुद्ध सृष्टि जड़ मानी गयी है न्तु ्लिक-दशन में 
जड़ का अर्थं चेतना शन्य नहीं है अपितु अल्पचेतन या संकुचित ॒चंतन्ययुक्त 
पदाथ ही जड़ कहा गया है । 
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बद्ध ओर विद्या तस्व मे भेद || 
विद्या सांख्यो कौ बृद्धि से पृथक्‌ तत्वदहै। सख्यां को बृद्धि य। | 
महततव अचेतन बृद्धि कापरिणामदहै: वह एक दपण या स्वच्छ स्फटिक 


। धथ क वि ककर [7 0 न व पयं ॥ -- ~ कर्‌ न्नी छ) | 
प्रण कै समान रै जिसमे विषयो का प्रतिबिम्ब धारण करने को योग्यता 


॥ । 
ह । 


=+ |; | . च्यत | रि कि नर =-= मे >) | वै क-म ण 
हे । त्रिके दाशनिको को माच्यतादटै पि 1 श्वत: जड ह्न क कास्प 


आदि प्रत्ययो का विवे टा ऊर सकत। । [विया-तत्व के दारा 





हौ परुष बद्ध-दपन मे प्रतिबिम्बित विषयो का पृथक पृथक विश्लेषण कर 
४ ऋ ल अ 


न्न्न~ ~ ग्‌ त ० |  । ~~ ~= | न यु. शः ~ क कृ नत "न्नुः "वु छि रः | तृ 1 “~ 
ता टै । यद्यपि तिक द [न क लनमसार् अ चच तत्दव गॐ च १1 वणय 

4 
= 1 -च्= -- तै- तदः म जडता सास्य ~ न जडता 
2 १८ 421 माना जर उत्त कचन व्र क{1 जजङ्ता सतदद्ा क जजङ्त 


से भिन्न दहे! शयो के अनसार तो सभी तत्वों मे उसी परमेश्वर का चंतन्य 


ओतप्रोत है । विद्यातत्व मे जी ज्ातुत्व-णक्ति निहित दहै व्ह भो उसी 
कोटै। जोव कौ भमिकामें छिपा हआ वही नटराज विभिन्न अभिनय कर 
रहा है 
त्रिक दश्नमे भा बृद्धि तत्व को पथक्‌ तत्वकै रूप मं स्वोकार्‌ 
किया गया है किन्तु विद्या से उसका कायं मेददहै। विद्याका कायं अन्यै 
भौर बृद्धि का कायं भन्यहै। बद्धिका कापं है विषयोंका ग्रहण करना भौर 
विद्या का कायं है उन विषयों का विवेचन करना । बृद्धि एक दर्पण द । 
पण विषयो कै प्रतिबिम्बे कौ अपने अन्दर धारण कर सकता है किन्तु यह्‌ 
नहा बतः सकता कि यह्‌ किस विषय का प्रतिबिम्ब दहै । इसी प्रकार बुद्धि 


भो इन्द्रियिसरणि से अन्दर पहचे हए विषयों के आकार कोधारण कृर ले 


धि 


है किन्तु उनका पृथक्‌ पुथक विवेचन नहीं कर सकती । विद्या ही उनका 
विवेचन करतौ है। वसे विवेचन तो जीवही करता है किन्तु करता है 
विद्याकेद्राराही। विद्या ही उसके विवेचन का करण दहै । सत्वादि गृणो 
से संकोण जड़ बुद्धि विवेक-पूवंक सुख दुःख मोहात्मक विषय को भला कंसे 
दिखा सकती है 7" वह॒ तौ स्वयम्‌ विषयों से अविविक्त है 117 विवेचन 
तो कोई तीसरा ही कर सकतादहै। जो विषय ओर विषयाकार बद्धि 
भिन्न हो । कहने का अभिप्राय यह है कि विद्या बृद्धि से पथकं तत्व है । 
सांख्यो का आक्षेप 

सांख्य दाशंनिक्र आक्षेप करते है कि आपने साध्यो के अर्भिप्राय को 
समञ्चं विना ही यह दोष लगादियादहै कि जड बृद्धि सुखादि विषय को | 
विवेक पूर्वक कंसे दिखा सकती हैँ । हम यह मन्ते हैँ कि तद्धि का तमो- ॥| 
गृण ज। कि आवरणात्मक है पहले विषय को सतावृत कर लेता है. पूनः 
रजोगृण उस आवरण का अपसारण करता है ओर उसके पश्चात्‌ सत्वगृण | 
जो कि समानरूप से सबका प्रकाशक है वह्‌ नियत सुखादि विषय को प्रका- || 








314 [त्रिक द्णन का समीक्षात्मक तच्वमोमांसोय अध्ययन 





शित करदेतादै। इस प्रकार त्रिगणात्मिका बृद्धि ही क्रम से सुखादि विषय 
का विधेचन करती है । एेसा मानने मे कोई दोष नहीं आता ।"° 
उक्त आक्षेप का परिहार 

यह तो भापने सत्य कहा किं वद्धि ही सुख दुःखादि विषयों कौ प्रद- 
शिक। है किन्तु विवेक पूवक नहीं। गृणों की संकीणंता उसे विवेचन नहीं 
करने देती। गणों की संकीर्णताका ही अपर नाम जडइतादहै। सत्य के 

उद्रेक से नीलादि विषय बद्धि में प्रतिविम्बत तो हौ सकते है किन्तु सतव 

गृण विषयों का विवेचन नहीं कर सकता । विवेचन तो वह्‌ तब करता जव 
सुख दुःखादि का दर्वन पृथक्‌ से होता 119 किन्तु प्रतिबिम्बकालमें तो 
बुद्धि सुखाद्याकार से अपृथक्‌ ही होती है। विषयाकार बृद्धि उस समय 
विषयों को पृथक्‌ पुथक्‌ करके कंसे जान सक्ती हे । आकारवान्‌ स्वयम्‌ 
आकार को कभी नहीं जाना करता । भिन्न द्रष्टा ही आकार आर आकार- 
वान्‌ को जान सकता हं । 

सांख्यो ने प्रत्यक्ष प्रमाण का वहु जो तक्षण कियाद कि प्रत्येक विषय 
का अध्यवसाय ही प्रत्यक्ष है तो वह वस्तुत. विवेक काही लक्षण है बुद्धि 
का नहीं । अध्यवसाय ही विवेक का जीवन दै । केवल विषय का दशन- 
मात्र ही तो उसका पूर्णं संवेदन नहीं कहलाता । संवेदन तो विवेक को 
प्रक्रिया पूणं होने पर दही हौ सकता है । विवेक का अथं है पूणं अन्‌सन्धन। 
यह अनसन्धान जड़ बुद्धि के प्तामथ्यं से बाहर की वात है। विद्यातत्व को 
अपेक्षा बि में चेतत। का संकोच अधिक होता दहै । इस प्रकार स्वच्छ बुद्धि 
म प्रति संक्रान्त सुखादि के अनुसन्धान के लिए विद्यातेत्व को पृथक्‌ तत्व 
माना गया ह 140 
पुन आक्षेप 

यदि सांख्य दाशं निक यह कहे कि बृद्धि तो दोनों ओर से निमल दपंण 
के समान है अतः: वह दोनों ओर से प्रतिबिम्ब क) धारण करती है । एक 
ओर उसमें पुरुष की छाया प्रतिसंक्रान्त होती है जिससे वह चेतनायमान हौ 
जातीदटहै। दूसरी ओरसे वह्‌ प्रतिबिम्बित हृए भाव समूह्‌ का अध्यवसाय 
करती है । इसलिए बृद्धि ही पुरुष का कायं सिद्ध कर देतो ह । फिर विद्या 
को पथक्‌ से करण मानने की क्या आवश्यकता है 1“ 
आक्षेप का उत्तर 

तो सांख्यो का यह्‌ मानना भी य॒क्ति-विषरद्ध है । पुरूष का प्रतिबिम्ब 
धद्धि को चेतनायमान नहीं वना सकता । वह जड ही रहती है । इतना ही 
नहीं अपितु सांख्यो के इस पुरुष प्रतिविम्बवाद के सिद्धान्त को माननेपरतो 
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पुरुष में भौ जडता की आपत्ति होती है । प्रतिबिम्ब का स्वभाव यहदहैकि 
वह॒ भपने अधिकरणकेहीगुणको धारण कर लेता है। जसे लोक में 
दपण प्रतिबिम्ब का अधिकरण है,वह जड़ है इसलिए प्रतिबिम्ब को भी जड़ 
हौ बनादेताहै। इस नियम के आधार पर पुरुष का प्रतिबिम्ब बद्धिरूप 
दपण मे चेतन्य का आधान नहीं करेगा अपितु इसके विपरीत दर्पण की 
जडता का ही पुरुष मे आधान होगा । तब तो पुरुष भी अचेतन के समान 
कुठ भो करने में समथं नहीं होगा । 

यदि कहो [क स्वयम्‌ पुरुष ही वृद्धि में प्रतिसंक्रान्त होकर विषय का 
प्रकाश करता हतो यह कहना भी उचित नहीं होगा क्योकि तव तो बाह्य 
विषय का भी साक्षात्‌ प्रकाशक पुरुष को ही मान लो फिर बीच मे बृद्धि 
को परिकल्पना करने काक्यालाभ 2. दूसरी बात यह दहै कि पुरुष के 
प्रकाश को लेकर तो सरवंत्र अभेदका ही प्रस्फुरण होगा, ग्राह्य-ग्राहक भाव 
रूप यह तत्व-प्रविभाग ओर भेद व्यवहार ही समाप्त हो जाएगा । इसी को 
लेकर तो शास्त्र चर्चा का उपक्रम किया गया था कि छत्तीस तत्वों के भेद- 
रूप मे वहे परमेश्वर ही प्रस्फुरितहौ रहाट । इस प्रतिज्ञात अथंकाभी 
विरोध होगा "44 यद्यपि परमाथ में तो शिवाद्रयवाद ही इस दर्शन का 
मुख्य प्रतिपाद्य है किन्तु व्यवह।रमेँतौो उसके भेदात्मक स्वरूप कीही 
व्याख्या करना अभिप्रेत है 144 
निष्कषं 

प्रक्रान्त विवेचन का इतना ही भाव दहै कि विद्यातत्व सांख्यो के बृद्धि- 
तत्व से पृथक्‌ तत्व है । बृद्धिसेही विद्या का कायं गतार्थं नहीं हो सकता । 
दोनों तत्वों का स्वरूप भी भिन्न है ओौरकायं भी भिन्न है। विद्या का 
स्वरूप किचिज्जत्व है, वृद्धि ज्ञातुत्व-शक्तिरहित जडात्मक तत्व है । वृद्धि 
वेद्य है, विद्या वेदिकादहै। बृद्धि केवल बाह्य विषयों का प्रतिबिम्ब धारण 
करती है, विद्या उन संगृहीत विषयों का पृथक्‌ पृथक्‌ विवेचन करती है। 
विद्या एक कचुकं तत्व हैजो परमेश्वर की सववंज्ञता को संकुचित करके 
अणुत्व-पाश में आबद्ध करलेतीदहै । बृद्धि विद्या का विषयदहै ओौर विद्या 
विषयी है| 

तिष्कषं यह है करि परप्रकाशरूप परमेश्वर ही अपने स्वातन््रय से 
अपने रूप को गोपित करके जब संकुचित रूपमे अवभासित करत। है तभी 
यह सकेल भेदव्यवहार समृल्लसित होता है। वही सुख दुःखाद्यत्कक भेद- 
व्यवहार इन्द्रिय-प्रणालिका से अन्दर पहुंच कर बृद्धि में एक साथ प्रति- 
बिम्बित होता है। विद्यातत्व उन विषयो को विविक्त रूप से जानता दहै । 
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इस प्रकार बृद्धगत भाव विद्यातत्वरूप करण का विषय बनते दहं 

इस प्रकार विद्यातत्व परमेश्वर का एक महत्वपूणं कं च॒कास्त्र है । यह 
स्वाकार करके त्रिक दणंनने न्याय के उस सिद्धान्त का खण्डन कर दिया 
हँ जिसमं बद्ध ज्ञान ओर उपलब्धि को अनर्थन्तिर स्वीकार किया गया 
है ।** अद्रत वेदान्तियो ने विद्यातत्वे को सीधे तीधे तो स्वोक!र नहीं किया 
किन्तु चिदाभास के रूप मे प्रकारान्तरसे स्वीकार कियादहै। अद्रत 
व्रेदान्ती घटके ज्ञानम बृद्धि ओर चिद।भास दोनों की उपयोगिता स्वीकार 
करते हँ । बुद्धि पहले घटगत अज्ञान का नाश करती है ओर पुनः चिदाभास 
से घट कास्फुरण होता है 2." यह चिदाभास विद्यातत्वकाही रूप माना 
जा सकता है। वेदान्तियों का चिदाभासनजो कायं करताहै कुछत्रस्नाही 
कायं शवो का प्रिद्यातत्व करता है। 

यहां यह जिज्ञासा हो सक्तीदहै कि सांख्यो कां बृद्धितत्व यदि जड दहै 
तो भापका यह विद्यातत्व भौतोजडही दहै क्योकिं वहु जड माय। से ही 
उत्पन्न हआ टतो फिर सांख्यो की बद्धि को जड़ कहु कर उस पर विवेक 
शन्धता का दोष आरोपित करना क्या उचित दहै! 

इसका उत्तर पहने भी दिया जाचृकादहै भौर फिरदियाजा रहादहै 
कि त्रिक दशनमे भी बृद्धि को पृथक पृथक तत्व माना गयादहै जो प्रकृति का 
काय है । तिक्र शास्त्रमे माया ओौर प्रकृति को भित्न भिन्न माना गयादहै। 
किन्तु बद्ध ओर विद्यातत्व की जडता में अन्तरदहै। कला, विद्या, राग 
काल ओर नियति ये पांच कंचूक तो सीधे परमेश्वर को चित्‌ निवृति इच्छा 
ज्ञान ओर क्रिया इन पांच णक्तियो के ही संकुचित रूप है । इसलिए इनमें 
रमेश्वर के प्रकाशरूप चंतन्य या संवित्‌ का उतना संकोच नहीं होता 
जितना बृद्धितत्व तक आते आते हो जाता है । बृद्धितत्व क्रम कोदृष्टिसे 
चोदहवां तत्व है जो प्रक्रति की विषयावस्थाही है । उसमे चेतना का संकोच 
अचेतना की सीमा तक हो जाता है। पृथ्वी-तत्व पर पहूुच कर तो चेतना 
कापृणं संकोचहीहो जाता है । इसलिए प्रक्रति से लेकर पृथ्वीतत्व-पयंन्त 
ष्टि जड़ कह दी जाती है । किन्तु सांख्य तो प्रकति को पूर्णतया जड़ कहते 
हँ । वहां जडता का अथं चेतना का संकोच नहीं है अपितु चेतना का सवथा 
अभाव दहै । इसलिए बृद्धि भी जड़ दहै । जड़ बृद्धि विषयों को विविक्त करके 
नहीं जान सकती, विके आचार्यों को यह्‌ नान्यता सत्य ही है। इसलिए 
हमारी दृष्टि ये चिक दशन का उक्त विचार यथां ही प्रतीत होता है । 
राग (नवम तत्व) 

कला तत्वके द्वारा परमेश्वर की चिच्छक्थिरूप सवेकतुंता सीमि 
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होकर कुछ ही कार्यो को करने तक रह्‌ गयी थी ओौर उसकी निवृ"तिरूप 
वज्ञता विद्यातत्व कंचुक मे आवद्ध होकर कुछ ही विषय को जानने तक 
सोमित्त हो गयौ थी। परमेश्वर की शक्तियों का यह संकोच यहीं तकं 
सीमित्त नहीं रहता । उसकी इच्छाशक्ति में भी संकोच होता है 
इच्छा किसी विशिष्ट कायं क ही करने की भोर किसी विशिष्ट वस्तु को 
ही जानने कौ हुआ करती है । सब वस्तुओं को करने ओौर जानने मे उसकी 
प्रवृति नहीं हुआ करती । मावीय प्रमाता उन्ही वस्तुओं को अधिक महत्व 
देता है जो उसके लिए अधिक अन्‌कूलवा अधिक प्रिय होती हैँ । वह सबसे 
अधिक “अहं रूप।' अपने आपको अपने देह को तथा देहान्‌क्ल अन्न पान, 
वस्त, पुत्र कलत्र मित्तादिकों को अधिक चाहता है । इस प्रकार उ-कीकला 
ओर विद्या में पहले से भी अधिक संकोच आ जाताहै। यह संकोच जिस 
तत्व के द्वारा होता है वह रग-तत्व कहलाता है । इसी राग-तत्व के द्वारा 
मायोय प्रमाता की कला भौर विद्या किन्हीं विशेष प्रमेयो के भ्रति ही प्रवत 
होतो है । इसीके द्वारा वह पूर्वोक्त देहादिकों पर गृणवत्ता ओर माहात्म्य 
का आरोप किया करता है 148 

यह्‌ रागतत्व भो एकं कंचकटहैजो परमेश्वर की इच्छाशवित रूप 
पूणता को अपूणं बना देता है । इसी के प्रभाव से प्रमाता अपूणंम्मन्य बना 
रहता है । उसको सदा यही अभिलाषा रहती हैँ कि उसके ये देहादि भोग- 
साधन अं।र भोग्य वस्तुं सदा स्थायी रहँ, कभी इनका उच्छद न हो 1244 
रागत्वं के वशोभूत जीव संसार के भोगों को भोगनेमें ही लगा रहता है । 
भोगों के प्रति यह आसक्ति उसकी अपूर्णता की ही चयोतिका है । अभिलाषा 
या आसक्ति वहीं होगी जर्हां अपुणंता होगी । पूर्णकाम पुरुष कभी कुछ नहीं 








चाहता, न ही कहीं आसक्त होता है । प्रत्येक जीव उन्हीं भोगों की ओर 
आक्रष्ट होता है जो उसको रुचिकर लगते हों ओर जिसकी उसके पास 
कमा हौ, चाहे वे परिणाम में कितने भी भद्देहोंया घृणित हों 1: यह 


अपूणम्मन्यता उसी राग तत्वसे प्रादुर्भूत होती है। 
वह्‌ तो रागतत्व के प्रभाव की बात ६६९ । इस रागतत्व का स्वरूप 
क्या ह यहं जान लेना अनिवायं है । इसका स्वरूप वह नहीं जो प्रायः 


विभा, 


लोक में ओर अन्य दशंनों में स्वीकार किया गया है 1 आच 


„च 


यं जयरथ कहूते 





हं कि उपादेय या हेय वस्तुमें जो सामान्य रूप से एक अभिष्वंग या रचि 
जसा भाव होता ह्‌ वही राग केहलाता ह 12“ ^.किचिन्मे भूयात्‌  एेसो ही 
एक आसक्ति मिश्रित इच्छा कानाम रागहै। पणरूप से केवल इच्छा 
को राग नहीं कहा जा सक्ता, क्योकि अरिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जानै पर 
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वह इच्छा निवत हो जातीदहै। केवल आसक्ति का भी नाम राग नहींहै। 
आसक्ति तो रागका कायंदहै। फिर दूसरी बात यहहै कि द्वेष्य वस्तु में 
मे भीहोतादहै। यदिकिसीकोकरिसीसेद्रेषदहैतो वह्‌ इस कारण से है 
कि उसको अपने अपके लिए दृष्टप्राप्ति के लिए राग है 12 इस प्रकार 
यह द्वेष का विरोधी भाव भी राग नहींहै जंसा कि पतन्जलि ने क्लेशो के 
प्रसंगमें रागकोद्रेषका विरोधी मानादहै 1 द्वेष का विरोधी भाव राग 
तो अन्त.करण कास्वभावहै "4 त्रिके दशन का यहं रागतत्व अन्त.करण 
का भाव नहीं है । अन्तःकरण को उत्पतितो अभो हही नहीं है। यहु 
गतत्व तो अन्तःकरण-तत्वों से बहत उपर स्थित है ओर मायोय प्रमाता 
को पुरुष-तत्व के रूप मेँ प्रकट करने वाला एक कंचूक तत्व है । 
प्राणी जब किसीसेद्धेषकरताहैतो इसका अथं यहुदहै कि वहु द्वेष 
मे राग रखता दै । वहाँ द्रेषकरनेमें हो वह अनुरक्त दह । इसी प्रकार घृणा 
भी रागदहै भौरप्रेमभीरागदै। भक्तिभीरागदहै ओर उपासनाभो राग 
है । आडम्बर ओर दिखावाभोरागदहै परोपकार ओर सदभावना भो राग क 
है । कटने का अभिप्राय यहु है कि अन्त.करणके वे धमं जिनमे अभिष्वंग 
विद्यकानदहैवे रागतत्वका ही विलास हैँ । इस प्रकार निष्कषं यह हूञा 
कि द्वेष-विरोधधी भाव रागको रगतत्व नहीं समज्लणा चाहिए, अपितु द्रेष 
[त भावै । च्रिह दशंन के अनुसार 




















ओर राग दोनों ही रागतत्व से प्राद्भ्‌ 
रासार के समस्त व्यवहार, चाहे वे अविरोधोहों या विरोधो, रागमूलक 
ही रहै। अभी कल तकं हम जिस रमणीय कामिनी में आसक्त थे, आज 
उपीसेहमधघणाकरतेदहैँवे दोनो ही भाव रागमूलक हँ । 

यह रागतत्व विरक्ति का विशयंय भी नहीं दहै जसा कि सांख्या-चायं 
इसे वैराग्य का विरोधौ अवंराग्य समञ्चते हैँ 11 अवराग्यरूप राग भौ 
सांख्यो के मतम बृद्धि का तामस धमंदहै। किन्तु शवोंके मतम तो विर- 
कितिभीरागहीदहै। पुरुष विरक्ति में भी अनुरक्न देखा गया है। ज 
पूरुष विरक्ति मेंतुप्त होता दहैतो वहाँ भी सूक्ष्म रागतत्व ही अवस्थित 
होता है 1 यदि किसी के मन में सांसारिक पदार्थो के प्रति विरक्ति हदं 
हैतो इसलिए नहीं हुई कि वह उन्हें त्वाज्य समक्ता टै, अपितु इसलिए 
टई टै किं क्योकि वह्‌ बेहतर सुख के लिए इनके जंजाल से मुक्त हीना 
चाहता है । वेराग्य ओर अवेराग्य दोनों के प्रति जो आसक्ति है उसका 
निमित्त यह रागतत्व ही दहै। क्योकि “किचिन्ने भ॒यात्‌ ` इस प्रतिपत्ति का 
अभाव वेराग्यमे भी नहींहोतादहै। वैराग्य ओर अवराग्य ही क्यों 
अपितु धनं ज्ञान एेषएवयं अधमं ओर अज्ञान आदि भी इसो अभिष्वंग-वासना- 























रिकसन 


| ल) ॐ ,159 वरं तत: समस्त क प्र 
रूप रागतत्व के ही पल्लव रह 1" वस्तुतः समस्त भ। पदार्थो के प्रति 
क क न ओ च म =. रथो ते । प्नोग्य 1 प्‌ १ वेरा प्र न | 
प्रवति काहेत्‌ रागही होता है। जब तक पदार्थो मे भोग्यधर्मा विद्यमान 
॥ 80१ १५ ् ४ ५५ ५.५ । ग ् ठ ४ | व => 7 न | 
टे तब तके कोड वोतराग नहा हो सकता, क्य कृ भोग्य व, त ९५१ ५।९। | 
4 + + ~ > 7 अविरवित 1169 
जव गे ^ ॐ ~| =) वर ५ र त्‌ |: वदत चं गा अ) च क्त |` 
रञ्जक होती है चाहे वह भोग्य वस्तु विरक्तिहौो या अ1व वित । । 
निष्कषं 

निष्कषं यह ड कि रागतत्व द्वेष के विरोधी भाव राग से भिन्न त्‌ त्वि ॥ 
- द ता र {` -- ~ ~~ ते परकेचतर क पार्‌ ||| 
है | यह साख्य) क अवराग्य स नभ [ प्रच्न दह । 48 ५ [ प्न त। 14 | | 
मै व्ठाणवित र - ने चाप्त उक्र रागतत्व ॥॥ 
पणं त॒प्तिरूपा इच्छाशक्ति ही जो परिमितता को प्राप्त हकर सात. 6 ॥ | 





हक = | 


(1 = व घ्र ४8। | | | | | 
। | च, (९ ॥ ~ | ४३ । त्य { त्‌ व्‌ ष भ्न र » ग्यक प] - न्ना ए ‰ । = = | == न ! छ न १ | । ट न | {ति 11 ५: | 
गयं तै | 1810 स॒ | § ¢ नग [शष्ठग अ, ब्र अप ५। न्यत्‌ न्द्वः [ दल ^ । | 


अभिष्वग भा इसा का पल्लवित रूप © । १८ त्‌ ६ | [चषया ९ ष॒ के। ||| 

र त च्न्नन्यः न --क ४ ॐ 109 ~ ज [व मन || 
दुच्छ्छा का तस कचितत कर देना इसका काय €2।-4 राग स्वतः जाव भ ॥ 
[कसो न {कसो पकार का अपूणता का ह्‌। च तक 2 । अपत्रूणत्त। [ भावना 


|| 
च ||| 
= (~ - लिवति का त द ! | 
गी परुष को टेय उपादेय वस्त मे प्रवति अर नवते क[ 2५ € ॥ | 
न परुष कां ह अथवा उपादेय वस्त म प्रव्‌।त्‌ अर ।ग ५, ५४ ॥ 
य~ > ग्द 2) > पर नभर ट २६। ॥ 
गतत्व के प्रभावसे वह हेय वस्त्‌ को भो उपादेय समञ्ल कर €। क 
9 श ^ 
" ~ न धिः हस्म, हि न प्र ह 7 7 च्य | ॥ । 
लेता है जओौर किसी कल्याणकारी उपादेय वस्तु को भा हेय समक्ष # ©। 


क, == छ ् क > शतनाम प्र 5 ग्नम, नन्नोनण््नो | | = | | 4 4 ए ~त | | | 
भप त्‌ वेति ` भ ~ ~ ं + न्न्नष् र । न्न => न्वं | | | ॥ ब १ ध | # । 
प्त @, 444 किं उसके बिना स्वयम्‌ को अप्रूण मान्त, € । 


= क | भ ध क न न | # ° (2) नन" ¶ नः | तया १.1 न्र्‌ ५१ ब्‌ | 
मृगत॒ष्णा है जो पारपूणं परमश्वर्‌ क भपृणेम्मन्य बत्ताकर + ^< ^ । 
न, (ध्य बना ~= = य॒ सत" १ | कल्ल [त ॥ 
उतरने के लिए बाध्य बना देती हं । यहा रागत ५ (1 


तै। यह मायोय प्रमाता का ताोस्षरा कृचृकृ ते ओर उत्पत्ति कं क्रमम तवम 
तत्व है । क । 
यदि हम गहराई मे जाकर देखें तो यह रागतत्व आणवमल स उल्ल ॥ 

स्प म | 

| प्रारम्भ यह रागतट्व अण्‌ (जच), 1 ल्प त | 
अवस्थित होता डहै। शव भ्रन्थों मे लोलिक। वह दृक्ष्म अभिलाषा कहलात। | 


= प्र | ~ अन्‌. || 
ह्‌ जिसमे विषय को स्पष्टता तो नहा हता किन्त मनत म अपूणता क। अच्‌ | 
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= ते उत्पन्न एक तरण जसी होती 2 कमं यकम च्छा रट ज। ॥॥ 
भति से उत्पन्न एक तरंए जेसी होती दै । यह निष्कम सूक्ष्म इच्छाः ॥ 
~ |" | (= 8 । 


परिपृष्ट होकर कर्म॑सहित स्थूल अभिलाषा का रूप धारण कर लेता ह | 
यही स्थल अभिलाषा रागतत्व ह । ( 
समक्ष ६. | 

राग तत्व का एेसा सूक्ष्म विवेचन अन्यत्त प्राप्त नह। हंता । “© ॥ 
वान्यता विक द्णन की अपनी निधि है । अन्य दशंनोँमें इसे द्रेषके वि रोधो | 
भावके खूपमें ही लिया जाता रहा । उनके मतम ता यह एक अन्तःकर' ॥ 
काही भावदहै। जसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि भाव मनम रहते ॥ 
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वसे ही राग भी एक भावदहै। त्रिक दर्शन की मान्यता है कि वह द्रषका 
विरोधी राग दूसरा तत्व ह । यह कचूक राग तत्व दूसरा तत्व है । इसका 
सीधा सम्बन्ध परमेश्वर की स्वातन्त्रययात्मक इच्छा-शक्ति से है । अन्तर 
ट्तना ही दहै कि परमेश्वर की संवित्‌ भटू।रिका मे यह परिपूणं इच्छाके रूप 
मे परिवक्तित हो गयी है । यह रागतत्व अन्तःकरण का धमं नहीं दै अपितु 
अन्तःकरण को उत्पन्न करने की भूमिका को तेयार करने वाला तत्व ह । 
अगो चलकर संसार के सारे भादान प्रदानो का व्यवहार इसी राग तत्व से 
चलता है । च्निक दशंन की यह मान्यता वस्तुतः अनुभव ओर तक दोनो के 
अनुकूल है । जव तकं स्वच्छन्द विचरण करने वाले बलवान्‌ वनराज को 
पकड़ने के लिए जाल तयार नहीं किया जाएगा तब तक वह पकडमं 
कैसे आ सकता? ओर जब तक पकड़ मे नहीं आएगा तब तक उसे पर- 
तन्त बनाकर पालतु कंसे बनाया जाएगा । अभी तो स्वतन्त्र ओर परिपूणं 
परमशिव को बद्धपश वनाने के लिए कंचुकरूप जाल तयार किया जा रहा 
है । यह रागतत्व उसी कंचुक का एक भाग ह । भला अन्तःकरण के साधा- 
रण भाव में यह शक्ति कहां कि पति-प्रमाता को पशु-प्रमाता के स्तर पर 
उतार सके) साधारध राग तो प्रतिकल परिस्थिति के आनेपरद्वेषमेभौ 
बदल जाता है। उस द्वेष को राग नहीं कहा जा सकता । किन्तु यहं राग 
तत्व तो द्रेष है तो 











मे भी राग उत्पन्न करता है । मनुष्य यदिद्रेष करतादहता 
वह इसलिए करता है क्योकि दषम राग रखता है । यह राग तो लोभ 
मोह ओर क्रोध में भी है । जह जहाँ पुरुष को दिलच स्पी या रुचि है उसके 
मूल मे राग तत्व ही काम कर रहा होता । त्रिक दर्शन को यह मान्यता 


सचम्‌च बडी सटीक प्रतीत होती है । 








त्रिकं आचार्यो की यह्‌ सूष्ष्म-दृष्टि वास्तव में प्रशंसनीय है कि मनुष्य 
जोजो कार्यं करतादहै वह्‌ रागतत्व कें वशीभूत होकर ही करता है । चाहे 
वह विरक्ति या वितृष्णा ही क्यों न हो । यह्‌ बात अनुभव में भौ आतो है 
करि हम किसी वस्तु को भोगते भोग ते अरुचि करने लगते है तो उस अरुचि 
मे ही हमे आनन्द आने लगता है । जब वं मी हमरा पुत्रया पत्नी हमको 
कट्‌ वाक्य कहंदेतीहै या हमे कभी उनसे धोखा या विश्वासघात प्राप्त 
होता है तो हम अपने पत्र ओर पत्नी को ओर से उदासीन हो जाते है। 
उस उदासीनता या अरुचि से हमें बहुत शन्ति ओर सुख मिलता है । इस- 
लिए उस उदासीनता ओर अरुचि से ही हमं राग हो जातादहै। इस प्रकार 
राग तत्व का परिवार बड़ा विस्त है। राग तत्व कौ सीमा को संसारके 
प्रत्येक व्यवहार तक बाकर चविक-दशंन ने अपनी सूक्ष्मेक्षिका का हौ 
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परिचय दिया है| 

राग तत्व के सन्वन्ध में त्रिकं आचार्यों को यह विशाल दृष्टि अशास 
त्रोय नहीं है। राग कौ व्यापकता का सूत्र बहदारण्यकमें दिया हृदहै। 
ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्कय मेज्ञेयी को समन्षा रहँ कि हे मेत्रेयी | हम किसी अन्य 
को सन्तुष्टि या कामपूति के लिए किसीसे प्रेम नहीं करते, अपितु सब 
वस्तुए हमे अपने हौ लिए त्रिय होती है ।"° इस कथन का अभिप्राय यह है 
कि मनुष्य अपने आत्मासे प्रेम करता है, अपने आत्मा के लिए उसे अन्य | 
सभो वस्तुओंसे रागदहै। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदिमे भी वह राग- 








गे । = | ष कर र ग =| गि | + | | 
वश हौ आसक्त है । अतः हम त्रिक शास्त की रागविषयकं मान्यता से पृण | 


तथा सहमति रखते है । 




















काल-तत्व (दसवां तत्व) ॥ 
राग तत्व के अनन्तर काल तत्व का प्रादुर्भाव होता है। यह मायीय | 
प्रमाताका चधा कचकटहै। कलाने परमेए्वर की कत्ता को किचित- 
रूपता प्रदान की थी । विद्यातत्व ने उसकी सर्वज्ञता को कृ ही विषयों तक 
सोमित कर दिया था ओर राग तत्वने उनकी इच्छा को नियत वस्तु पय- | 
वसायिनी बना दिया था । इन तीनों तत्वों के अनन्तर काल तत्व उद्भूत || 
होकर उसको नित्यता को ''मनेकियाथा' रै करता ह मै करूगा'' इस || 
प्रकार को काल को सामां में बांधकर अनित्य बनादेताहै। न्वैथा || 
मेह, म होऊगा, इस प्रकार को प्रतीति काल के विना हो नहीं सकती । | 
उसो प्रत्यय को अन्यथान्‌पपत्ति से काल तत्व की उतपक्ति होती हि । 165 
८ ह॒ कालतत्व परमात्मा को इच्छासे ही उन्हीं के अन्दर उनके स्वरूप 
मे परिवतेन कर देता है । वास्तव में पति-प्रमाता का स्वरूप शुद्ध संवित्‌ है 
जो समस्त काल कलनाओं से ओर क्रम से सवंथा रहित है किन्तु जब माया | 
उसके अन्दर संकोच का अवभासन करतीदहैतो प्रमाता उस संकोच के 
प्रभावसे्मे था,र्महूं, म होऊगा इसप्रकार को कल्पना करने लगता है । 
इस प्रकार जो क्रमरहित अर अकालकलित संवित्‌ का स्वरूप था वह क्रम- | 
क्त ओर कालकलितसाहो गया । इस प्रकार क्रमरूपताकाजो कारण | 


हे वह्‌ कालतत्वदहै। कालके प्रभावसेही प्रमाता अपने ऊपर क्रम की 
कल्पना करता रहै। वह समञ्च बस्ताहै किमेंकाल की सीमाओं में रहता 
ह्‌, म नित्य नहीं हूं अपितु एक नाशवान्‌ तत्व हं । प्रमेयो मे भौ वह इसी 
कमरूपता का आरोप करने लगता है किम पहले कृश था, अव कुठ स्थूल 
हो गया हं भौर भविष्य मे अधिकस्थूल दहो जागा इस प्रकार अपने 
आपको देहरूप मानता हुआ क्रमरूपता का पकामशं करता है 16 








| 








322 त्रिक दर्णन क। समीक्षात्मक तत्वमीर्मांसीय अध्ययन 


संवित एक नित्य अखण्ड ओौर स्वतन्त्र शक्ति है । उसे काल जीणं 
नहीं कर सकता, उसके ट्‌कड़े नहीं हो सकते, प्रमेयता उसे अस्वतन्त भी 
नहीं बना सकती, किन्तु माया से उद्‌भृत काल तत्व इतना प्रभावशाली 
कचक है कि वह उसकी नित्यता को तुटि क्षण, पल होरा अहोरात्र अषदि 
कल्पित काल की परिधियों में समेट कर अनित्य बनादेताहै।"“ काल 
की उक्त परिधियों मे बद्ध होकर पशु पंसार के प्रत्येक कायं के लिए 
निश्चित क्षणो या प्रहरो की कल्पानओं में व्यस्त रहता है । “आज यात्रा 
करना टीक नहीं इसके लिए कल का दिन उपयुक्त है, आज घरमे रहकर 
अध्ययन करना ही ठीक है। आज सायकाल यज्ञ करना उत्तम रहेगा । 
प्रातःकाल दुर्गासप्तशती का पाठ करना पण्यदायक है, सूर्योदय से पहले 
जागना स्वास्थय के लिए लाभदायक है, दोपहर में सोना हानिकारक है 
इस प्रकार प्रमाता की समस्त इतिकतव्यताभओं पर काल-कल्पनाअाकारस्ग 
चदा रहता है । यद्यपि परमेश्वर के शद्ध संवित्‌रूप स्वातन्त्रय काही नाम 
त्वहै जो नित्यदहै, नित्य कतुत्व का काल के साथ सम्बन्ध होना 
सम्भव नहीं है फिर भी कार्यावच्छेदी कतंत्व के साथ कालका योग होता 
ही है। यही कार्यावच्छिन्न कतु ता तो पुरुष को अनित्य बनाती हे । 
कत्व दो प्रकार का होता है-शद्ध ओर मायीय । शद्ध कत्‌त्व तो 
अपरिमित अहपरामशंरूप होता है । इसमें बाह्य क्रियाओं का लेप नहीं 
चढा होता । मायीय कत त्व तो घटक्रिया पट-क्रिया आदि वाह्य क्रियाओं सै 
व्याप्त होता है । यह जो दूसरे प्रकार काकतुत्व है यह अवश्य ही काल- 
कलित होता है । यह्‌ कत'त्व अनित्य ही होता है । इस अनित्य कत्‌ त्य का 
का कारण वही कालतत्व है ।*९ 
काल एक अशरीरी ओर अव्यक्त तत्व है । लौकिक व्यवहारोमे जौ 
करमरूपता दिखायी देती है, वह क्रमरूपता ही काल की परिचायक है । 
दूसरे शब्दों मे क्रमरूपता का ही नाम काल दहै। लोकमेंदो प्रकार के क्रम 
दिखायी देते है--काल-करम मौर देशक्रम । कालक्रम को कल्पना का 














आधार क्रियावेचित्रय है ओर देशक्रम की कल्पना का आधार मूति- 
वचित्रय है ।6 करना, जाना. होना, बदना, घटन। आदि क्रियाओं का भेद 


वणं =. : 


क्रिया-्वचित्रय है तथा स्वणं कटक कुंडल. मिट घट, पट आदि वस्तुञो का 
भेद मूतिवेचित्य कहलाता है । इन दोनों प्रकार के क्रमो का जाधार काल 
ही हं। 

काल-क्रम ओर देण-क्रम की कल्पनाएं सम्बन्धरूपता के अभास पर 
आधारित हैँ । सम्बन्ध भी एक प्रकार की कल्पनाहीदहै। राजा पर स्वा- 
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मित्व की कल्पना ओर सेवक पर सेवकत्व की कल्पना दोना पृथक्‌ पृथक्‌ 
कल्पना $ । ये दोनो कल्पनां एक दुसरे की अपेक्षा मे हँ । राजा स्वयम्‌ || 
व्वायी नहीं ड वह सेवक की अपेक्षा से स्वामी है। इसी प्रकार सेवकं ॥ 
स्वयम सेवक नहीं । वह राजा के स्वामित्व की अपेक्षा करके ही सेवक ह । ॥ 
सेवकत्व ओर स्वामित्व इनके स्वाभाविक धर्म नहींहै। जव किस प्रमाता | 
वत संचित राजा ओर सेवक दोनों भिन्न पदार्थो को व्याप्त करती है आर | 
दोनों को सवेश कल्पनाओं को अवभासित करती हैँ तब राजा का आभास | | | 


वः 


स्वामीकेख्पमे होने लगता है ओर सेवक का आभास सेवक कं रूप म ॥ 





11१. 


नने लगता है। वास्तवमेंतोदो ही पदाथं वास्तविक हे--स्वाम। अ | 
ज | छ । | १ । 
सेवक । इन दोनो क री सेवक-भाव सम्बन्ध तो कोई वस्तुभूतं तत्व ॥ 


नदी । वह तो केवल प्रमाता की एकं कल्पना ही है । वह यदि इन दोनों ॥ 
> कल्पना स्वामी ओरसेवककेरूप मेन करतातोस्वामी न स्वामा था || 
आौर सेवक न सेवक ही था। इन दोनों की पथक्‌ सत्ता थो । सम्बन्ध कुठ ॥ 
भीन था। प्रमाता की कल्पनाने ही इन दोना मे स्वामी-सवक-भाव-सस्बन्ल 
बनाया | ॥ 
र गे | अ 1 गे ` -- | 
इस प्रकार प्रमाता जब पृथक्‌ पृथक्‌ पदाथा को अपना कल्पना ¬ | 
आघार पर एक सूत्रमें पिरोकर जोडदेता दहै तो उन पदाथा के परस्प | 


= ~. ~ (॥॥ 
पम्बन्ध का अवभास हो जाता दहै। कहने का भाव यहटहै कि अनका म ॥ 


एकता का जो कल्पनात्मक विमशं है वही सम्बन्ध कहलाता हं । ससार क | 
यात्रा इसी काल्पनिक सम्बन्ध-रूपता के सहारे चलतो हे 1" यह्‌ सम्बन्ध- ॥ 
रूपता काल-क्रम ओौर देशक्रम की कल्पना काआधारहै। कोई भो व्यवहार ॥ 
नके चिना नहीं चलता । यह सम्बन्घरूपता, कालक्रम जोर देशक्रम प्र) [णिय) || 


ऋः त 


| 

10|| 

--- ब ~, त्‌ ॥ न | तरा नक" "१ प्र | ~ र [करं कूः 4 -] क~ = = न -1- पू † ल्म त न्न] = त्‌ ॥॥ || | 
प स्वर्पं पर उष प्रकार प्रभावा ह क उन) त [इद भा व्वक्ह।९ दग | | 
||| 














छख्न कल्पनाओं पचे मक्तहतार नहा । त्र णौ जो कठ भो करतार या || 
ज ह्न, | । च क, = क, @ ~ ५, य, ज गे । = क न = | । | | । 
जानता द उसका सक {ऋयाओंमे अर ज्ञानाय तता व्याप्त ₹ १ हं ॥ | 
१ | ॥॥ 
कालं का सम्बत्ध बनता स्वर्प्‌ का व्पात्त कस्त ह्‌ दण सम्बन्ध ऊत | 
न ~ > ‹ ४ ॥॥॥|| 
पारार कं दारा व्याप्त करता € । || 
त= चिचेचन का सार यर > कि परयेष्वर ~° ~ ~त ॥॥| 
पपरक वचचन क 1 46 9 कि रमषवर्‌ क। क ल-सके।चम्‌ `| 
क, | - = , | 
य, ह, । ह = ह व च = ह 0 # = प नान र ननि ¦ । ह ऋ क कृ | आ ।॥ । 
पावत चात्यये उन्यीको इच्छा से, उन्दी के अच्दर जा [क्रया-व।चनून ||| 
^ = क्ा[लक्र ओ | 
का अवभास हअ कस्त) उसा पर यह कलन पना {रिकं | 


+ "रै [व = 3 भ नि 


~ वि ठ] = (4 #1 ब रत नष = यर प्र त | | 
है । लोक व्यवहार में घटनाएं दो रूपों मे दिखायी देती है-नियमवद्ध क्रम | 


दिन 
- # 


ओर अनियत क्रमके रूपमे कुछ घटनाएँ नियमे बेधरी हूरईदसी लगता | 
जसे सूर्योदय ओर सूर्यास्त का समय नियत है । सूयं का बारह राशियी 
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मे संक्रमण नियत क्रम वाला है। चन्द्रमा को कलाओं काक्षयक्रमसे 
नियमानसार होता है । इसी प्रकार पुनः उसको कलाओं मे वृद्धि भो नियत 
रमसे होती दहै । इसी प्रकार नक्षत्रों को गति ऋतु-परिवतन, ऋतु-अनुसार 
नाना प्रकार के फलों का खिलना, विभिन्न अन्न, भोषधि, फल आदि क 
परिपाक, ऋतु के ही अनसार पक्षियो का आना भार चले जाना, अण्डे 
उत्पन्न करना भौर शावकों का पोषण आदि सभो घटनाएं नियमबद्ध क्रम 
से होती हैँ। बहत सी घटनाएं एेसी हैँ जिनका क्रम नियमबद्ध नहीं होता । 
जेसे निमेषोन्मेष, स्वप्न-जागरण जीवन-मरण, सुख-दख, गमनागमन, 
ीजनच्छादन आदि। वसे कुछ दाशेनिक तो इतं घटनाओं का क्र 
नियमबद्ध मानते हँ । वस्तुतः एेसा नहीं है । यदि उन्हं नियमबद्ध मान भी 
लिया जाएतो भी हम यह कहते हैँ कि इनके क्रम का ज्ञान नियम-निर्माता 
परमेश्वर को ही हो सकता है प्राणियों को नहीं । प्राणी तो उपयुक्त नियम 
बद्ध क्रम वाली घटनाओं के क्रम से अनियत्त क्रम वाली घटनाओं को मापते 
है ओर काल सम्बन्धी व्यवहारो को चलाते हैँ कि बालक्‌ एक घन्टे तक 
खेलता रहा, यज्ञदत्‌ साट वषं तक जीवित रहा, विद्युत्‌ पलभर चमक, 
दिनभर वर्षां होती रही, दो मास तक गर्मी पड़ी आदि । इस प्रकार लोक 
मेक्रमकाहीनाम काल है 1": 

टन प्रकार समस्त कालिक व्यवहार क्रमरूपता पर हौ स्थित हँ । यह्‌ 
क्रम संकुचित पदार्थोमेंही हौ सकता है। नित्य भौर व्यापक संवित्‌ मेतो 
यह सम्भव नहीं । माया जव संवित्‌ मे संकोच लातो ट तभा उसमे क्रम- 
रूपता आती है । कालतत्व मायाका हीएकरूपदहे जो प्रमाता के स्वरूप 
मे संकोच लाकर उसके कत त्व ओर ज्ञातृत्व को व्याप्त कर्‌ लेता ह ।अकर- 
वम्‌ करोमि करिष्यामि" यह कला का संकोचरै। म वालक था, अव यृवा 
हं, भविष्य मेँ वृद्ध हो जाऊंगा'' एेसा समज्लना ज्ञातृत्व अर्थात्‌ विद्या का 
संकोच है । "भये दोनों प्रकार के संकोचकाल केद्वारा किए गए है। 

इस प्रकार प्रमाता के प्रत्येक व्ववहारमें काल कत्पनाका रग चदा 
रहना है । मायीय सुष्टि में एेसी कोई वस्तु नहीं जिस पर इस काल तत्व 
रूप कंचुक का शिकंजा कसा नही । 
समीक्षा 

भारतीय दशनो मे काल को एक महत्वपूणं तत्व केकरूप में माना 
गया है। प्रायः सभी दशन इसे किसी न किसो रूप स्वीकार करते ह। 
न्याय दशंन मे काल को नित्य द्रव्यके रूपमे माना गया है 18 कमफल 
प्रसंगमें न्यायये काल की चर्चा आयी है । वहाँ कहा गय। है कि कमं करने 
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के तुरन्त बाद उसका फल नहीं भिलता अपित्‌ कालान्तर में उसका फलं 


मिलता है 1" न्याय कीदृष्टि से काल एक अखण्ड तत्व है। अहोरात्र 
मास वषं आदि काल के मेद मनुष्यों द्वारा कल्पित कर लिए गए हँ । जन्म 
पदाथा का जनक भो काल -¶ है । (जन्यानां जनकः कालो-- न्या. सि. पु.) | 








प्राचीन साखष्यमे काल को प्रकृति भओौर पुरुष के अत्िक्ति एक | 
तीसरा तत्व माना जाता था । उनका कहना था किं सष्ठ के लिए प्रकृति 
मे क्षोभ कालकेहीद्धारा होता दहै 1 यहु बात सत्य भी है। जव 
प्राणिर्यां के कर्मों के फलोन्मृख होने का समय आता है तभी सीष्ट होती 
है । इससे पहले समस्त प्राणी प्रलयकाल में सोये पडे रहते है । आधनिक 
साख्य मे प्रकृति मेंक्षोभका कारण काल के स्थान पर स्वभाव को मान 
लिया गया है, किन्तु काल की उपेक्षावे भी नहीं कर सके हैँ। वष्टि भौर 





प्रलय का एक निश्चित काल टै । उस काल के अनृसार ही प्रकृतिमें क्षोभ | 
उत्पन्न होता है । 
| 


कष्ण पुराणम तो काल को साक्षात्‌ भगवान्‌ ही माना गयादहै; उसे 





अनादि अनन्द तथा जगत्‌ की सृष्टि स्थिति ओर संहार का नियन्ता कहा 
याहे 17" गीता में भी भगवान्‌ यही कहते हैँ कि संहार की रचना करने 
वाला काल तत्त्वर्मेहीहूं । "मही सवका धारण करने वाला कालका 
भी काल हँ" ओर लोकों कानाण करने वाला भी कालमैँही हूं |" 
षि पतन्जलि भी परमेश्वर को काल से अनवच्छिन्न कहकर काल का 
ही महत्त्व स्वीकार कर रहेहै। वे जब यह कहते है कि “परमेश्वर काल 
से भो अवच्छिन्न न होने से पवं पूरुषोकाभी गर है" तो इसका यही 
भावै कि परमेश्वर के अतिरिक्त सभी वस्तं काल से अवच्छिन्न हैँ । 54 
ब्रह्मसूत्र मे भो कलं को व्यापक तत्व मानागयाहै ।ः सूयं भौर 
चन्द्रमा से हम कालके खण्ड कर लेते रहै, किन्तु काल तो इनसे भी पटले 
था अर प्रलय के बाद भो रहेगा । नित्य पदार्थो पर तो उसका प्रभाव नहीं 
होता किन्तु अनित्यं तो सभी काल-कवेलित हैँ । तभी तो आचार्यं शंकर | 
कहते हँ-- "कालो न यातो वयमेव याता. ।' दशन शास्त्रही नहीं श्रुति भी 
काल कौ महत्ता सिद्ध करती है । यजुवद में कहा गय है कि परमात्मा ने | 
शाश्वत समय से अपनी प्रजाओं के लिए अर्थो को कर्मनिसार व्यवस्था को | 
है 159 वेद में त्रयायष होने कीजो कामनाकी गयीदहैवहभी काल कां 
ही महत्व प्रतिपादित कर रही है 1258 | 
| 

| 








उपयक्त दाशनिक मतो के उल्लेख का इतना ही अभिप्राय है कि 
काल का महत्व केवल निक शास्त्रों मे नहीं बताया गया घपितु आस्तिक 
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अर नास्तिक दशन के विद्वान्‌ भी काल की महत्ता को समानरूप से स्वी 
कार करते है। काल परमेश्वर की शक्ति है इसलिए भगवन्‌ शिव को 
महाकाल ओर उनकी शक्ति को काली कहा गया है 

प्रन यहदहैकि कालका जो स्वरूप अन्य दशनो में बताया गया है 
क्या वही स्वरूप त्तिक दशंन के इस काल नामकं केचुक का भीदटैया इससे 
कुठ भिन्न हे १ तो यह्‌ बात अच्छी प्रकार जान लेनी चाहिए कि यह्‌ काल 
तत्व अन्य दशनः से भिन्न दै । यह तो एक मायीयतत्व है जो माया ने 
परमेश्वर की नित्य कालशक्ति को परिमित करने के लिए बनाया दहे । यह 
मायाजन्य होने से अणद्ध तत्व है । वह कालशक्ति जो परमेश्वर मं नित्य 
सवित के रूपमे अवस्थित थी, उसका कंचक रूप मे वह्‌ स्वरूप नहीं रहता । 
तब वह स्वतन्त्र भौर अकाल-कलित थी । अब यह अस्वतन्त्र ह गयी : 
परमेश्वर में वह अखण्डित थी, यह खण्डो मे बंट गयो । तव यह प ति- 
प्रमाता से अभिन्न थी, अव यह अण्‌ की कल्पनाकेरूपमें रहती दह ओर 
उससे भिन्न सी होकर रहती है । तब यह नित्य ओर शुद्ध थी, अव यह 
अनित्य ओर अण्द्धहो गयोदहे। 

चिक दशन के आचायों की मेधा ओर उनकी चिन्तन-णक्ति काही 
यह चमत्कार कहा जाएगा कि उन्होने काल जेसी अतक्यं ओौर अखण्डित 
शवित को सष्टि के विकास में इस सुन्दर रीतिसे प्रयुक्त कर डाला कि 
उसमे तनिक सी भी अस्वाभाविकता दष्टिगत नहीं होतो । जब वस्तु का 
स्वरूप वदलता है तो उसका नाम भी बदल जाता ह । परमेश्वर ॥ को 
णवित जव क्रियाशक्ति के सहारे विविध भावभोगियों से युक्त होकर बाहर 
की ओर फलती है तो देशक्रम ओर कालक्रमकेलू्पमे बदल जाता है । 
साथ ही इसका नाम भ) बदल जाता है । इसलिए ज्ञानशक्ति हौ काल है 
ओर वही लौकिकक्रिला में क्रम कहलाती है । च्विक दशन इसो कारण कहत 
है कि “काल एव क्रमः, क्रम एव कालः'' । अर्थात्‌ काल ही क्रम है अ।र 
क्रम ही कालदहै। परमेश्वर की क्रियाम क्रमरूपता तो नहीं हो सकती 
क्योकि परमेश्वर की किया परमेश्वरल्प ही होती है जव परमेश्वरम ही 
क्रम नहीं तो उसकी क्रिया मे क्रमरूपत्ता कंसे सम्भव दह्‌ ? 

टस प्रक।र आभासमान पदार्थोके रूपमे स्वस्वरूप से बाहर कौ 
ओर फलने वाली जो परमेश्वर की शक्ति दहै वही काल कहलाती है । 
रमात्मा स्वयम्‌ देण एवं कालक्रम से श॒न्य है । आभास के भेदसे ही काल- 
क्रम भासता है । परिमित प्रमाताके द्वारा ही पदार्थों का भेद भासित हीता 
है । संविदृरूप आम स्वभाव तो अपने मे परिपूणं है वहां भेदावभास सम्भव 
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ही नहीं । किन्त ज्ञाता ज्ञान ओर ज्ञेय का भेदावभासहोता है उसी परमेश्वर 
को इन्छासे। इस प्रकार कालके विषयमे त्रिक दशन का दुष्टिकोण 
अन्यो से नृतन तो है ही, वास्ताविकता क स्तर पर भो युक्ति-युक्तहै। 


पण॒ प्रमाता का संकोचक पांचवा कचुकं तत्व है- नियति । सष्टि- 
विकासकेक्रममें प्रारम्भ से यह ग्यारहवाँं तत्व है। लोक-व्यवहार में 
प्रतिक्षण देखा जाता है कि किसी प्रयोजन के लिए क्रिया करते समय प्राणो 
कुछ पदार्था को ग्रहण करतादै ओर कृष को छोड देता है ।"°* यह्‌ नियम 
क्यो है कि पकाने की इच्छा करने वाला पुरूष अग्निकाहौी ग्रहण करता 
है, लोष्ठ का नहीं । स्वगं की इच्छा करने वाला पुरूष ज्योतिष्टोम यागसे 
ही यजन करता है श्येन यागः" से नहीं ? यहां कोई निमित्त तो अबश्यही 





होना चाहिए । आचा अभिनव गृप्त कहते हँ कि वह निमित्त नियति हे । 
नियति ही पृह्ष की शक्ति को ओर उसके व्यवहार को नियत मे बांधतो 
है कि दस कारण से यही कायं होगा अन्य नहीं । 
नियति-तत्व परमेश्वर के व्यापक स्वरूप को अव्यापक बनादेताहै। 
यह नियति परमेश्वर को संकोचण।लिनी स्वातन््रृय णक्तिहौी है जो उसे 
पश-स्तर पर कृत्याकरृव्य के विषय मे अवश वना देती है "5 इसो के प्रभाव 
से पश विशिष्ट कायं के लिए विशिष्ट कौरणो काही उपादान करता है। | 
क(रणो का नियमन करनेके करण ही तो यह तत्व नियति कहलाता है 1" | 
# नियति तत्व पण के व॑चारिक क्षेत्र को “नियत अथं-क्रियाके लिए नियत 
वस्तु क। ही प्रहण करना चाहिए ॐ इस नियम को मानने कै लिए विवश 
बना कर सोमित करदेतादहै। इस कचूृकं तत्व से बंधा हज परुष 
अव्यापक होकर स्वाथं साधन के लिए विशिष्ट कार्यो ओर कारणो को | 
खोजते हए दही कालका ग्रास बन जातादहै। पिर भी उसकी यह खोज 
अपणं हो रहती टे । 
दस नियति का प्रभाव भी बड़ा शक्तिशाली है । मनुष्य कितना भो 
विद्वान्‌ जौर बलवान्‌ क्योंन हो, नियति का उल्लंघन नहीं कर सकता । 
जब उसे भूख लगेगी तो वहु उदरपृतिं के लिए कुछ न कुछ अवश्य हौ 


0 





खाएगा । शोत ओर आतप से यदि पोडति होगा तो आश्चरयस्थल अवश्य ह्‌ | 
। 





ठडेगा । पोने के लिए उसे पानी आदि पदार्थो को आवश्यकत।( अवश्य 


होगा । कहने का अभिप्राय यहदटैकिजोजो कारणं जस जिस क।यं ठे 
लिए नियत टै वह उसे चाहे या अनचाहे म्रहण करन। ही पडता है। एसा 
करने के लिएबाध्यदहै। परमात्मा कानियम ही एेसा है किं धूम 
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अग्नि से ही होगा, अश्यमेधादि यज्ञोके करनेसे ही स्वगे।दि फल कों 
प्राप्ति होगी5 सब कारणों से सब कायं नहीं होते । निश्चित कारणों से 
गी निरिचित कायं होते हैँ । यह नियम की अनिवार्यता जिसके द्धारा कौ 
गयी है वह नियति ही दहै) 

इस नियति तत्व का एक प्रभाव ओौर है- वह है- शुभाशुभ कर्मं 
से निमित पुण्यापुण्ये का फल भोगने की अनिवार्यता "५ नियति कौ 
बलवत्ता के कारण प्रत्येक प्राणी अपने पूवंकृत कर्मो क} फल भोगने के लिए 
बाध्य वना रहता है । कला ओौर विद्यातत्व से प्राणियों के कतृत्वमे अ।र 
ज्ञातत्व मे जो संकोच आया था वह नियति के प्रभाव से कुछ आर बद्‌ 
जाता रै । अर्थात कृत त्व आर ज्ञातृत्व ण विति कृ ओर सोमित े 11 
है । इसके आगे जो भन्तः करण ओर शरीरादि की सृष्टि हने वाली ह 
उनमें तो नियति के नियमों के द्वारा प्राणियों को क्रियाशक्ति भार ज्ञान- 
एवित कदम कदम पर ब।धित होती रहती दहै । जसे कि वहुनेत्रोसेही 
देवेगा, नेत्रो के अभाव में नहीं देख सकता, श्रौत्तसे ही सुनेगा,श्रोत्रसेही 
संघ सकेगा । अर्थात्‌ अन्य इन्द्रियों का कायं अन्य इन्द्रिय से नहीं हो 
सकता । यही नियति की अनिवार्यता है। इसी प्रकार जो कमं उसकै द्वारा 
जाने या अनजाने हो गया है उसका फल भोगने के लिए वह्‌ बाध्य हौ 
जाता है । यह भी नियतिकाही व्यापार है । इस व्यापार कै अधन तो 
हादि देव भीदहैँ। वे भी नियति के घोर वन्धनमे बधेहुए हैँ । साधारण 
पाणियोंकातौ कहना ही क्यादहै। 

ट्स प्रकार नियतिके दो व्यापार है-क्तुत्व अर्‌ कायकारण 
भाव ।19 “तुम यही कायं कर सकते हौ अन्य नहीं'' यह कतु त्व-व्यापार है । 
“टस कायं के लिए यही कारण उपादेय है अथवा यह कारण केवल इ 
कायं के लिए है' ठेसा नियम कायेकारणभाव व्यापार है । इन दोनो 
व्यापारो में व्यापृत होने के लिए पशु प्रमाता बाध्यदहै। नियति ही उस 
अपने कायं मे योजित करती हैँ 1 
निष्कं 

उपर्यव्त कला, विद्या, राग, काल ओौर नियति ये मायीय प्रमाता के 
पाच कंचक हैँ । माया भी प्रमाता करा कचकही माना जाता है। क्योकि 
संकोच का प्रधान कारणतो मायादहीदहै। माया के अदेश ते ही उक्त पांच 
कंच॒क पुरुष को बाधने के लिए उद्यत होते हैँ। इस प्रकार माया-सहित ये 
षट्‌ कचृकं कहलाते हँ |: 

उक्त षट्‌ कंचुक पशु -प्रमाता का अन्तरंग आवरण हँ", क्योकि यह्‌ 


















































८५७ = & | 
1 
अशुद्ध-सुष्टि-निरूपण 329 
पूणे संवित्‌ को इस प्रकार आवृत करलेतादहै कि संविट्‌ से व्यतिरिक्त यह्‌ 
जान नहीं पड़ता । जसे तण्डुल का छिलका तण्डुल से इस प्रकार चिपका 
रहता है कि तन्डुल के पृथक्‌ होते हुए भौ अपथक्‌ सा जान पड़ता है 19 | 
इसलिए षट्‌ कच्‌क को प्रमाता का अन्तरंग आवरण कहा है। इसके विप- | 
रीत देह, प्राण परयष्टके तथा दृद्र्यां उसका बहिरंग आवरण कटी ज।ती | 
है 190 इन्हीं माया कला आदि कचूकों से आवृत होकर वह्‌ स्वतन्त शक्ति- ॑ 
स्वरूप चंतन पति-प्रमाता शवित-दरिद्रता का अनृभव करता हआ संसारी | 
पण॒ बना ह है ।"" जिसे दाण निक ग्रन्थों में परुष तत्व कटा जाता | 
इस प्रकार पुरुष क} अपनी ही शक्तियों की दरिद्रता संसार के 
भप्रवृद्ध वृद्धि वाले व्याक्तियो को वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होने देती 
ओर उन्हें निरन्तर घोरपसार मागमे ही गिराये जाती है 119 
कचक तत्वों को उत्पति ओर उनके स्वरूप को समन्नने के लिए 
निम्ग तालिका सहायता सिद्ध होगी : 
स्वातन्त्रय शक्ति णवितयो का मायोय कचक- कृ चकं तत्वों | 
के पाचिम्‌ स्वरूप तत्व का स्वरूप 
1 चित्‌ सवकत्‌ ता कला अत्प-कत ता 
2 निवृति सवंज्ञता विद्या अल्पनज्ञता | 
3 इच्छा पणता राग अपणता 
~ ` नित्यता काल अनित्यता 
5 क्रिया व्यापकता नियति अनव्यपकता 





समोक्षा 


अपने देनन्दिनि अनृभव मे तथा सांसारिक न्यवहारोंमें हम यह ब।त 
प्रत्येक क्षण देखते ह किं प्रत्येक प्रणो किसौोन किमसौ अवस्था मे विवश 
अवश्यहौोदहै। न वहु सव कुकर सकतादहै, न सब कुछ जान सकतादहै। 
उसको इच्छा भी नियन्त्रित है ओर गत्िभो। प्राणी आदान-प्रदान भी 
स्वतन्त्रता पूवक नहीं कर सकता । कुठ करने ओर जानने से पहले मनृष्य 
मे थोड़ो सो स्वतन्त्रता अवश्य दिखायी देती है, किन्तु कमं करने के 
पश्चात्‌ तो वह बिल्कुल ही विवश हौ जाता है, उस कृत कमं को वह अकृत 
या अन्यथाकृत नहीं कर सकता । फल भोगने के लिए वह पूरी तरह से 
कमो के वशम हो जात। है । इसो प्रकार वह बीते हए काल को किसी भी 
प्रकार लौटा नहीं सकता । कोटि कोटि प्रयास करके भी मनृष्य अपने 














बालत्व या युवावस्था को उसो देह में वापिस नहीं ला सकता । अनागत भी 
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उसके वश के बाहरदहै। न वह्‌ वद्धात्व का निवारण कर सकतादहैओरन 
मृत्यु का । अभिप्राय यह कि भीषण नियन्त्रणाओं का जाल प्राणी के प्रत्येक 
व्यवहार पर छाया हुआदहै। 

प्रन यह टै कि यह नियन्त्रण यह विवशता ओर ये समस्त प्रतिबन्ध 
किसने लगाये हैँ? कौन सी वह शक्ति है जिसके शासन में रहकर प्राणी 
अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नही केरते ? इसी प्रष्न का समुचित भौर 
युवितयुक्त समाधान करने के लिए शेव दशंन के मनीषियों ने कचुक तत्व 
की परिकल्पना की थी । कला आदि कंचूक तत्व ही प्राणियों को उ सी 
प्रकार नियन््रण में रखते हँ जिस प्रकार तट नदी को अपनी मर्यादा में 
रखते दँ । कभी कभी नदी का तूफानी वेग तटों कौ मर्यादा को तोडता हुजा 
अनियन्त्ितिभीदहो जाता है । यही स्थिति कचृकतत्वोंको भौ है । जब 
कभी प्रणियों पर परमेश्वर का तीत्रतम शक्रितपात होता है तो कचुकों को 
परमेश्वर तक पह चाकर हौ विश्राम लेता दहै) 

यं तो कंचक पाँच हैँ किन्तु सवसे सबल है नियति । नियति पूवं के 
चारों कचकों का भी कचक है) यह उनकी शक्ति को ओर अधिक सोमित 
कर देती है । नियति-णब्द बना ही यम्‌ बन्धने धातुसे है । नियमयतीति 
नियतिः- यह सभी का नियमन करती है इसलिए नियति कहलातौ है । 
नियति की कंच॒क रूप में कल्पना स्वेप्रथम शंवोने ही को थो। ट्सके 
अनन्तर तो यह साहित्य, दशन ओर अन्य लोकविद्याओं मे इस प्रकार रम 
गयी कि उसके विविध नाम ओररूपटहो गये । करीं इसे भाग्य कहते है, 
कटी दव, कहीं भवितव्यता ओर कहीं विधि कहते है, ललाटलेख भो इसी 
का नाम दै । अवश्यम्भाविताभी दमी को कहा जाता है। इसी को 
ईश्वरेच्छा भी कहते है । णाङ गधर पद्रति (449) मेक्हागयादह्‌: 

भगवन्तौ जगन्नेत्रे सूर्याचन्द्रमसाव । 

पश्य गच्छत एवास्तं नियति; केन लंङ्ध्यते ॥। 

अथ्थिं सूयं ओर चन्द्रमा जगत्‌ कै नेत्र हैँ ओर परम एेश्वयशालो है 
तु उनको भो अस्त होना पडता नियति है हौ बड़ी बलवतो । 
भला इसका उल्लघन कोन कर सकता शे व्यापक है यह्‌ । जब यह्‌ 
बाधने पर आती है तो माता पिता भार्याया च्राता कोई भो सहायता करने 
के लिए नहीं आता 1" हरिहर ओौर ब्रह्मा भी नियति को रेखा का परिमाजन 
नहीं कर सकते ।*0० यह नियति ही है जो बद्ध को र्बाधिती है । बृद्धि ओर विद्या 
नियति को नहीं बधते । बद्धिमान्‌ जो श्रीराम भी बहुत थे किन्तु नियति के 
जाल में पड़कर सुवणं-मृग के पीछे दौड पड़े । यदि इस नियति को 
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भवण्यम्भाविता का प्रतिकार हो सकता होता तो नल राम ओर यद्धिष्ठिर 
जसे बल बृद्धि ओौर विद्या से सम्पन्न महापृरूषों को अरण्यवास के भीषण 
कृष्ट न लने पड़ते ।*०४ शाङ्‌ गधर पद्धति में कटा गया है: 
अरक्षितं तिष्ठति दवरक्ितं सुरक्षितं दवहतं विनश्यति 
जोवत्यनाथोऽपि वने विसजिंतः कृत प्रयत्नोऽपि गृहे वनश्यति !1446 | 
अर्थात्‌ यदि देव रक्षा करे तो अरक्षित पुरुष भी रक्षित रहता है भौर | 
दव जिसे मारे वह धुरक्लित स्थानम भी नहीं बच सकता। अनाथ पश्‌ 
पक्षो वनमेभो नीरोग जीते अ।}र गृह बनाकर रहने वाले म नष्य सूरश्च | 
के बोचमे भी नष्ट हो जाते हैं। धः 
नियति के चरित्र कहते नहीं बनते । वही मिलती है ओर व्ही 
विषछठोह करती है । पन्नी सुन्दर भिलतीदहैतो पति कृरूप हो जाता है। 
पति सुन्दर हैतो उसे पत्नी कुरूपा मिलती है । नियति की अनकम्पा से 
यदि करभो दोनो सुन्दर होते है तो वहाँ पृत्र नही होता भौर यदि 
स।भाग्य से पत्र भो मिलजाएतो दरिद्रता पिण्ड नहीं छोडती ।*५४ 
महाकवि श्रौ हषं इस नियति को विधाता की इच्छा कहते है। 
उनका विचार है कि विधाता इच्छा जिस दिणा से दौडती है प्राणियों कं 
चित असहाय सा उसी के पीठे उसी प्रकार दौड पडता है जैसे तिनका 
वात्याचक्र को दिणा में दौड पडता दै । ५4 | 
नियति के विषय में वह तथ्य सदेव ध्यान मे रखना चाहिए कि 
नियनि की नियमन-पद्रति बड़ी व्यवस्थित ओर व्यभिचाररहित डे) प्राणी 
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भगवत नियति कौ आराधना करने का उपदेश देते हैँ । 
उपयुक्त विवेचन का उतना ही अभिप्राय है कि नियति ही सबका 
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नियमन करती है) कर्मो का नियमन, ज्ञान का नियमन तथा कमफलो का 
नियमन भी करती है तथा निश्चित कार्यो के लिए निश्चित कारणों का 
नियमन करना भी इसी का कायं है। परमेश्वर की व्यापकता को 
नियन्वित करके उसे अव्यापक भी यही बनाती है । सुर, नर, ऋषि, मुनि 
सभी इस नियति के शासन मेँ रहकर ही जिन कतंव्यों का पालन करते ह । 
त्रिक दणंन मे नियति का जो स्वरूप बताया गया है वह श्रुति, तक, अनुभव 
ओर लोकवृत की दृष्टि चे समीक्षा किए जाने पर सटीक ही सिद हाता हे । 
मायोयस्‌ 1 ष्टि प्राणो 

माया से उत्पन्न जडात्मक सृष्टिमेंदो प्रकार के प्राणी रहते है- 
व्रलयाकल ओर सकल । प्रलयाकल प्राणी सकल प्राणियों से उत्कृष्ट होते 
है । यह उत्कष्टता मल की न्यनता ओर अधिकताकी दृष्टि से सं म्नौ 
चाहिए । 
प्रलयाकल प्राणी 

अकल का अथं है कला-तत्वके विकारो से रहिक्त। विधा, राग, 
काल ओर नियत्ति ये चार कंचुकं कला तत्व से ही प्राद्भत हए हं । कला 
नाम का कंचुक ही विधादिं कचूकौका कारण माना गय है 1 दसं 
प्रकार पाचों कचकों के प्रभाव शून्य प्रा णियों को अकल कटा जाता) 
तो जो प्राणीं प्रलयकाल की अवल्थामें ही अकल हाते हैँ उन्हे प्रलयाकल 
नाम दिया गया है | 

प्रलयाकल न्राणियों मे मायीय मल, आणव मल ओर काममल का 
थोडा थोडा सा अंग रहना है । स्वातन्तय का अबोधरूप भणवमल इनमें 
स्पष्ट रूप से होता है । मायीय मल अस्फुट होता है ओर काममल सुपप्त 
अवस्था मे रहता है क्योकि प्रलयकाल में कर्मोाका फल अवस्दरहो जाता । 

प्रलयाकल प्राणी स्वयम्‌ को श॒न्य जंसा समक्षते ह । ये शुद्र प्रकाश 
को अपना स्वरूप न समञ्चकर ज डात्मक शुन्य को अपना स्वरूप समञ्चते 
है । अपने स्वातन्तरय की अनुभूति इनं नही होती । इसलिए स्वातन्त्रय का 
अवोधरूप आणवमल इनमें स्वीकार किया गया दै । इनकी यह शून्यता 
सुष॒प्ति जसी अवस्था होतो है । उसी सुषुप्ति का नाम प्रलय ह। सुषप्ति 
को अद्रैतवादिषों ने भी नित्य प्रलय कहा है ।9 सुषुप्ति दो प्रकार कौ 
होती है-- संवेध ओर अपवेध । संवेध सुषृप्ति मे सुख-दुख की अस्फुटतासौ 
होती है, जिससे जागने पर प्राणी को यह अनृभृति होती है कि “म सुखसे 
सोया'' या मेरे अंग बड़े भारी से थे" । अपवेद्य सुषुप्ति" में पुरुष शून्य मे 
ही विलीन होकर पड़ा रहता है । उससे जागकर पुरुष को एेसी अन्‌भूति 
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होती है कि मै इतनी प्रगाढ निद्रामें सोया कि कुछज्ञातन र्हा, न कोई 
स्वप्न ही देखा ।%"" इन दोनों प्रकार की सुषप्तियो मे लोन प्राणी प्रलयाकल 
कहलाते हैँ '“"+ इन प्राणियों को मृख्य प्रलयाकल प्राणी समञ्चना चाहिए । 

एक दूसरे प्रकार कै प्राणी सामान्य प्रलयाकल भो होते हँ । भगवान्‌ 
श्रीकण्ठनाथ अपने सष्टिकाल का एक दिन पूणं होने पर अवान्तर प्रलय के 
प्रारम्भ में कायं तत्वों को ओर कारणतत्वों को मूल प्रकृति में लीन कर देते 
है । यह उनका रात्रिकाल होता हैँ । उस प्रलय-काल मे सभौ प्रकार कै 
प्राणी, चाहेवेबद्रहों या विशिष्ट हो, सुषप्तिमें ही लीन होकर पड़े रहते 
है । प्रलयकालके ही करण वे सभो प्राणी उस समय कलातत्व के अनेकों 
विकारोंसे टे रहते हँ । ये प्राणीं सामान्य प्रलयाकल होते हैँ । इनकी यह्‌ 
प्रलयाकल दशा तभीसे प्रारम्भ हई जब ते श्रीकण्ठनाथ को रात्रिरूप प्रलय 
का प्रारम्भ हुआ था ओौर यह दशा तब तक रहती है जब तक प्रलयकाल 
रहता है । उस प्रलयकालमें प्राणी शन्य गगन के समान शन्त भौर 
जइत॒ल्य अवस्था मे हौ पड़ रहते हँ । 

मख्य प्रलय किल प्राणियों को भायु सामान्य प्रलयाकल प्राणियों से 
द्विगुणित हीती है क्योकि इनको आय्‌ तो उसी दिनसेप्रारम्भहौी गयी थी 
जब भगवान श्रौकण्ठनाथ का दिन प्रारम्भ हआ था। किन्तु सामान्य 
प्रलयकलो को आयु राचिके प्रारम्भकालमसे प्रारम्भ होती है) किन्त दोनों 
हो प्रलय।कलों को आयु समाप्त एक साथ होतीदहै।येसदादईस दशा में 
नहीं पड़े रहते अपितु जब भगवान्‌ श्रीकण्टनाथ क? नया दिन प्रारम्भ होता 
है तो भगवान्‌ अन्य बहर प्राणियों के समान इन प्रलयाकल प्राणियोको भी 
सुषप्ति से जगाकर पुनः संसार के लन्म-मरण कै चक्रमे डालदेते हँ । फिर 
उन्ही पूवकृत कर्मो के अनुसार कंचुक तत्त्वो के जाल में फंसकर सुख-दुख 
काभाग प्रारम्भं कर देतेहैँ। इस प्रकार प्रलयकाल तक ही अकल बने 
रहने के कारण इन्हं प्रलयाकल कहा जाता है । 

णेसा प्रतीत होता है कि नैयायिको का अपवग, सांख्य भौर योग 
दशन की कंवल्यावस्था तथा बौष्धोंकौीजो निर्वाण दणारै वहु प्रलयाकल 
प्राणियों की अवस्था से बहुत भिन्न नहीं दहै । नैयायिक 1 सभी प्रकार 
के गृणों. षड्विध उम ओर चंतन्यसे रहित आत्मा कौ अवस्था को 
मोक्न कहते हैँ । प्रलयाकल प्राणी भी शृन्यावल्था मे लोन रहते हए सुख 
दुःख से रहित रहते हँ । सांख्य भी प्रकृति ओौर पुरुषमे से किसी एक की 
उदासीनता को कंवल्य कहते हैँ 1५५ बौद्धो का निवणि तो स्पष्ट ही एक 
शन्यावस्था है जिसको निषेध मृखसे कहा गया दहै । जंसे कि नतो उस 
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अवस्थः में वु्ठ टोडना हैन प्राप्त करनादहै। न वह नश्वर है न गाश्वत 
है। न वह्‌ निस है भौर न उत्पन्न । यह्‌ निर्वाण प्रलयाकलदशा से बहुत 
भिन्न नहीं है ।५८ इसलिए न्याय सांख्य आदि दशनो की मुक्ति को 
वास्तविक मूक्ति नहीं कहटाजा सकता 1 जसे प्रलयाकल प्राणियों में 
चरिविधमलों का अस्पुट या रुफुट सद्भावं रहता है" वसे ही उक्त 
अपवगं कवय तथा निर्वाणमें भी संसारम प्रत्यावतन का हेतु विद्यमान 
रहता है । सत्य यह है कि इन भूमिकाओं में साधको को वु समय के 
लिए देह इन्द्रिय अन्तः करण आदिसे छृटकारा मिल जाता है जिससे 
सुख दुख का अभाव हौ जाता है। इसी अवस्था को उक्त दानक 
मवति मान बैठते हैँ । वस्ततः वह प्रलयाकल प्राणियों को अवस्थाहै। 
सकल प्राणो 

सातवीं श्रेणी के प्राणी सकल प्राणी कहलाते हँ । ये सबसे निकृष्ट 
प्राणी होति हँ । इन्द अपने शद्ध प्रकाशरूप अहं का बिलकुल भौ अभिमान 
नहीं होता । ये अपने देह इन्द्रिय आदि पर ही आत्माभिमान रखते हा 
संसार को पणं भेद दष्टिसे देखना इसका स्वभाव होता है। संकुचित 
कतंत्वाभिमान तथा कमं वासना सदेव इनको चारों ओर से बधि रखती है । 
ञअ।णव मायीय भौर कामं तीनों मलों का इनमें पूर्ण विकास हौ चका होता 
है । ४8 वृक्ष, वनस्पति, कृमि, कीट, पतंग, मत्स्यादि जलचर, पशु पक्षा 
सरीसप. मनष्य, देव, स्थल एवं क्ष्म शरीरो को धारण करने वाले सभी 
प्राणी सकल प्राणी कहलाते हैँ । इन्हीं को संसारी जीव कहा जातादहै। 
कर्म करना भौर कर्मानृसार सुख दुःख भोगते हुए जन्म लेना तथ। मरना 
गी इसका संसार चक्रहै। ये जन्मलेते रहते है ओर मरते रहते हं। 
आत्मोन्नति के अवसर इन्हे कम ही भिलते है, किन्तु उन्नति का मागं 
अन्ततः निकलता भी यहींसेदरै। 

स प्रकार भे सात प्रकारके प्राणी षट्‌त्रिशंदात्मक जगत्‌ मे रहते हैँ 
1. अकल शाम्भव ओर, शाक्त मन्त्र महेश्वर, 3. मत्त्रेशवर, 4. मन्त्रप्राणी 

विन्ञानाकल, 6-प्रलयाकल, ओर 7-सकल । इनमें उत्तर उत्तर के प्राणी 

पुवं के प्राणियों से निकृष्ट होते है । सबसे उत्तम कोटि के अकल प्राणी 
अर सबसे निम्न कोटी के प्राणी सकल होते हैँ । क्योकि कला के समस्त 
विकारों का भरपुर विकास इनमें हौ जाता दह । 
निष्क 

इस अध्याय में माया ओर उसके पाँच आवरणरूप कचुक तत्वों का 
विस्तार से विवेचन किया गया । ये माया सहति षट्‌ कचूकं अणु को अपने 
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अन्दर लपेट कर पशण॒भमिका मे उतार देते हैँ । परमेश्वर के स्वातन्त्रूय के 
संकोच की यह मध्यम भूमिकादहै। पृणं षंकोच तो पृथ्वी तत्व पर 
पंच कर ही होता है । इसलिए माया से लेकर पुरुष तत्व तक कौ सृष्टि 
को शद्राणद्र सष्टि भो कह दिया जाता है। 
कंचक पाश से मक्ति के लिए प्रयत्न-विशेष 

पृवोक्ति कंचुक तत्वों के पाश) से पश्‌ को मृक्ति दघटतो भमवश्य 
किन्त असम्भव नहीं । मक्तिक।{ दिव्य ओर सरल उपाय तो शक्तिपात ह 
हे किन्त वह्‌ मनेष्यके वशमेनहींह्‌। उस पर तो परमेश्वर का ह्‌ 
आधिकार है । शक्तिपात एक अहेतुक पक्षपात है । अतः उसके लिए किसी 
उपाय ग अपेक्चा नटीं टै । ।कन्तं यह सोचकर ह। परयत्त ऋ! अरस 
उदासीन नहीं हो जाना चाहिए । माके कटिन पाशो से म॒कविति का उपाय 
केरना पश॒के हाथमे है । दृढतर प्रयत्न से उक्त प।ण को छिन्न किया जा 
सकत। है । वस्ततः प्रयत्न मे अभिरुचि भी उसकीहीच्छा से होती है 
क्योकि माया का अवरण भो उसने स्वेच्छा से परिगृहीत किया है।" 
अतः इसे उतार फकने के लिए भी वही प्रवत्त होता है । भगवान्‌ शिव नै 
स्वयम्‌ कटा है किं प्रयत्नसे द्रधट कायं भो सिहर किया जाताद्‌) 

यह प्रयत्न क्याहै मौर वह केसे कियाजा सकता है? इस विषय 
पर संक्षेप में कुछ चर्चा यहाँ पर किया जाना अप्रासंगिके नही हीगा। 
कःच॒क तत्त्वो के पाण को अच्छेद्य कहु कर छोड देने से साधकोक केन में 
अन॒त्साह जन्म ले सकता है । अतः उसके निकृन्तन के लिए प्रयत्न का 
उल्लेख किया जना आवश्यक दहै ।*० परमेश्वर की एक शक्ति क्षेत्रज्ञ को 
भावपाशोसे ्बाधतीदहैतो दूसरी शक्ति ज्ञानकृपाण से उन पाशो को 
काटकर मृक्तिकामागं भो प्रणस्त करती है । त्रिक शास्त्र के सिद्ध परुषां 
का यही मत हैं |. 

ट्स पच भौतिक देह मे रहते हए भवपाश को काट केर परतत्त्व का 
अन्‌ संधान करने का हमारे पास चित्त हौ एक उपाय ह्‌ । परतत्व कं 
विभर्श करने के करण ही इसको चित्त संज्ञा हदं है । चित्त को मन्त्र भो 
कहा जाता है क्योकि इसका स्वभाव मनन करना है ।*2 वचित्त्त॒ मर्त. 





^¬ ^+ ५ 





। 


एेसा स्वयम्‌ भगवानने कहा है । चित्त लिगृणात्मके है । उसमे प्रतिक्षण 
संकल्प विकल्पों का उत्थान-पतन होता है । ये संकल्प-विकल्प { 

घमं ह जिनसे मृक्ति का मागं अवस्ड होता है। उसी संकल्प विकल्पात्मक 
चित्त को शनं: शनः: आन्तरिक अनृसन्धान कै द्रारा विकल्पहीन परसंवित 


विलोन करने के दढतर प्रयास को त्रिक दर्शन में प्रयत्न कहा जात। है। 


| । 
||| 
| 
|| 
|| 
॥ ॥ 
| | 
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“प्रयत्नः साधकः" इस सूत्र में भगवान्‌ आतोष ने एेसे ही प्रयत्न को सिद्ध 
करने का निर्देश दिया है । यही प्रयत्न एक समय साधक को णाक्तभूमिका 
मे पहंचा देता टै । ““अह्‌ ल्प आत्मान्‌भृति'' उस शाक्तस्वरूप को पहचान 
है । चित्त को वह अवस्था मन्त्रवोयं कहलाती हे । 

इस प्रयत्न को किस प्रकार करना चाहिए इस लिज्ञास। कै उत्तर 
मे शास्त्रों मे अनेकं प्रक्रियाएं बतायी गयी हैँ जिससे प्रयत्न को सफलता 
मिलती है । किन्त्‌ आचायं अभिनव ग॒प्त ने “विकल्प-संस्कार ' को प्रक्रिया 
को सर्वश्रेष्ठ बताया है ।*५५ विकल्प-संस्कार का अथं है-- चित्त कै दृष्ट 
विकल्पों का नाण करके परिष्कृत संस्कारों का उत्पन्न करना । विकल्पों का 
रिष्क।र शास्त्र-चिन्तन से तथ। समाधिके बल से होता है । विकल्पों का 
सवंथा नाश तो सहसा हो नहीं सकता, अतः विकल्प-संस्कार का अयं 
विकल्पों का सवंथा नाश नहीं है अपित्‌ उसमे गृणान्तराधान करना ही 
विकल्प-संस्कार है । परिष्कृत संस्कारों से ही परसंवित के तिविंकल्पक 
स्वरूप में प्रवेश हो सकता है ।५५० 

त्रिगणात्मक मानसिक विकल्प प्रति समय आत्मा के स्वरूप पर 
आवरण डालते रहते हैँ। दृष्ट विकल्प स्वार्थपूतिं मेही लगे रहते है । 
उत्थान की दिशा में इसकी प्रवत््तिही नहीं होतो । दुष्ट विकल्पों के 
संस्कार गतगृणित दृष्ट विकल्पों को ही उत्पन्न करते रहते हैँ । परिणाम 
यह होता है कि संसारिक भोगवासनाओं कासा भोषण जाल मन में 
फल जाता है कि चित्त अस्थिर होकर उसौ मे उलज्ञा रहता है । अतः 
प्रबद्ध परुषो क। कतव्य है कि वे चित्त विकल्पों का संस्कार करने का 
प्रयत्न प्रतिक्षण करते रहं । इसके लिए प्रथम यह्‌ आवश्यकदहै कि साधक 
इन्द्रियमार्गो से बाह्य दृष्ट विषयों कौ ओर दौडने वाले विकल्पो को सत्‌- 
विमशं के बल से निस करे ओर पनः उन्हं चिघ्प्रकायमय संवित्‌ में 
एकाग्रता से संयोजित करे । एेसा निरन्तर करते रहने से मन परिष्कुत 
विकल्पों का ही उदय होगा । वे परिष्कृत विकल्प पून: परिष्कृत विकल्पों 
को ही जन्म देगे। इस प्रकार संस्कृत विकल्पोंकाहौ परम्परा चलं 
निकलेगी ओर दृष्ट विकल्प क्षीण हौते चले जांएगे ।*> 

विकल्पों के संस्कार का यह्‌ प्रकार सबसे सरल टै) निविकल्प भूमि 
पर पहुंचना बड़ा कठिन होता है । उसके लिए कठोर प्रयत्न अपेक्षित रहै, 
किन्त विकल्पों को विकल्पो से ही नष्ट करना अपेक्षाकृत अत्प-प्रयत्नसराध्य 
है । विकल्प-संस्कार की यह रीतिदहै कि चित्त में परमेश्वर के स्वरूपका 
ही विमशे किया जाए । निरन्तर अभ्यास करते रहने से एक समय एसा 
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आता है कि संस्कार पूणं परिणति की अवस्था तक पहंच जाता है । विकल्प- ( 
सस्कार को चरमावस्था को त्रिकं दशन मे स्फ़टतम अवस्था कहा गया है। । 
इस अवस्था पर पटुंचकर चित्त पे दृष्ट विकल्पों का उटना विल्कल बन्द हो 
जाता है। 

संस्कार को स्फटतम अवस्था पर पहुंचने से पहले विकल्प को चार 
सोपानों से गृजरना पडता है । अर्थात्‌ संस्कार क्रमशः होता है। ये चार 
सपान ह्‌-अस्फृट, स्फ़ृटताभ।वाो, प्रस्फ्टत ओर स्फरितात्मक 12 प्रारम्भ 
मे तो विकल्पों का संस्कार दूर्बलदही होता है । उसे अस्फुट अवस्था कहा 
गया हे । दुसरो स्फुटताभावी वह्‌ अवस्था है जिसमे चित्त विकल्पों को ॥ 
सस्कृत करनं क। योग्यता प्राप्त करलेता ह । इसमें यह्‌ पता लग जाता है ॥ 
कि विकल्पोंका संस्कार हो सकता है। ततीय अवस्था में संस्कार 
उत्कृष्टता को प्राप्त कर लेता है । चतथं अवस्थामें स्पष्टरूप से संस्कार ॥॥ 
सिद्धहो जाता है ।* अन्त मेँ स्फुटतम अवस्था आती है जिसमें विकल्प 
सस्कार कौ साधना पूणेताको प्राप्त करलेती है, कछ भी करणीय शेष 





† #. 





3} ५, 











नहीं रहता ।*४१ 
अन्तिम अवस्था विकल्प-संस्कार की पृणं विकसित अवस्थाहै।य | 
पट्‌ चकर असत्‌ विकल्पों का स्वंथा क्षय हो जाता हं । असत्‌ विकल्पा का ॥| 
क्षय हो जाने पर स्‌ वि त्‌ नमलस्प से ग्ण लगता रे कल्प प्रो मानो | | | 
निविकरल्पस्वरूप हो जाता पकं आभे जो सस्कृत विक्ल्पासे दृसरे | 
सस्कृत 1वकल्प उदभूत होते रहते हैँ वे शद्ध विद्याके ही अंण होति ॐ ५81 
इन्हीं को सत्तक भी कहा जात। है । यह सत्तं ही योग॒ का उत्तमं अंग 
माना गया हं ~“ इन्हीं शुद्ध विद्यांण रूप विकल्पों से जो अविकल्प ओर 
स्वाभाविक परतत्व प्रकाशित होत है, उसो कै सनूसधघधन का नाम सत्तक | | 
या विकल्प-योग त्रिकशास्त्र में [दया गया ट्‌ । इस योगकंद्धारा चित्त का | 
मल पूर तरह धूल जाता है । उस योग मे जिन विकल्पों का विकास होता ॥ 
ह वे ससारभूत विकल्पों का सवथा दलन कर डालते ड । ५५9 
स 1 वकल्पयाोग का सत्तकख्प प्रक्रियाक पर्णं हो जानेपरभी प्रयत्नर्क 
ग्गता नेहा कह जा सकत। । इतने से ह साधक को सन्तुष्ट नहीं हो जाना 


चाहिए । प्रयत्न अभी निरन्तर करते ही जाना हे अ)र तब तके करना है 


विकल्पों ने असत विकल्पों का नाश कर { या ह्‌, कन्तु विकल्प तो विकल्प 
ही टै। चाहे सत विकल्पदोंय) असत्‌ । मनम जव किसीमी प्रकार का 
विकल्प विद्यमान है तव तक कचक तत्व कं पाण से पिष्ड छडाना तथा 


५ 


जब तक्र इन पारष्करत विक एवाकार नवत्त न हा जाप । यदापि सस्करत | 
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चिन्मात्र स्वरूप णिवभाव की अनुभूति प्राप्त करना अशक्य ही है । इसलिए 
सिद्ध गरुओं ने साधको को वार बार सावधान किया है कि परिष्कृत 
विकल्पों का उदय हौ जाने पर भी अत्यन्त प्रसन्न नहीं हो जाना चाहु । 
कृतकृत्यता अभी नहीं हृ दै । 

चिकल्प-संस्कार की उसी प्रक्रिया को तब तक निरन्तर करते रहना 
चाहिए जब तक विशेष स्पन्दरूप चित्त सामान्य स्पन्दर्प अभेद भूमिका मे 
प्रतिष्टित होकर पूर्णरूप से विश्चान्त विकल्पहीन संवित स्वरूप न हौ जाए । 
इसी प्रयत्न को त्रिक दर्णन में शक्त उपाय कहा गयादहे। 

यहां यह ध्यान रखना चादिए कि विकल्प-संस्कार का यह प्रयत्न 
बिना गुरु के पणं नहीं होता ¦ पहला साधन है सत्तक, दूसरा सत्पु रुषो को 
संगति ओर अन्तिम उपाय है सद्धगरु का उपदेश ।*५ गरु कौ कृपा के विना 
विकल्प-संस्कार की दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता प्राप्त हौना असम्भव है 
स्वयम्‌ भगवान्‌ चन्द्रमालि ने गूर कोटही एक मात्र उपाय इस दिशा में 
बताया है 1:23 

णाक्तोपाय का विस्तार से विवेचन आगे आसवे अध्याय में किया 
जाएगा । 














संदभं सूची 








1. मलमन्ञान मिच्छन्ति ससारांकुर कारणम्‌ । 
इति प्रोक्तं तथा च श्रीमालिनी विजयोत्तरे ॥ तं० 1/23 
2. ज्ञानं बन्धः --शिवसूत्र 1/2 
3. अज्ञानं तिमिरं पारमेश्वरस्वातन्शूय समुल्लासित स्वरूपगोपना- 
सतत्वयात्मनात्मनोरन्यथ।भिमान स्वभावम्‌ अपूणं ज्ञानम्‌ ॥। 
तं० वि° 1/23 
त ० \/401 








4. तदारूढः शिव: कृत्य पञ्चक कुरुते प्र्‌ 
5. निजाशद्धया समर्थस्य कर्तव्येष्वभिलाषिण 

यदा क्षोभ; प्रलीयेत तदा स्थातु परमं पदम्‌ ॥ स्पन्दकारिका 1/9 
6, विर्ष॑येष्वेव संलीनानधोऽधघः पातयन्त्यणृन्‌ । 

रद्राणन्‌ याः समालिय धोरतर्योऽपराः समृताः ॥ मा० वि 3/31 


7. (क) अशद्धं पुनरध्वानम्‌, अनन्तापरनामा घोरेश सजति, ईश्वरेच्छा 











भके = | 
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वशेन प्रक्षब्ध भोगलोलिकानामणूनां भोगसिद्धयर्थम्‌ ॥। 

त° सा० प° 75 
(ख) ईश्वरेच्छावशक्षुन्ध भोग ल}लिक चिद्गणान्‌ 
संव्रिभक्तु मधोरेशः सृजतीह सितेतरम्‌ ॥ तं 9/61 
8. काश्मीर शव दशंन --बो० एन० पंडित, पु०० 97 
9. (क) ईश्वरेच्छा वशादस्य भोगेच्छा सम्प्रनायते । ॥ 
भोग साधन संसिद्रये भोगेच्छोरस्य मन्त्रराट्‌ । 
लगदत्पादयामास मायामाविश्य शक्तिभिः ॥ तं० वि० | /61 
(ख) शृद्धेऽध्वनि शिवः कर्ता प्रोक्तोऽनन्तोऽसिते प्रभूः । तदव 
10 अत्र च तत्वेश्वरा शिव शक्ति सदाशिवेश्वरानन्ताः | 
तं° सा० पु० 74 
11. संविभक्तुमघोरेशः सृजति- तं 1/६1 | 
12. भोगेच्छोरस्य मन्त्रराट -तं वि° 1/6] 
13. क्रिया शक्ति्राधान्ये विद्यातत्वमिति ~ तं० सा० पृ० 74 ॥ 
14. पारमेषवरणशास्त्े हि न काणादटष्टिवत्‌ । ॥ 
णक्तीनां धममरूपाणामश्रयः कोऽपि कथ्यते ॥ त° वि० 1/74 | 
। 














15. येन प्रकारेण विद्येश्वरा भगवन्तोऽनन्तादयया वर्तन्ते | 
ते हि शृद्धचतन्यमात्र गृहीत।त्मभावाः स्वतस्तु भिन्नं वद्यं पश्यन्ति । 
द° प्र० वि० 3 ।1/6 | | 
16. मिश्रकमेफलासक्तिं पूवं वज्जनयन्ति या; । | 
मूक्तिमागं निरोधिन्यस्ताः स्युर्घोराः परापरा: ॥ मा० वि० 3 /32 
17. पूवंज्जन्तुजातस्य शिवधामफलप्रदा । 
परा प्रकथितास्तज्जंरघोराः शिव शक्तयः | मा० वि० 3/2 
18. इच्छाशक्ति रघोराणां शक्तीनां सा परा प्रभुः । तं ° 3/72 | 
19, विनानेन जडास्ते स्पुर्जीवा इव विना ह.दा--तं° वि० 3/223 
20. जञादिमान्त्यविहीनास्तु मन्त्राः द्यु शरदशभ्रवत्‌ --तं० 3/223 
21. मायानाम च देवस्य णक्ितिरव्यतिरेकिणी | || 
। भदावभासस्वातन्तयं तथाहि स तथा कृतः; ॥ तं 9/149 | || 
22. भआादयो भेदावभासो यो विभागमनुपेयविान्‌ | 
गभो कृतानन्तभाविविभागा स।परा निशा ॥ तं 9/150 
28. सा चका व्यापिनीरूपा निष्कला जगतो निधि. । | 
अन।द्यन्ता शिवेणानी व्ययहीन। च कथ्यते | मा० वि० 1/26 | 
^4. यथा च माया देवस्य शक्तिरभ्येति भेदिनम्‌ । 
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यत्वभावं तथाऽन्योऽपि कलादिस्तत्वविस्तरः ॥। तं० 9/154 
25. ईश्वरेच्छावशादस्य भोगच्छा सम्प्रजायते । 
भोगच्छोरूपकाराथंमाद्यो मन्व महेरवरः ॥। 
मायां विक्षोभ्य संसारं निमिमोते विचित्रकम्‌ ॥ तं ° 9/148 
(ख) तत्य च सृजतः परमेश्बरेच्छामयं तत एव च नित्यम्‌ 
त° सार पृ० 11 
26. माया हि चिन्मयाच्छिवाद मेदं विदधती अणोः सुषुप्तता मिवापादयति 
तदव पृ० 80 
27. मलश्चावारको माया भवोपादानकारणम्‌ --तं० सार पुर 80 
28. सा जड़ा भेदरूपत्वात्‌ कायं चास्या जडयतः तं० 9151 
29. व्यापिनी विश्वहेतुत्वात्‌ दृक्ष्मा काय ककल्पनात्‌ । 
शिवशक्त्यविनाभावान्निव्यका मूलकारणम्‌ ॥। तं ° 9/152 
30. अयमेव हि जडस्य स्वभावो यत्‌ “इदमत्र इदानी '' भाति इति 
परिच्छिन्नतया प्रकाश्यते इति । यद्क्तं प्राक्‌--परिच्छिन्न प्रकाश्यत्व ज 
जडस्य किल लक्षणम्‌ ` तं०° वि 9/152 
31. सखक्ष्यमाण वस्तुगतस्य रूपस्य जडतया आभनासयिष्यमाणत्वाज्जड, 
सकल कायं व्यापनादिरूपत्वच्य व्यापक मायामयं 
तत्वम॒पादान कारणम्‌ । तं० सा० पुऽ 71 
32). उपादानकारणं हि स्वरूपविकारमासाद्य क।यानृगामित्वेन कंतते, 











यथा घटादौ मृत्‌ नवमणुस्तस्य विदेकरूपत्वात्‌ नित्यत्वात्‌ । 
त० सा० १० 80 

33. अचेतनमनेकात्म सवं कायं यथा घटः । 

प्रधानं च तथा तस्मात्‌ कायं नात्मा तु चेतनः ॥ तं ० 9/153 
34. जिन्न वेद्यप्रथा चव मायाख्यं तत्वम्‌ --ई० प्र ° 2/2/4 
35. तं० वि० 9/152 
36. धातु पाठ--रामलाल कपूर ट्स्ट द्वारा प्रक!शित --2/ 55 
37. अशिवा भेदप्रथाप्रदा--तं° वि° 9|/152 


39 व्यापिरी पृरुषानन्त्यभोगाय कुरुते यतः ॥ 


सर्वकार्याणि सर्वत्र स्रोतोभिविश्वधामनसि : तदव 


40. धातु पार 242 
41. मा शब्द वाच्याद विनाशशूपान्निषेध।त्‌ यात- तं वि° 9/152 
42. शिवशक्त्यविनाभावादिति--शिवस्ता वन्निन्यः शक्तिश्च तद्‌ विना- 
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43. 


44. 


468. 


44. 


48. 


49. 
< 0. 


21. 
54. 


24. 


26. 


4 
58४. 


भूतत्वाद तदधमध णिीत्युक्तम्‌ -- नित्येति । तदव 

मात्यस्यां विश्वगिति- तदव 

स्वात्माभिन्नमपि भावमण्डलं शिवो यया मिमते भिदा 
व्यवस्थापयति । तदव 

को छट्य इहि जाल परि कत कृरग अकुलात । 

ज्यो ज्यों सूरञ्चि भज्यो चहै त्यो त्यो उरञ्चत जात ॥ विहारी 
उन्मूलिताऽपि शातशः खण्डिताऽपि सहस्रशः । 

गोनासेवा प्रथोदेति द्रगत्र शरणं शिवः ॥ स्प० का० पृऽ 54 
तदनन्यत्वमारम्भण शब्दादिभ्यः --ब्र० सू० 2/1/4 





कायमाकाशादिक बह प्रपञ्चं जगत्‌ कारणं परब्रह्म तस्मात्कारणात्‌ 
परमाथेतोऽनन्यत्वं व्यातिरेकेणाभावः कायस्यावगम्यते । 
शा० भा० 2/1/4 

धर्मां य इति जायन्ते जायन्ते ते न तत्वतः । 
जन्म मायोपमं तेषां सा चमायान विद्यते। मा. का. 4158 
उपादानं स्मृता माया क्वचित्‌ तत्कायेमेव च । तं ० 9/158 
माया मात्रं तु कात्स्यनानर्भिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ -त्र° सू० 3/2/3 
अन्त स्थानातु भावानां तस्नाज्जागरिते समम्‌ । 
यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन भिद्यते ॥। मा० का० 5/3 
जामग्रदुश्यानां भावानां वेतथ्यमिति प्रतिज्ञा । दश्यत्वादिति हेतुः । 
स्वप्नदृश्यभावनांदति दृष्टान्तः ॥। मा० का०श।° भा 2/3 
सापेक्षो हौश्वरो विषमां सृष्टि निसिमोते। किमपेक्षत इति चेत्‌, 
धमाधमावपेक्षत इति वदामः । अत. सृज्यमान प्राणिघरमधिमपिक्षया 
विषमा सृष्टिरिति नयमोशवरस्यापराधः । 

त्र° सू०शा०भा० 2/1/34 
ईष्वरेच्छावशादस्य भोगेच्छा सम्प्रजायते । 


@ @ @ @ ऋ क छ क ठे @ क ऋ क ज क क क छ = क छ के क छ क ऊ छ क क छ क ज 


मायां विक्षोभ्य संसारं निमिमोते विचित्रकम्‌ । तं° 9/148-149 
यत्‌ किल सदाभास्ते. तत्‌ संविदो विच्छिद्यते, संविच्च ततः, 
संविच्च सवदन्तरात्‌ संवेद्य च सवेद्यन्तरात -ई० प्र० वि० 1/3/7 
मायां तु प्रकृति विद्यान्यायिनं तु महैश्वरम्‌ । वेऽ 4/10 
रजस्तमः सत्वमितिप्रसिद्धा गृणास्तदोयाः प्रथितं; स्वकाय: । 

विवेकं चूडामणि एलोक 112 
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त्रिक दशंन क। समीक्षात्मक तत्वमीमांसीय अध्ययन 
(क) सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिका नो भिन्नाप्य्भिन्नः 
भयात्मिका नो । 
सांगाप्यनंगाप्यभयात्मिका तो महादुभूताऽनिवचनीय रूपा ॥ 
विवेक च॒डामणि एलोक 111 
(ख) स्व॑ज्ञस्येश्वरस्यात्मभत इवाविद्याकल्पिते नामरूपे 
तत्वान्यत्वभयामनि वंचनीये संसारप्रपञ्चवीजभूते 
सर्व॑ज्ञस्थेश्वरम्य मायाशक्तिः प्रकृतिरिति च श्रुतिस्मृती 
रभिलप्येते । व्र° सू० णा० भ० 2/1/14 
(ग) प्रत्येकं सदसत्वाभ्यां विचारपदवीं न यत्‌ । 
(ग) प्रत्येकं सदसत्वाभ्या विचारपदवीं न यत्‌ । 
गाहते तदनिर्वाच्यमाहूवंदान्त वेदिनः ॥ 
सत्‌ चेत्‌ न बाध्येत, असच्चेन्न प्रतीयेत । भा० द० पु० 356 
भेदे त्वेकरसे भातेऽहन्तयानात्मनीक्षते । 
न्ये बद्धौ शरीरे वा मालाशकविति विजम्भत ।। ई° प्र° 3/1/7 
शिवणक्तविनाभावान्तित्यका मूलकारणम्‌ --तं० 1/152 
स तया परिमितमूतिः संकुचितसमस्त शक्ति रेष पुमान्‌ । 
रविरिव सन्ध्यारक्तः संह. तशक्तिः स्वभासनेऽप्यपटुः ॥। 
षण त्रि० त° स० 6 
अव्यक्तनाम्नी परमेशशवित रनाद्यवरिद्या त्रिगुणात्म 
कार्यानुमेया सुधियेव माया यया जगत्‌ सव मिद प्रसूय ते ॥ 
विवेकं चूडामणि 116 
अविद्याया अविद्यात्वमिदमेव हि लक्षणम्‌ । 
यत प्रमाणासहिष्णत्वमन्यथा वस्तु सा भवेत्‌ । भा० द० १० 64 
अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिदश्या परमशवराश्रया 
मायामयी महासुप्तिः यस्यां स्वरूप प्रतिबोधरहिताः शेरते 
संसारिणो जीवाः । ब्र° सृ° णा० भा० 143 
मायाख्याया; कामधेनो वत्सौ जोवेश्वरावुभो । 
यथेच्छं पिबतां दतं तत्वमद्रैतमेव हि ॥ पन्चवदशो 61236 
मायातत्वं जगदबीजं नित्यं विभु तथा व्ययम्‌ । 
तत्स्थं कृत्व।त्मवर्गं तु युगपत्‌ क्षोभयेत्‌ प्रभुः :। त° वि° 9/165 
न हि द्रष्ट॒हष्टे विपरिलोपो दृश्यते --यो० स्‌9 
जेन दार्णनिक सात प्रकार की वचन रचना को सप्तभगीनद्य 
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74. 
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14. 
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16, 


४.८ 


18. 


19. 


80). 
४1. 


2. 


83. 
84. 
85. 
86. 


81. 


1. स्यादस्ति, 2, स्यान्नास्ति, 3. स्यादस्ति च नास्ति च 

4. स्यादवक्तव्यः 5. स्यादस्त्यवक्तव्यः 6. स्यान्नास्त्यवक्तव्यः 

7. स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्यए्च ।--स्याद्‌ वादमंजरो 1 

न च ह्येकस्मिन्‌ धमिणि युगपत्‌ सदसत्वादि विरुद्धधमंसमावेश' 

सम्भवति शोतोष्णवत्‌  -च्र° सू० शां० भा० 2/2/33 

अवक्तव्याश्चेन्नोच्येरन्‌ । उच्यन्ते चावक्तव्यश्चेति विप्रतिषिद्धम्‌ । 
तदव 








शांक रभाष्यालोचन --गंगाप्रसाद उपाध्याय, प° 169 
तव्यतव्यानीयरः- पाणिनीय अष्टाध्यायी 3/1/96 
माया सती चेबद्रयनत्वसिद्धि रथासती हन्त कुतः प्रपञ्चः । 
मायेव चेदथंसहा च तत्किं माता च बन्ध्या च भवत्परेषाम्‌ ॥ 
स्यादवाद मन्जरी 

निस्तत्वा कायगम्याऽस्य शक्तिर्मायाग्निशक्तिमन्‌ -प० दण 2/47 
त निरूपयितुं शक्या विस्पष्टं भासते च या। 
सा मायेन््र जालादौ लोकाः सम्प्रतिपेदिरे । 
माया हि चिन्मयाद्‌ भेदं विशाद्‌ विदधती पशोः । 
सुषृप्ततामिवाधते तत एव ह्यद्क्‌ क्रियः ।। तं. 9-175 
माया विभेद बृद्धि निर्जांश जातेषु निखिल जीवेषु । 
नित्यं तस्य निरकुश विभवं वेनैव वारिधे रुन्धे ॥ 

ष० त° तं० सण 5 


प० द° 6/4 


वहो । 

परम यत्‌ स्वातन्तय दुघट सम्पादनं महेशस्य । 

देवो मायाशक्तिः स्वात्मा{वरगं शिवस्यतत्‌ ॥ प° सा० 15 

माय। परिग्रहयणात्‌ बोधौ मलिनः पुमान्‌ पणुभंवति । 

काल कला नियति वशाद्‌ रागाविद्यावशेन संबद्ध । प० सा० 16 
मायासहितं कल्वेक षटकमणोरन्तरंग मिदम्‌क्तम्‌ । तदव 17 
माया विक्षोभ्य संसारं निमिमीते विचित्रकम्‌ 
भेदावभास स्वातन्त्रूयं तथाहि स तया कृतः । 
सा माया क्षोभमापन्ना विश्वं सृते समन्ततः । 
दण्डहतेवामलको फलानि किल यद्यपि ॥ तं० 9/163 

न केवल माया कारणम्‌ कलादि क्षित्यन्तं विश्वं च कायम्‌, 

यावत्‌ तत्कायं कलादावपि एवंरूपत्वम्‌ । तेन यदेव कायं 





@ @ @ @ @ ॐ @ क 


तदेव कारणं यदेव कारणं तदेव कार्यमिति यथा-मायपिक्षया कला 


त० 9 / {49 
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त्रिक दर्शन का समीक्षामक तत्वमौमांसोय अध्ययन 
कायं विद्यापक्षया च कारणमिति --तं० वि० 9/165 
घातु पाठ-रामलाल कपूर टृस्ट द्वारा प्रकाशित 1/102 
कम्बकमिव तण्डलकणविनि विष्टं भिन्नमप्यभिदा । 
भजते तत्तु विशुद्धिं शिवमागन्मिखय योगेन ॥। 
समाधिवच्रेणाप्यन्यरमेद्यो भैदभूघरः । 
परामृष्टश्च नष्टश्च त्वदशक्ति बलशालिभिः ॥ प्र° ह° पु° 25 
यदा परमेश्वर शकवितपात विशद्धहूदशः पशणुभवति, तदा * अहमेव 
महेश्वरः' इति स्वात्मज्ञाना विभवात्‌ स्वयमेव पशत्वापादक 
कल्चृकावरणं विलीयते--प० सा० वृत्ति--18 
यत्तु अस्य शन्यत्वमृक्तं तन्मायान्नयोपचारेण तद्धमः 
परिणामित्वादिनिः शृन्यत्वाच्छूः्यम्‌ --तं० वि 1/76 
अशन्यं शुन्यमित्यूक्तं श॒न्यं चा भाव उच्यते । 
अभावः स समृदिष्टो यत्र भावा क्षयं गता ॥। 
सत्तामा्रं परं णान्तं तत्पदं किमपि स्थितम्‌ ॥। 
संविन्मात्रं हि यच्छद्ध प्रकाणपरमाथकम्‌ । 
तन्मेय मात्मनः प्रोज्ज्ञय विविक्तं भासते नभः ॥ 
तदेव शन्यरूपत्वं सं विद. परिगीयते ॥। त° 69- 0 
परमार्थेन नोत्पानो निरोधीऽपि न तत्वतः । 
बद्ध आकाशवत्‌ तद्त्‌ सत्वा अप्येकलक्षणाः । 

मध्यान्त विभाग सूत्र 2 
दशनेनैव संसारो निर्वाणं च न तत्वत. । 
निरन्जनं निविकारमादि शान्तं प्रभास्वरम्‌ ॥ 
महायान विशकम-- 16 

भावेष निःस्वभावेषु नित्य।त्म सुख सज्ञया । 
राग द्वेषतमण्छन्तस्योदभ्‌तोऽयं भवम्बृधिः ॥ म० या० वि° 22 
अभृत परिकल्पो हि ग्राहय-ग्राहक-रहितः शन्य इति न सवथा 
स्वभवतो नास्ति । हयं शशविषाण वन्नास्ति । अभूतक्त्पश्च 
परमाथत; स्वशवतोऽस्ति ।......इयमेव हि शृन्यता या 
ग्राटयग्राहकर हितता । मध्यान्त विभाग सूत्र टोका 1-2 
एवं कला विद्या राग नियति भिरोत प्रोतो माययापहूतश्वयंस वस्वः 
सन्‌ पुनरपि प्रातवितीणं तत्सवंस्वराशिमध्यगत भागमात्र एवं 
भूतोऽयं मितः प्रमात। भ।ति -ई० प्र वि० 3|/1/9 
(क) निरुद्ध शकनेर्या किचित्कत्‌ तोद्‌ वलनात्मिका । 


पऽ सा० 18 





अशद्ध 
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नाधस्य शक्तिः साधस्तात्‌ पुंसः क्षेप्त्ो कलोच्येते ॥ 
तं 9 9/19~- 156 
(ख) कलाशब्दस्य चात्र प्रवृतावधः प्रक्षेप एव निमित्तम्‌ 
त° वि० 9/156 
(ग) म।यातत्वात्‌ कला जाता किचित्कत्‌ त्वलक्षणा--त० 9/174 
तत्सवेकतृ ता सा संचिता कतिपयार्थमात्र परा । 
किचित्कर्तारमन्‌ं कलयन्ति कीत्यंते कला नाम। ष. त्रि. त. स. 8 
सवं कर्त्त नालम घटमादकरणाय प्रभवति न पटादौ, 
इत्येतद्‌ अस्य अणोः कलातत्वम्‌ । प०सा०वृ. 17 


परमेश्वरस्य सवकत्‌ ताशक्ति; ,..... किचित्कतु त्वोद्‌ वलनात्मना 
कलनेन कलातत्वतां याति, यद्‌ णात्‌ किचिदेव कतु मृत्सहते अण: 
न सवत्र कतु त्वमिति । षण त्रि० तण सण वृत्ति 8 
कला हि किचित्कत्‌ त्वं सूते स्वालिगनादणोः। 
तस्याश्चाप्यणनान्योन्यं हू यन्जने सा प्रसूयते । 
सद्योनिर्वाण दीक्षोत्थ पु विश्लेषे हि सा सती । 
श्लिष्यन्त्यापि च नो सृते तथापि स्वफलं क्वचित्‌ ॥। तं ° 9/177 
यथा बीजस्य प्रथमावस्थात्मिकोच्छनता तदन्‌ सूक्ष्मो वांकृरांशो 
जलादियोगादेव स्वकायं कुर्यात्‌ तथा माया-कायं कलादि पंयोगएवेति। 
- त° वि० 9/178 


त° 9 / 116 


केला मयाणुसयोगजाप्येषनिचिकारकम्‌ । 

नाणु कुयद्पादानं किन्तु मायां विकारिणीम्‌ ॥ 
मलष्चावारको माया भावोपादान कारणम्‌ । 
कमं स्यात्‌ सहकाय व सुखदु खोदभवं प्रति ॥। 
सेयं कला कार्यंभेदादन्येव ह्यनुमीयते । 
अन्यथकं भवेद विश्वं काययेत्यन्यनिहनवः ।॥ तं ° 9/189 

माया हि अणोम्‌च्छित प्रायतां विदध्यात्‌, इयं पुन: किचित्कत्‌ तामिति 
अन्यवेति अ्थान्मायतः ।...,.. तस्मादेव किचित्कतत्वादीनि 
विश्वानि जायेरन्‌ --दत्यन्यस्य स्थितस्यापि निखिलस्य विद्या- 
देस्तत्व जातस्यापनह्‌वः प्रसजेत्‌ -तं० वि० 9| 189 

च तन्याव्यसतिरेकेणेवे हि कला जायमानास्तिष्टन्त्यः प्रतीयमानश्च 
सवदा लक्ष्यन्ते । प्रषनोपनिषद शा० भा० 6/2 


त° 9 | । 79- 180 





न हि आत्मनोऽन्यत्‌ तत्प्रविभक्त देशकालं भूत भवत्‌ 
भविष्यद वा वस्तु विद्यते । 


ब्र° स्‌° णा० भा० 2/1/6 
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त्रिक दर्णन का समीक्षौत्मक तत्वमोमांसीय अध्ययन 


येयं कला न करणं मुख्य विद्यादिकं यथा । 
पसि करंरि सा कर्त्री प्रयोजकतया यत; ॥ 
कतु णक्तिं व्यनक्त्यस्य कला सातः प्रयोजिका । 
ततं; कलासमाय॒क्तो भोगेऽपुः कत्‌ कारकम्‌ ।॥ तं ० वि० 9/183 
करणेन येन भोग्यं करोति पुरुषं प्रचोदय महदादीन्‌ । 
भोग्ये भोगं च पुन. सा विद्या तत्‌ परं करणम्‌ :। 
एवं कल।दितत्वानां सवंषामपिभाविनाम्‌ । 
शृद्धत्वमस्ति तेषां ये शक्त पवित्रता ॥ 
कला हि शुद्ध तत्तादुक्‌ कमेत्वं सम्प्रसूयते | 
मितमप्याशु येनास्मात्‌ संसारादेष मुच्यते ॥ 
अत; साक्दशा सिद्धःप्रधानाधो न संसरेत्‌ । 
कलापुसांविवेक तु मायाधो नव गच्छति ॥। 
असतो मायाया जन्य तत्वतो नं व यज्यते । 
बन्ध्यापुत्रो न तत्वेन मायया वापि जायते ॥ 
सवं ते मित्रगात्रस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ पंचतन्त्र 2/59 
जगति जयिनस्ते भावा नवेन्द्‌ कलादयः । मातंगलोला 1/36 
धनवीथि वीथिमवतीणंवतो निथिरम्भसामुपचयाय कल।: शिशूपालवध 
9/32 


त° 9/183 


तदव 


तं०0 9/171-172 
त०0 9 1 81 


मा० का० 3/2 


निरूपादानसश्भारणभित्तावेव तन्वते । 

जगच्चिघ्नं नमस्तस्मे कलानाथाय शूलिने ।। 

घातु पाठ 1/334 

तदेव 10/72 

तदव 10/204 

तदव ।0/290 

कला शब्दस्य चात्र प्रवृतौ अधप्रक्षेण एव निमित्तम्‌ । 
तं० विण 9/155 

यन्मायावत्‌ पारमंश्वयं एव शक्तयः, 

कलादिरपि तत्व-ग्राम इति-9/154 

असृत सा कला तत्वं यद्योगादभवतु पूरान्‌ । 

जातकतु त्व सामथ्यं ....। मालिनी विजय 1/27 

सवेज्नताऽस्य शक्तिः परिमित तन्‌रल्पवेद्य मात्र परा । 

ज्ञानम॒त्पादयन्ती विद्यति निगद्यते बृधेराधेः ॥ 

ष त्रिज त० सण कारिका 9 


भा दण० १0 685 
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मायापरिग्रह वशात्‌ बोधो मलिनः प्रूमान्‌ पश॒भंवति 

काल कला नियतिवशाद्‌ रागाविद्या वशेन संबद्धः ॥ 
0 सा० लोक 

तथा "जानामि इति किमिदेब पुरोवत्ति घटदिक, 

न ररव्यवहि इति विद्यातत्वम्‌ । 

णद्ध विद्यपेक्षया कारिकायाम्‌ “अविद्या इति कथितम्‌, 

त पुनवदनाभावात्‌ । . सा. वि. 16 पृ. 48 


0 





, किचिदरूप विशिष्टं यत कत त्वं तत्कथं भवेत | 


अज्ञस्येति ततः सूते किचिज्ज्ञःवाटिमिकां विदम्‌ ॥। तं- 9/191 
ज्ञानं बिनान कतु त्वं कस्यचिद्‌ दृश्यते क्वचित्‌ । 
यतः कलातः संजातमविद्या रूपमप्रथस | त. वि. 9/191] 
वृद्धिं पश्यति सा विद्या वद्धिदपणचारिण 
सुखादान्‌ प्रत्ययान्‌ मोहप्रभृतोन्‌ कायकारणे ॥। 
कमंज[लं च तत्रस्थं विविनवित निजात्मना ॥ 
तं 9/197-193 
(ख) तमो मोहो महामौहस्तामिस्रो हयन्धतामिस्रः ॥। 
अविद्या पञ्चपवषा प्रादृभंता महात्मनः ।, 

विष्णु पुराण 1/5/5 

(ग) विद्या विवेचयत्यस्य कमं तत्कमायकारणे । 
मालिनो विजय 1/28 

विद्ययव वृद्धिदपणे प्रतिफलिता भावा विविच्यन्ते गुण संकीतंनतया 
तस्य विवेक्तुमणक्यत्वात्‌, तस्मात्‌ विद्ययंव अथं-व्रिवेकः । 

षटत्रिणत्‌ तत्वसन्दोह वृत्ति-9 
बुद्धिस्तु गुणसंकौर्णा विवेकेन कथं सुखम्‌ । 
दु-खं मोहात्मक व।पि विषयं दशंयेदमि ।॥ तं. 9/194 
त्रगुण्यात्मा विवेकेन शक्ता दशंयितुं नहि । 
विषयाकारमात्मानम विविक्ता यतः स्वयम्‌ ॥। तं. वि. 9/194 
तन्‌ सांख्यमत मजानान रिव भवदिभरेतदक्तम्‌ यद गणसंकोर्णत्वात 
बुद्धिः सुखाद्यात्मक्र विषयं विवेकेन कथं दणयेदिति। ते हि 
वरणात्मना तमसा स्वेतः समावृतमपि रजसा शनंस्तदपसारणत्‌ 
व{चदेव प्रवतितं सदविशेषेण प्रकाशकमपि सत्वं क्रमेण नियतं 
पुखादि प्रकाशयेत्‌--इति त्रिगृणव बद्धि.क्रमेण सुखाद्यात्मनो 
विषयस्य विवेकेन प्रदशिका इत्यभ्यपाजग्मः । तं. वि. 9/195 
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139. नहि तदानीं दुःखादेरपि दशणनं येन ततो विवेकेन सुखादे 
रध्यवसायः: स्यात्‌ । तदव 

140. न चेयं पूर्वंदष्टात दु.खदेरस्य विवेकं कते, शक्नृयात जाडयदेव 
अन्‌सन्धातुमशक्यत्वात तस्मात स्वच्छायां बद्धौ प्रतिसंक्रान्तस्यापि 
सुखादेः केनचिद्‌ विवेकेन भाव्यम्‌. तच्च परं कारणं विद्याख्यम्‌ । 
तदुक्तम्‌- 
स्वच्छायां धियि संक्रामन्भावः सवेद्यतां कथम्‌ । 
तया विर्न॑ति साप्यन्यत्करणं पसि कतरि ॥। तं, 8/195 

141. नन्‌ ब॒द्धिरूपयतो निमंलदपंणप्रच्येति तस्या एकतः पृश्छाया प्रति- 
संक्रामेत्‌ यद्‌ वशादियं चेतनायमाना सत्यन्तः प्रतिसंक्रान्त भावजात- 
मध्यवस्येत इति क विद्याव्येन करणान्तरेण भाव्यम्‌ । 

त'. वि. ५।196 

142. प्रतिसंक्रान्तेऽपि पस्प्रकाशे जाङ्यमस्या न निवतते, प्रतिबिन्वस्य 
निजाधिकणेकयोग क्षेमत्वमेव भवेदिस्यपपादितमेव प्राक्‌ । बहिहि 
दपणादौ प्रतिविम्बतश्चेतनोऽपि त्रव्रादिदपणस्य मा नाम 
चैतन्यद्याधात., प्रत्यत तत्र स्वयमचेतन चन्न किचिदपि कत. प्रभवेत. 
,.....एव॒ तहि विषयस्यापि साक्षात बाहूयस्यव प्रकाशनमस्त्‌. 
किमन्तरालपरिकल्पितेन वुद्धितत्वेन । त . वि. 9/197 

143. एवं हि मख्यमात्मप्रकाशमवेक्ष्य तदतिरिक्त न किंचिदपि प्रकाशते 
- इति सवं प्रकाण एवेत्यभेद एव स्वंतः परिस्पूरेत--इति ब्राह्य 
ग्राहक भावाद्यत्मा सकलोऽयं भेदव्यवहार: समाप्तः स एव चेह 
विच।रयित्‌' प्रक्रन्तः--इति प्रतिज्ञातार्थं विरुढमिदमभिधानं भवेत. । 

त. वि. 9/198 

144. असेद भूमिरेषा च भेदश्चेह दि चायते । त 9/198 

145. एवं पर एव प्रकाशः स्वस्वातन्त्रयात स्वं रूपं गोपधित्वा यदा 
संद्ःवितात्मतामवभासयति, तदा सकल एवायं व्यवहारः 
समृल्लसेत्‌ येनायं पुमान्‌ इन्द्रिय प्रणालिकया भुदो प्रतसंक्रान्त 
सुख दुःखाद्यात्मकं विषयं विद्यया परस्परवविक्त्येन जानति । 
इति बुद्ध्यादि कल्पने न कश्चिद्दोषः। तं० वि 9/198 

146, बुद्धिरूपलन्धि ज्ञनिमित्यनथनन्तरम्‌-- न्यायसूत्र 

147. बृद्धितत्स्थचिदाभासौ द्वावेतौ व्याप्नृतो घटम्‌ । 
तत्राज्ञानं धिया नश्येदाभासेन घट; स्फुरेत्‌ ।॥ वेदान्तसार 

148. अत्र चांशे तुल्येऽपि किचित्वे, कस्मादिदमेव गिचित इत्यथ अभिष्वंग- 
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149. 


150). 
131. 


153. 
154. 
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156. 
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खूप. प्रमाता देहादौ प्रमेये च गणाद्यारोपणमय इव रागो व्याप्रियते 

टु० ० वि 3/1/9 
भूयासम्‌, मा कदाचिन्न भूवम्‌, इत्येतत्‌ पशोः रागतत्वम्‌ 

पण० सा० टकरा षृ 48 

रागोऽपि रन्जयत्येनं स्वभोगेष्वणचिष्वपि -ता० वि० 1/2 
तस्माद्यव क्वचनोपादेये टये दा किचिन्पे भयात्‌ इति सामान्थेना 
--भिष्वगमात्रं रागतत्वम तं° व° «“/200 
एवं देषोऽप्यस्वेव प्रसरः । तत्रापि अनिष्ट प्रहाणात्‌ अरभिष्वंगस्यव 
सम्भवात्‌ --तं० वि० 9/201 
काए्मीर शव दशंन --वबी. एन. पंडित, प्‌. 101 
अविद्याऽस्मिता रागद्रेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेणा.--यो० स्‌० 2/3 
अध्यवसायो बद्धिधर्मो ज्ञानं विराग एेर्वयप्‌ । 
सात्विकमेतद रूपं तामसमस्माद्‌ विपयस्तम्‌ |, सां० का० 23 
न चावराग्य मातरं तत्रप्यास्पितिवतितः । 
विरक्तावपि तप्तस्य सक्ष्मरागव्यवस्तिः।। त ० 9/200-201 
एवमवंरःग्यांसगेऽपि एतदेव निमित्तमिति भावः । कस्यच्चिनिवृत- 
विषयाकाक्षस्य अवंराग्याभावेऽपि सक्ष्पेक्षिकयाऽभिष्वंगमो भवत्येव । 
किचिन्मे भूयात्‌ इति प्रतिपत्तं रविरहात्‌ -तं० वि० 9/201 
घरमदियोऽभिष्वंगव।सनाया एव पल्लव इति समस्तोभ्यं रागवगं 
ते तु विशेषोल्लासात्मानो वृद्धि धमत्वेन गणिताः । तदव 
भोग्यधमत्वे हि अस्यन कप्चिदपि बोतरागः स्यातं भोगस्य सवान 
प्रति अविशषण रञ्जकत्वान । उवं ज्जनिताभष्वगे भोग्याय 
नरि क्रिया स रागोज्र। भोग्य विश्शिषे रागे नहि कश्चिद्‌ 
वोतरागः स्यात ॥। त° वि० 9/203 
नित्य परिपूणं तुस्तिः शक्ति परिमिता तु सती। 
भोगेष्‌ रज्जयन्तौ सत्ततं रागतत्वतां याता ॥। 


[ 








1. 


“किचिन्ते भूयात '` इति सामान्येन अभिष्वंग मात्रादापाद्यते 
रागतत्वम्‌ । विशेषाभिष्वंगस्तु अस्यव पल्ल 
किचित्‌ करुते तस्मान्ननमस्त्यपर्‌ तु तत. । 
रागतत्वति प्रोक्त तत्तत वोपरत्जकम्‌ ।। त ° 9/199-200 
अणनां लोलिका नाम निष्कर्मा याऽभिला।षत। । 

भपूणंम्मत्यता ज्ञानं मलं सावच्छिदोज्ज्ञिता ॥ त ° 9/62 


तनयः | --त द | 
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164. 


165. 


166. 


161. 


168. 


169. 


1.10. 


171. 


त्रिक दशंन का समीक्षात्मक तत्वमीमांसीय अध्यय 
न वा अरे सर्व॑स्य कामाय सवं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय 
सवं प्रियं भवति -बृ° उ० 2/4/5 
अणो. कलया किचिदरूपतां विद्यया विविक्त विषयतां रागेण 
नियतवस्तपर्यवसायितां च नीतं कतत्वं अकरवम्‌, करोमि 
करिष्यामि इति प्रतीत्यन्यथान्‌पपत्या कालेनापि कलितम्‌ ति 
तद्पपादक कालतत्वम्‌ । तंर वि० 9/201 
काल.क्रमामासत्रयन प्रमातरि विज्‌भमाणस्तदुसारेण प्रमेयेऽपि 
प्रसरति । योऽसं कणोऽभवम्‌ स स्थलोवतं, भविष्यामि स्थूलतर 
दत्येवमात्मानं देहरूपं क्रमवन्तमिव परामृशंस्तत्सहचार्रिण प्रमेयेऽपि 
भूतादिरूपं क्रमं प्रकाशयति --ई. प्र. वि. 3/1/9 
(क) कालस्तुटयादिभिश्चतत्‌ कत्‌ त्व कलयत्यत 
कार्यावच्छेदि कत त्वं कालोऽवश्यं कलिष्यति ॥। 
तं. 9/201-20 
(ख) स। नित्यताऽस्व शक्तानकरष्य तिथनोदयप्रदानेन । 
नियतपरिच्छेदकरी क्लृप्ता स्यात. कालातत्वरूतेण । 
त्रि. त. स. 11 
(ग) अकालकलितस्य चिदात्मनो नित्यत्वाख्या ए वित्य रभावमाध्रित्य 
कार्यारूषित कत त्वकलनया अण्‌ःतरट्यादिक्रमाभासनात्मना 
कातेन संयोज्य कालतत्वव्यपदेश्या कल्प्यते, येम॒ अयमम; 











भूतादि क्रियाक्रमकलितः कालवशतामापद्यते । 5 तदेव 
(घ) कालोऽपि कलयत्येनं तुटयादिभिरवस्थितः। मा. वि. 1/29 


द्विधा हि कतत्वं शद्धं मायीयं च । तत्र आद्यं अनवच्छिन्नाहं 
परामरणमयं कार्यानारूपितमेव अन्यच्च घटक्रिया पट-क्रिया इत्यादि 
कायरूषितम्‌ । एतेनास्य कलनाया पि भाव्यम्‌ । त. वि. 9/201 
मूत्तिवेचित्रयतो देणक्रममाभासयत्यसो । 
क्रियावेचिन्रयनिर्भासात्‌ कालक्रममपोश्वरः ॥। 
(क) मेदाभेदात्मसम्बन्धसह्‌ सर्वाथिसाधित । 
लोकथाव्राकतिर्थंस्य स्वेच्छया तं स्तुम: शिवम्‌ ॥ 
सम्बन्धरसिद्धिः 1 
(ख) स्वात्मनिष्ठा विविक्ताभा माया एक प्रमातरि । 
अन्योन्यान्वयरूपक्ययुजः सम्बर्धथीपदम्‌ ॥ ई. प्र. 2/2/4 
ये दयत्तया परिनिष्ठिता आभासाः सिद्धाः तद्यथा चन्द्रसूर्यादोनां 
सहकारमटिलकाकूटजादीनां शीतोष्णादेः परमृतमदविलासादेः त 
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एव कालः; । यतो परिनिष्टतं गमनपटठनादि तंरियतया परिनिष | 

ठोयते । परिवत्करिव कनकम्‌ स एवच सूर्यादीनां स्वभाव- 

विशेषस्तत्वतः परमाथत: क्रमोनान्यः कश्चित्‌ क्रमो नाम : क्रम 

एव च कालो, नान्योऽसौ कश्चित्‌ ई. प्र. वि. 2/1/3 
172. यो हं बालो भवम्‌ तत्सहभावी घटाभासो प्यभवत्‌ । 





ई. प्र. वि. 2/1/7 
183. पृथिन्यप्तेवाप्वाकाश् काल दिगात्ममनांसि नवं व~ त्क संग्रह || 





174. सद्यः कालान्तये च फल निष्पत्तेः संशयः --न्यापसृत्र 4/1/44 ॥ 
175. कालसंज्ञा तद देवीं विश्रच्छावितिमुर्क्रमः। | | 
त्रयो विशतितत्वानां गणं युगपदाविशत्‌ ॥ भागवत्‌ पुराण 3/6/2 
176. अनादिभगवान्‌ कालो नान्तोऽस्य द्विज विद्यते । ॥ 
अव्युच्छिन्नस्ततस्त्वेते सगं स्थित्यन्तसंयमाः ॥ वि. प. 2/26 
177. कालः कलयतामहम्‌ । भ. गो. 10/30 
178. अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहुं विश्वतो मुखः । भ. गी. 10/33 | 
179. कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्वृद्धः भ. गी। 11/32 
180. स एष पूवषामपि गुरुः कलेनानवच्छेदात्‌ । यो. स्‌. 1/26 
181. नित्येष्वभाव।दनित्येषु भावात्‌ करणे कालार्य्येत ब्र. सू. 2/2/6 
182. याथातथ्यतोऽ्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्य; | यज्‌. 40/8 
183. (क) ल्॒यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयाषृषम्‌ । 
यद्देवेषु त्रयायुषं नन्नो तस्तु त्रयायुषम्‌ ॥। यजु. 3/62 
(ख) मान आयुः प्रमोषीः । ऋ. 1/24/1 | 
184. तामथक्रियामथेयमानो जन: किचिदुपादत्ते, फिचिच्च जहाति इति 
नास्ति विमतिः कुतः पुनरयं नियमो यत्‌ पाकार्थी रह्भमेवादित्सति | 
न लोष्टम्‌, स्वर्गार्थी च ज्योतिष्टममेव न ॒शएयेनम्‌ इति तदवश्यमत् | 
। 





केनचिन्निमित्तेन भाव्यम्‌, तच्च किमित्याशंक्याह नियतिर्योजनां 
थत्ते विशिष्टे कायंमण्डले । तं 9(202 

185. श्येन याग शत्र को मारने के लिए क्रिया जाने वाला एक अभिचार 
कमं है इसके करते से णतु तो अवश्य मर जाता है किन्तु यज्ञ करने ॥ 
वाला नरकमे गिरतादहै। देखिये शाबर भ।ष्य-- मीमांसा स॒ज्ञ 

186. तास्य स्वतन्त्रताख्या शक्ति संकोचणालिनी संव । | 
कृत्याकूत्येष्ववशं नियतममूं नियमन्त्यभून्नियतिः ॥ ॥ 

, त्रि. त, स. श्लोक 12 
ततबूयमेव अस्य परप्रमातुः संकुचत्‌ नियतितत्वतामाभासयति 








187. स्वात्तः 








कष 
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यतः कायौकार्येषु नियमाधानात्‌ विशिष्टे कायें विशिष्टं कारणमेव 
आदध्यान्नानियतम्‌ तदव 
188. नियतामर्थं क्रियामथयता नियतमेव वस्तु उपादातनव्यम्‌ । 
तं. वि. 9/202 
189. नियतात्‌ कारणात्‌ नियतं कार्यं यत्‌ भ्यते यथा बहोरेव धूमः । 
अश्वमेधादि कर्मग एव स्वगदिफलम्‌ न सवेस्यात. ।॥ प. सा. 1; 
190. इत्येव नियमेन स्वसंकल्कृत कमंप्रबन्धयमुत्थ पुण्यापुण्य : आत्मा 
नियम्यते येन तदस्य नियत्तितत्वम्‌ । तदव 
191. अस्मिन्‌ कतु त्वमित्पव्राथं नियतेव्यापारः । 
कार्यकारण भावेऽप्यस्या एव व्यापारः --तं सा। पृ. 82 
192. नियतिर्योजयत्येनं स्वके कमणि पुदगलम्‌ । मा. वि. 1/29 
193. (क) माया कला रागविये कालो नियतिरेव च । 
कं चकानि षड्क्तानि संविदस्तत्स्थित। पशुः ।। तं 9/204 





(ख) माया कला शुद्धविद्या राग कालो नियन्त्रणा । 
षडतान्यावतिवशात्‌ कञ्चृकानि मितात्मनः ॥ तदव 
194. माया सितं कंच्‌क षट्क मणोरन्त रगामदमुक्तम । प. सा. 17 
195. यथा एतत मायादिकल्वचृकमणोः तण्डुलस्थानीयस्य अन्तर गत्वात 
कम्बकस्थानीयं ठसतिरिक्तमपि अव्यतिरिक्तेतया पूणं सं वत्स्वरूप- 
माच्छाद्य स्थितम्‌ । पं. सा. 18 
196, देह पुय॑ष्टकादयेषु वेदेषु किलं वेदनम्‌ । 
एतत्षटक ससकोच यदवेद्यमसावणुः ॥ [` 9/205 
197. एतेन कलादिनां कंचूकेन आवृतोऽयं शक्तिदारिद्रयमनुभूय कलादि- 
मखंनव स्ववंभवात्‌ प्रतिवितीणंक्रिचिदंशः पशरित्युच्चते । 
षृ. वि. त. स, 12 
198. अप्रबुद्धधियस्त्वेते स्वस्थितिस्थगनोद्यताः । 
पातयन्ति दुश्त्तारे घोरे संसारवत्मनि ॥ स्प. का 20 
199. देवे विभत्वतां याते न कोऽप्यस्ति सहायवान्‌ । 
पिता माता तथा भार्या भ्राता वाऽयं सहोदरः ॥ 
भासिनी विलास प. राज जगन्नाथ 
200. हरिणाऽपि हरेणापि ब्रह्मणा त्रिदशंरपि । 
तलाट लिखिता रेखा न शक्या परिमाजितुम ॥ विक्रम चरित 230 
201. कमंणा बाध्यते बुद्धिनं बुद्धया कमं बाघ्यते । 
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205. 


206. 


2017. 


213. 


. काषए्मोर शव दणंन--पु 
| 


सुबृद्धिरपि यद्‌ रामो हैमं हरिणमन्वगात्‌ ॥। 
मटानाटक हन्‌ मत्कवि--] 
वश्यम्भावि भावानां प्रतीकारो भवेद्यदि । 


न्त ~ 3 न्ना त द ~ [लि क भ न= च्य = ल व व 8। प (> १? = नक | हि ५9 भ तेण 
तदा दृ.खनं ।लप्यरन्‌ तलरामयुष्धष्ठरयः ॥ हतपदे 


3. या सुन्दरो सा पतिना विहीना यस्या पतिः सा वनिता कूरूपा। 


यत्र दयं तत्र सुतस्य हानिः यत्र त्रयं तत्र दरिद्रता च॥ स्पट 
अवश्यभव्येष्वन वग्रहग्रहा यया दिशा धावति वेधसः स्पृहा । 
तृणेन वात्येव तया नुगम्यते जनस्य चित्तेन भृशावशात्मना ॥ 

ने. च. 1/120 
यस्माच्च येन च यथाच यदा च यच्च यावच्च यत्र च 
णुभाशुभमात्म कमं । 
तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तत्र च 
विष्ातु वशादृपंति ॥ हितोपदेश 
त एवामी वाणास्तदपि हरलब्धं धन॒रिदं स एवाहं पाथं; प्रमथित 
सूराराति निचयः । इमास्तास्ता गोप्यो हरिचरणचितक शरणाः 
ह्यन्ते गोपालं विधिरिह बलीयान्त तु नरः ॥ स्फुट 
या साधुश्च खलान्‌ करोति विदृषो मूर्खान्‌ हितान द्वेषिणो, 
प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतं हालाहलं नत्क्षणात । 
तामराधय सक्रियां भगवतीं भोक्त फलं वां छितं 


हे साधो व्यसनिन्‌ गणेषु विपुनेष्वास्थां वथा मा कृथः ॥ 


साहित्य दपण 
(क) विद्या रागोऽय नियतिः कालश्चंतच्चूतुष्टयम्‌ । 
कला कायम्‌ ,...........॥ तं 9/203 
(ख) प्रलयेनकृता अकला कलातत्वोपलक्षित करणकार्यरहिता 
अबोधरूपाः, कर्ताकण्च इ. प्र. वि. 3/1/8 


. निन्य; प्रलयः सुषुप्ति, तस्या सकल कायं प्रलयल्पत्त्वात । 
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0. तेन सुषप्तो त्थितस्य न सुख दु.खदन्‌भवानुपपत्तिः -तदव 


143 

च~ ~~ --- = 1 क | न क चना त्य * > - ) श । ल ग 
<त रूपक न तव्डनः पारत्यक्त।ऽखल सृण: । 
ऊमि षटकातिगं रूपं तदस्याहू्मेनी षिणः ॥ 


संसारबन्धनाधोन दुःख क्लेशाद्यदूषितम्‌ । 


| | 


नै 


न्यायमंजरी तृ. /। 


क्षुत्‌ पिपासा, लोभ, मोह, शीतोष्ण इन छः धर्मो को ऊमि कहते है ¦ 








| 
||| 
|| 
। ॥॥॥# 
|| 

॥॥ 
॥॥॥ 
|| 
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214. 


2135. 


216. 


> .॥ 6 


218. 


239. 


2.20. 
221. 


+. 


2.23, 


224. 


4.45, 


221 


228. 


229. 
230. 


तत्वमी मांसौोय अध्ययन 





त्रिक दशंन का समक्षात्मक तत 
दषोरेकतरस्य वा ओौदासीन्यमपवगं; -- सांख्य स॒तर `/65 
अप्रहाणमसंप्राप्तमन्‌ च्छिन्नमशाएवतम्‌ । 
निरुद्धमनत्पन्नमेतन्निर्वाणमृच्यते ॥। 

माध्यमिककारिका भ. द. पु. 516 
सांख्यवेदादि संसिद्धान्‌ श्रीकण्ठस्तदहमुखे । 
पुजत्येव पूनस्तेन न सम्यङ मृदिति रोदृशो ॥ 
[न्याद्यवबोधरूपास्तु कतार: प्रलयाकला; । 
तेषां कर्मो मलोऽप्यस्ति मायीयस्तु विकल्पितः ॥। 
देवादीनां च स्वेषां भविनां त्रिविधं मलम्‌ । 
तत्रापि कार्ममेवेकं मुख्यं संसारकारणम्‌ ॥। ई. प्र. 32110 
स्वात्मावरणं शिवस्यनत. । प. सा. कारिका 15 
प्रयत्नः साधकः --शिवसत्र 2/2 
बध्नाति काचिदपि शवितरनन्तशक्तेःक्षेत्रज्ञमप्रतिहता भवप।श जालंः। 
ज्ञानासिना च विनिकत्य गुणानशेषान्‌ अन्या करोत्यभिमूख 
पुरुषं विम्‌ क्त) ॥। प. सा. वि. 9 
चेत्यते विमृश्यते अनेन परं तत्वमिति चित्तम्‌ । तदव 
मन्त्रयते गप्तमन्तरभेदेन विमृश्यते परमेश्व ररूपमनेन इति कृत्वा मन्त्र 
शि.स्‌. वि. 2/1 





तं. 61152 


ई. प्र. 3/2/8 








[चत्त मन्त्रः -त द्व 

अनन्त राहिकोक्तेऽस्मिन्‌ स्वभ।वे पारमेश्वरे । 

प्रविविक्ष विकल्पस्य क्यात्‌ संस्कारमन्जमा ।। तं 472 
संस्कारमिति पौनः पुन्येन श्रुतचिन्तादिवशात अस्फटत्वादि क्रमेण 
स्फुटतमत्वाद्यातति पयन्तं गुणान्तराधादम्‌, येन निविकल्पस्वरूपानु 


प्रवेणो भधेत । तं वि, 4८2 





. विकल्पः संस्कत: सूते विकल्पं स्वात्मपस्कृतम्‌ । ` 


स्वतुल्यं सोऽपि सोप्यन्यं सोऽप्यस्य सद णात्मकम्‌ ॥। तं 43 
चत ष्वव विकल्पेष य: संस्कारः क्रमादस। । 

अस्पुटः स्पुटताभावी प्रस्फुटन्‌ स्फुटितात्मकः ॥। तं 4८4 
स्फटताभावीति स्फटनयोग्यः प्रस्फुटन्निति उद्‌गच्छत्स्फटत्व 
स्फुटितात्मक इति सिद्धस्पुटित्व तं, वि. 414 

ततः स्फ़टतरो यावदन्ते स्फुटतमो भवेत । तं. 4-5 

तत. स्फटतमोदारताद्‌रूप्यप रिबृ हिता । 


संविदभ्येति विमलाभविकल्प स्वरूपताम्‌ ॥! तं 416 
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231. 


232. 


234. 


235, 


इत्थं विचिः शृद्ध विद्यां शरूपंः विकल्पैः यदनपेक्षित विकल्पं 
स्वाभाविकं परमाथंतत्वं प्रकाशते तस्यव सनातनतथाविध प्रकाश- 
मात्रतारुढये तत्स्वरूपा नुसन्धात्मा विकल्पविशेषी योगः । 

तं. सा. पु. 2 
तथा विध विकल्प प्रतिबन्ध एव सत्त क इति उक्त; । 
न चात्र सत्तकाति शृ्धविद्याप्रकाशषूपात ऋते अन्यत. योगांग 
साक्षदुपायः। तः. सा.षृ. 23 


3. प्रतिद््िरूपो विकल्प उदितः संह।रहैत ` विकल्पं दलयति 


इतत्यभ्युदयं हेतु । त. वा, 21 

तत्रयदा विकल्पं क्रमेण संस्कुरुते समनन्तोक्त स्वरूपप्रवेशाय तदा 

भावनाक्रमस्य सत्तकसदागम सदृगृरूपदेणपूवं कस्य अस्ति उपयोगः । 
त. सा. पृ. 21 

गृरुल्पायः --शिवसूत्र 216 











जआत्म-तत्व-नि [रूवण्‌ 





पुरुष तत्व (बारहवा तत्व) 

तत्वों के विकासकेक्रममे बारहवा तत्व है-- पुरुष । गत प्रकरण 
मे जिन माया आदि षट्‌ कचुकों का विवेचन किया गया है उन कचुकां 
पूणं रूप से आवृत ओर संकुचित बनी हई संवित्‌ कौ पुरुष तत्व कहते हं । ` 
बरस यह समन्ञ लीजिए कि षट्‌ कंचुक तत्वों का निमाण पूरुष को अवेष्टित 
करने के लिएदही हआ था !* यही वह तत्व हैँ जिसको बधिने ओर मृक्त 
करने के लिए सभी प्रकार के लौकिक ओर शस्त्रीय आडम्बर रचं जाते 
है । इसी तत्व को त्रिक-द्शंन में तथा अन्य शस्त्रो में जी, अणु, पशु, नर 
माया प्रमाता पंस्तत्व देही, प्राणी आदिनामों से कहा गया है। किन्तु 


तिकद्णंन के पुरुष का स्वरूप अन्य दशंनों से अत्यन्त विलक्षण हे अर साथ 
ही साथ सर्वथा युकितयुक्त भो है। 

` पृस्षतत्व अत्यन्त संक्‌चित “ अहम्‌ ' का नामदहै। शुद्ध सवित्‌ तो 
एक मात्र अभेदात्मक अहं विमशं का नाम था। वहा शुद्ध संवित्‌ माया से 


+ भ 


क है तो पुरुष अथवा 
। 














अन्धी होकर जब संसारी ओर कर्मोसे ब्द्धहो जातोहं 
= ल 2 १, य ५ ज न ह ४ -7-> कनक गत ध = यर | 

पणा-तत्वें कटरलानं लगता र ॥ जगत्‌ के [विस्तार क! टस अवस्थया म वह्‌ 

¦ शं कान्य को क निं को कीं अन्तःकरण वो अर क्टीं 

परुष प्रमाता कहीं शून्य को, कहीं प्राण को, कटी जन्तःकरण क। अ।र करट 
ॐ, | > - 


स्थल देह को अपना स्वरूप अथात "अहभ्‌ समङ्ता € । दद रूप प्रमेय 
¬ क =, = 


ब [र 


तत्व को यह सदव भेदं त्‌ ष्टिखयेटी देखता रे । भद दष्ट से देखने के कारण 
ही तो यह इस संक चित पशु भूमिका में अवत णं हआ है । अन्यथा तो यह्‌ 
पति ही था 15 कतुत्व ओर ज्ञातृत्व संकोच भी इसी कारण ह कि 
माया ने उसे संकृचित करके भेदभूमिका पर ला पटका है । अभेद- 
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भूमिका मे तो सवत्र सवेदा अहं विमशंकाही साच्राज्य होत। टै । 
पुरुष तव्रिगणात्मक है पद 

द्विक दष्न के अनुसार पुरुष त्रिगृणात्मक है । अन्य दर्णनो मे माया 
को तथा प्रकृति को तिगृणात्मिका कहा गया 2 । णैव दाशनिके प्रक्रति को 
नहा अगपतु पुरूष को त्रिगणमय कहते हैँ । प्रकृति तो सत्वादि ग णो की 
साम्यावस्था कानामदह त्रियुण का नहीं । दिगण तो जीव का हो स्वरूप 
है। ये तीन गृण परमेश्वर की तीन शवितयों के नामान्तर ॐ । प्रकरति ह 





स्वरूप तो प्रमेयता है ओर यह प्रमेयता उसे परुष ते है । परुष की । 
त =, न, भ । 4 2 ~~ =) ||| 
द्ष्टिहीसेतोप्रमेय की साथ॑कता है। | 
पूरुष त्रिगुणात्मक क्यो है ? आद्ये विचार करे । णद्ध संविदखूप | | 


परमेप्वर मे प मित [न= £ त ब्‌ अपरिसित [्रयाणि त्त अ 
।रक्त एक अन्य शक्ति भी होती है जिसे माया शक्ति कहा जाता है । इस | 
पा शाक्त के कारण वह अपने अन्दर अभेदरूप में स्थित विश्व को ठ हूर | || 









क ओर भ त्न सर्प मृ प्रकट करने कै लि 1 उत्क [सत बना रहता दै | 
विश्वोत्तीणंता से विश्वमयता की ओर तथा विश्वयमता से वश्वोत्ती ण॑ता || 
को 5 उन्मृख हाना, यहा तो उसका मया है । ज्ञान, क्रिया, ओर मायां | 
ये तनो शि प जववदणाम भा रत्तं कि त्‌ उस सरू्पम नटं जिस 
ख्पमय परमशिव में रहती थीं. अपितु संकृचित रूपें ओर मेददष्टि के | 
साथ जीव में रहती हैँ । इनका नाम भी बदल जाता है । शिवभाव तै उन 


त नाम ण किति चा किन्त अ [च-भ्ाव म द जाव कां ष् (कतया नरा अपितु 
जीव के गृण कहा जाता ह 

शिव की ज्ञान शवित जब षट कचको से आवत होकर संकचित जीव 
<न प्रकट हत। हतो वह शक्ति जीव का सत्वगृण कहलातीडै। शिवं 
से णवित कृ ही रहा करती है। इसलिए उस लान-णक्ति से शिव 
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अभेददृष्टि के बल से अपनेमेंही स्थित समस्त प्रपंच को जानता ओर | 
करता टै किन्तु जव जीवरूप मे उसकी ज्ञानशक्ति में संकोच आ जाता 8 | 
तो वह अत्यल्प जानतारटै। इसो प्रकार {णिवे को क्रिया-णवित जोव क | 
स्भगृण कहलात्त। ह, इससे वह अत्यल्प ही करता ह अर पदाथ को अपने ॥ 
से भिन्न समञ्ञ कर ही करताहै। शिव की मायाशवित जीव का तमोगण ॥ 
लाने लगती है। भ।2 है कि जीव की भेदात्मक ज्ञान-प्रवति टी उस | । 
का सत्वगण ह, क्रिय~प्रवृति ही रजोगृण है जौर माया-रूपिणी मेददष्टि = 
उसका तमगण कहलातो है । लोकव्यवहार मे ये तीन गृण क्रमशः सुख, | 
| 


दख अ।र मोहका आकार धारण कर लेते है । इस प्रकार शिव की तीन 
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णवित्यां जीवदशा में त्रिगृण बन जाती हैँ । इसलिए जीव च्निगुणात्मक है 
यह सिद्ध हभा 1 
उपर्युक्त सुखदःखमोहात्मक सत्वादि तीनो विरोधी गृण जीव में 
किस प्रकार रहते टँ ओौर किस प्रकार अपना व्यापार करते हं यह 
विचारणीय दहै । शिवकेदो रूप हैँ--विश्वोत्तीणं ओौर विषश्वमय। दो ही 
॥ दुष्टां ह--अभेदात्मक ओर भेदमयी । दोही प्रकार के प्रमाता हैँ-पति 
| भौर पशु । अभेददष्टि से देखने वाले को पति कहा जाता है ओर भेद-दृष्टि 
॥ से देखने वाले को पशु या जीव कहते हैँ । पति-प्रमाता को सदव भपनी 
प्रकारूप सत्ता के आनन्द का ही चमत्कार हुआ करता है क्यों कि वह सभौ 
विषयों को स्वात्मरूप ही देखता है । यह स्वात्मानुभूति ही उसको आनन्द- 
घनता है । यह आनन्दमयी स्वात्मानुभूति ही प्रत्येक विषयमे पति-प्रमाता 
की ज्ञानशक्ति ओर क्रिया शक्ति बनती रहती दहै। किन्तु पशु-प्रमात। को 
प्रत्येक वस्तु में स्वात्मान्‌भूति के आनन्द का चमत्कार अन्‌भूत नहीं होता । 
उसे उन्हीं वस्तुओं के विषय में अपनी सत्ता के आनन्द कौ अनभृति होती है 
जिन पदार्थो तकं वह अपने प्रति अनुकूलता का अन्‌भव करते हुए भपनी 
ममत्ववृद्धि का अथवा अहंभाव का विस्तार कर सकता है। सुषप्ति में तथा 
छ आदि की अवस्थाओं में उक्त आनन्दानुभूति का सवथा अभाव 
रहता है । इस प्रकार दो अवस्थं हुई-आनदान्‌ भृति कौ अ तथा 
आनन्दानुभूति के अभाव की अवस्था । आनन्दानुभूति उसका सत्वगुण बन 
जातीदटै जो सुखके रूपमे दिखायी देती है ओर आनन्दान्‌भव बा अभाव 
उसका तमोगृण बन जाता है जोमोह के रूपमे पयंवासित होता हे । 
उक्त दोनों अवस्थाभों के अतिरिक्त एक तीसरी स्थितिभीोदहै जिस 
मे जीव को आनन्द का आभास भी होता है ओर उसका अभाव भौ रहता 
है । यहे सत्वगृण ओर तमोगृण की मिश्रित अवस्था होती है । जसे पुन्न का 
आभास् पुखदायक है किन्तु वह स्वस्थ नहीं है, कल्याणयुक्त नहीं हे अथवा 
सम्मृद्धि-सम्पन्न नहीं है तो साथ ही उससे सुख के अभाव की भी अनुभूति 
होतीदहै।ये दो भाव एक साथ ही होति हैँ अर्थात्‌ प्रिय प्के अभास के 
कारण जीत्र को अपनी सत्ता के अनन्द का अनुभवतो होता हौ है किन्तु 
पत्र को इष्टरूप में घुखी न देखकर सुखाभावरूप मोह का अनृभव भौ होता 
है ।9 यह्‌ सत्वगृण ओर तमोगुण का मिध्ित रूप उसका रजोगुण बन जातां 
है । यह रजोगृण जीव क चांचल्य का जनक होने से दुःखात्मके माना गया 
है । इस प्रकार जीव में सुख दुःख ओर मोह स्वभाव वाले तीन गृणों कौ 
अभिव्याक्ति हो जातो है। 
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र्यष्टक पुरुष का बन्धनगृह है 

पुरि वसतीति पुरुषः-अर्थात पुरो में निवास करने के कारण जब 
को पुरुष कहा जाता दहै । यह पुरी आठ तत्वों से मिलकर बनी है जिसे 
पू्यंष्टक कटा जाता है । यह आठ तत्व हैँ । मन, बुद्धि, अहुकार ओर 
पचतन्मात्र । यह प्रयष्टक ही जीव को कंसृति के बखेडमें घुमातादहै, इसी 
की विद्यमानता में वह॒ जन्मता ओर मरताहै, ओर इसी से परवश बना 
हआ वह संसार के भोगचक्र में फसा हुआ हे ।". 

यह पुयंष्टक सुक्ष्म ओर स्थूल भेदसे दो प्रकारका है। सृष्ष्म पुरयष्टक 
मन वद्धि अहंकार तथा शब्द स्पशं रूप रस ओर गन्ध इन पांच विषयों के 
सृक्ष्मरूप जिन्हें तन्मात्र कहा जाता है, उअसे मिलकर बना ह |" तन्मात्र 
णब्दादि विषयों की सामान्य अवस्था को कहते हैँ जिसमे किसी प्रकार कीं 
विशेषता का उदय नहीं हआ होत्ता ।'४ जंसे गन्धतन्मात्र का अथं है केवल 
गन्ध जिसमें तीव्र गन्ध, मन्द गन्ध, सुगन्ध, दग्ध, घृत को गन्ध, चन्दन को 
गन्ध आदि विशेषताएं उत्पन्न न हई हों । यह स्थूल गन्ध तन्मात्र नहीं 
कहलाती । यह तो सवे घ्राणग्राह्य विषय है । गन्ध तन्मात्र का प्रहु 
घ्राण से सम्भव नहीं है \3 इस प्रकार अन्य तन्मात्रो के विषय में भी 
समज्ना चाहिए । इन्हीं आठ तत्वों से बने पुयेष्टके को सूक्ष्म शरीर भी 
कहा जाता है । 

स्थल पूर्यष्टक उपयंक्त मन बद्धि अहंकार इन तोन अन्तःकरणों भौर 
भआकाशादि पाच स्थूल भृतोंके योगसे निमिंतहोतादहै। ये स्थूल महा- 
भूतसृक्ष्म तन्मात्रो के कायेलू्प होते हैँ । स्थूल पृयेष्टक को स्थूल शरीर भी 
कहा जाता है । स्थूल पूरयष्टक अल्पस्थायो है। इसलिए मृत्यु के पश्चात्‌ 
क्ष्म शरीर इसे छोडकर दूसरे शरीर को प्राप्त करनलेता दहै । सुक्ष्म शरीर 
तब तक जोव का पिण्ड नहीं छोडता जव तक आत्मा स्वरूपम स्थित न 
हो जाए । यह सूक्ष्म शरोर या पुयष्टक ही पुरुष का बन्धनगृहहै। यही 
उसे विभिन्न योनियोमेनले जाने वाला वाहन भीदहे। 
पुयष्टक का सदुपयोग 

पुयष्टकं एक बन्धन तो है ही किन्तु यह केवल बन्धन-गृह ही नहीं है 
अपितु बन्धन से मृक्य होते काउपायमभी दहै । पृयंष्टक रहते हुए ही पूर्थष्टक 
से मूक्त होने का प्रयास किया जाता है। जब साधक सूक्ष्म या स्थूल 
पूयष्टक में रहते हुए ही अपने चित्‌ को स्पन्द तत्व में लीन कर देता है तब 
वह भोग्य-भाव को छोड़कर भोक्तुभाव को प्राप्त करके पति बन जाता है 
ओर शक्तिचक्र का स्वामो हो जाता है" मानव-जीवनका तो लक्ष्य ही 
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पश्‌ -पूर्यष्टक को छोडकर पतिभाव को प्राप्त करना हे । मनसंवानुद्रष्टव्यम्‌ 
तथा “इह चेदवेदीत अर्थं सत्यमस्ति चेदवेदीन्महती विनष्टि* इत्यादि श्रुति- 
वावयों का तात्पयं मनष्य-योनि के इसी पूर्यष्टक को अन्यत्र असुलभ महान्‌ 
उपयोगिता सिद्ध करना है । केवल पुयंष्टकं के बन्धन का दुखडा रोते रहन 
से ही लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा अपितु जीवन कै समस्त व्यवहार करते हृए 
समस्त उत्तरदाधित्वों का निर्वाह करते हृए ही इसी पूयष्टक के दधार 
निरन्तर अहं विमर्णात्मक अनसन्धान करके सर्वत्र शाण्वतस्पन्दमयं 
व्यापकता की अनभत्ति करने का इस जीवन की सार्थकता होगौ । विशवःत्म- 
भाव प्राप्त कर लेने पर इसी पूर्यष्टक में रहते दए भी बन्धन बन्धन नहीं 
रहता । पशु तब जीवन्मुक्त बन जाता है ।*° सूप्रवृद्ध योगी तीव्र अनुसन्धान 
के द्वारा जव स्वरूपान्‌भति प्राप्त करदेताटहै तब वह स्वेच्छा से अनन्त 
ुथेष्टकों तथा अन्यान्य इन्द्रभावो के सृष्टि आर लय का सामथ्य प्राप्त कर 
लेता है । अतः इस मानवयोनि के पु्ेष्टक को परमेषए्वर का एक वरदान 
ही समञ्ना चाहिए । 
पुरुषतत्व के विभिन्न नामों कौ अन्व्ता 

पुरुष तत्व को त्रिक दशन में शृन्य, अणु, आत्मा, परशु, नर, माया 
प्रमाता, जीव पंस्तत्व आदि नामों से अभिहित क्रिया गयादहै। ये नाम 
उसकी विेषताओं की ओर इंगित करते हैँ। इसे शन्य प्रताता इसलिए 
कहा जाता है क्योकि माया ने इसके स्वातन्त्‌य का तिरोधान कर इसे सूक्ष्म 
बना दिया है । शन्य का अथं यहाँ सृक्ष्महै) माया जड़ है इसलिए इसका 
कायं भी जडहै। पृरुषभी मायाकाही कायं दहै ।"* जड का स्वभाव ही 
परिच्छिन्नता से प्रताशित होता है । परिच्छिन्न प्रकाशताके ही कारण पुरुष 
को पश्‌ कहा जाता है \*" परिच्छिन्वतया पश्यति इति पश्‌:-- अथात्‌ पुरुष 
की दष्ट सीमित दहै, इस करण भी यह पशु कहलाता है । पाश्यते बध्यते 
इति पणः यह भी पशु की परिभाषा हो सकती है । संवित्‌ मायादि पाशो 
से बंधकर पण॒ बन गयी हैँ 

पुरुष का नाम अणु भीदहै। अणु संकुचित को कहते हैँ । पूरवाक्ति षट्‌ 

कचो के द्वारा किया गया संवित्‌ का संकोच उसकी अणृतामेदहेतु है।' 
यह संकोच ही उसका आणव मल है। प्राणादि क्रियाओं को धारण करने के 
करण तथा अन्त; करण आदि का प्रेरक होने के करण इस पुरुष को जीव 
कहा जाता है । जीव धातु प्राधधारण के अर्थं मेप्रयुक्त होती है 1 उसो में 
भच्‌ प्रत्यय लगाकर जीव शब्द निष्पन्न होता है । पुरुष तत्व के अभाव में 
देह में प्राणन्‌-क्रिया का अमावहो जातादहै । पुरुषही प्राणो का आधार 
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है । इसलिए जीव कहलाता है । स्वतन्त्रता से रमणन करनेके कारण यह्‌ 
नर संज्ञासे भीक्हाजातादहै। न स्वातन्त्रयेण रमते इति नरः । कचुक 
तत्वों ने संवित की स्वतन्वता को हर लिया है इसलिए उसका “नर नाम 
साथंक होता टै । पत्ययसे व्यवहूत हीने कै कारण यह पुस्तत्व कहलात 
तरै ।*1 अतति गच्छति व्याप्नोति श्त्यात्मा अर्थात्‌ विभिन्न योनियो में 
परिश्रमण करने के कारण तथा संविदरूप से जगत्त्रय को व्णाप्त करने 
कारण पुरुष को आत्मा कट्‌ जाना है । इस प्रकार पुरुष तत्व के विभिन्न 
नाम इसकी विशेषताओं कोहो प्रकट करते हँ । 





(11 


अन्य दशनो मे पुरुषतत्व 





अन्य तत्वों के समान ५२० के विषयमे भी त्रिक दशन का अन्य 
दर्शनो से कुठ विरोध पुरूष के स्वरूप को लेकर हं । पहल न्याय दणंन को 
ही लँ । आत्मा के सन्दभं मे न्याय का मत सबसे आधिक जटिल दहे । न्याय 
दर्ण॑न पृरुष के लिए आत्मा या जीवात्मा शब्द का प्रधोग करता ह्‌ । उत्क 
अनवार आत्मा नित्य ओर नानातोदहैहीसाधदही विभु भीदहै। कतां ओर 
भोक्ता भी दहै ओर साथहीस्वरूपसे जड़टै। यह सिद्धान्त सचम्‌च 
बडा असमंजस है किं आत्मा अनेक हों ओर सभी व्यापक हौ, अ।र मज का 
बात यह किवेजड़भीहों 1 यदि अनेक अत्मा विभू परिमाण वाले ह 
तो क्या उनमें कर्म-सांकयं ओर भौग-सांकयं का दोष नहीं भायगा ? एक 
आत्मा देह कै भीतरभी हो ओर वही उसी समय देह के बाहर भो हो, 
यह कंसे सम्भव दहै? इसलिए जनों ने न्याय के आत्मस्वरूप का बड़ा 
उपहास किया टै | 

न्याय ने इच्छाद्वेष प्रयत्न सुख दुःख ओर ज्ञान को आत्माका लिंग 
कटा टै लिंग अर्थात्‌ वे गुण जिनसे यह पहचान होती है कि यह 
आत्मा दहै।ये गण आत्मा के स्वरूप नहींह अपितु समवाय सम्बन्ध सं 
उसमें रहने वाले नित्य धमं है । नित्य का अथं भीसंसारकालमें हौ नित्य 
है । मक्त आत्मा मे इनका अभाव दहो जाता है 1“ उस समय वह्‌ ज्ञान 
अर्थात चेतना से ण्य शिलाणकलवत्‌ हो जाता है । म॒क्तावस्था म आत्मा 
स्वरूप में स्थित होता है। स्वरूप में स्थित होने का अर्थं यहीरहै कि वह 








निर्गण ओर निष्क्रिय, निएचेतन, निदःख ओर निरानन्द हौकर सवदनहान 
दशा मे पड।[ रहता है । मक्तात्मा के इस स्वरूप को चिल्ली प्राय : सभी 
दानिक ओर साहित्यिक लोग उदढाते है ।४ एक अन्य बड़ा दोष न्यायमत 
मे यह है कि वे आत्मा को नित्यानूमेय मानते दै । प्रत्यक्ष-ग्रह्य नही, 
जबकि श्रुति उसे नित्यापरोध स्वीकार करती है 1 अहु प्रत्यय से आत्मा 
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का प्रत्यक्ष आबालवद्ध सभोको होता देखा जाता है। इप्ी से मिलता 
जलता मत वशंषिकदशन का भोदहै। वहु भो इच्छा द्वेष आदि को आत्मा 
को लिंग कहता है ।* 

त्रिक दशंन को पुरुष को एेसी निगुण ओर संवेदनहीन दशा रुचिकर 
नहीं है, न ही उसकी अनुमेयता ही अच्छो लगती है। पुरुष तो साक्षात्‌ 
शिव ही है। भले ही उसके स्वातन्त्र्य मे थोढा संकोच आ गयादहै। दूध 
गाय के स्तनमें रहे या बाहर पत्रमे रहे, दूधतोदूध ही रहता है। चन्द्रमा 
पञ्चदणगकला-सम्पन्न हो तब भी चन्द्रमा ही कहलातादटै ओर यदि एक 
कलावणिष्ट हौ तब भी चन्द्रमा ही कहलाता है । णक्ति-संकोच से आत्मा 
को शृन्थ या जड तो कहा जा सकता है किन्तु उसे निगुण निश्चतन आर 
निष्क्रिय नहीं कहा जा सकता । 

सांख्य दशेन ने पुरुष तत्व को चेतन्यस्वरूप ओर अण्‌ परिमाण मान 
कर उसके जडत्व ओर विभृत्व कौ लेकर जौ दोष आ रह थें उनका परि- 
माजन तो कर दिया किन्तु उसकी निगृणता ओर बहुत्व कादोष ज्यां का 
त्यों बना रहता है । दूसरी बात यह्‌ है कि सांख्य जनन-मरण ओर करणो 
का सन्बन्ध आत्मा से जोडता है ओर इनसे पुरुष-बहूत्व को सिद्धि करता 
है जो उचित नहीं है । नित्य पूरुष का जन्म-मरणसे भला कंसा सम्बन्ध ? 
यदि यह जन्मादि का सम्बन्ध देह से माना जाता तो उचित रहता, किन्तु 
तब आत्मकत्व का सिद्धान्त ही सिद्ध होता । सौख्य आत्मा को नित्य भौर 
नाना कहता है । यह सिद्धान्त तिक दशन को मान्य नहीं है । कचूकवशात्‌ 
तथा कमसंस्कारवशात्‌ पुरुष में व्यावहारिक नानात्व हौ त्रिकं दशन को 
स्वकायं है आत्यन्तिक नहीं । 

जंभिनीय दाशनिक आत्मा को कर्ता, भोक्ता, व्यापक, प्रत्येक शरोर 
मे भिन्न ओर चैतन्य-विशिष्ट मानते हैँ । न्यायके समान मीमांसक भो 
आत्मा को स्वरूप से चेतन नहीं मानते । ज्ञान चंतन्य सुख दुःख आदि धमं 
आत्मा में समवाय-सम्बन्ध से रहते है । न्यायमत से इस मत मे यह्‌ अन्तर 
है कि मीमांसक अत्मामें सक्रियतायां परिणर्मित्व स्वाकार करते हं। 
आत्मा के दो अंश हैँ चित्‌ तथा अचित्‌ । चिदंय से वह पदाथो का बोध 
प्राप्त करता है ओर अचिदंशसे परिणाम को प्राप्त करता है, किन्तु 
परिणामी होने पर भी आत्मा नित्य है । मीमांसा का उक्त मत श्रुति भौर 
तकं दोनों के विकूदध है । आत्भाकोदो अंशो वाला कहना ओर परिणामो 
कहना उसे अनित्य कहने के ही समान है । आत्मा कौ अनित्यता किंसौ भो 
पारलौकिक सुख चाहने वाले तथा मोक्षाभिलाषौ को मान्य नहीं हो 
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सकत । 
अद्वेत वेदान्त के जीवसे भी त्रिक दशन का पुरुष भिन्नदहे। शांकर 
वेदान्ती जीव को माया का पत्र कहते हैँ । यहाँ तक तो ठक है किन्तु 
उसे मिथ्या ओर आभास मात्र कहते हैँ । जीवात्मा शरीरेन्द्रिय पन्जर का 
अध्यक्ष है तथा कमफल का भोक्ता है।ः" ब्रह्माही एक सत्यटहै। जोव 
ओौर जगत्‌ मिथ्या है। त्रिक दशंन को वेदान्त का यह जीव-मिथ्यात्ववाद 
स्वीकायं नहीं है । यह कहना तो ठीक है कि ब्रह्यहीसत्यहै किन्तु जीव 
को मिथ्या कहना उचित नहीं । यंतो व दशनम भौ एकं शिवहौ सत्य 
है, किन्तु इसका यह अथं नहीं कि छत्तीस तत्व मिथ्या हैँ । परमेश्वर से | 
प्रादुर्भूत यह संसार मिथ्या कंसे हो सकता है ? इस प्रकार तो परम्परया | 
परमेश्वर में भी मिथ्यात्वं आ पड़गा । यह तो ठीक है कि जीव ओौर जगत्‌ 
आत्मामें प्रा्दभत होने वाला दृष्ट्यां है किन्तु यह दृष्टिं उस द्रष्टा 
परमेश्वर कीहीरहैँ। अतः दृष्टि मिथ्या नहीं हो सकती । अतः पुरूष को || 
सत्य मानना ही उचित है| 
पुरुष शिव हौ है 
त्रिकं दशंन के अनसार परुष ओौर शिव में कोई मौलिक स्वरूपगत | 
भेद नहीं है। स्वरूप दोनों का संवित्‌ ही है । अन्तर इतनाहीहै कि शिव 
| 
॥ 











शद्धसंवित्‌ हैँ भौर पश्‌ मलिन संवित्‌ है । शिव अपनी हौ शक्ति से पृयष्टक ॥॥ 





त त बनकर उससे वन्दी बना | 

# का निर्माण करके स्वयम्‌ अपन) हौ इच््षासे पशु बनकर उसमं वन्द। बना ||| 
है) इस अवस्था में वहु निज स्वरूप को स्वेथा भूलकर अविवेको अक्ष्पज्न | 
अल्पकर्ता, असहाय भौर पराधीन साहो गया दहै । यह पूयष्टक का बन्धनं | 


जीव को इस प्रकार मजवती से अपने मे लपेटे हुए है ओर संसार के विषयो | 
की विष-मिशध्रित मदिरा को अमृत समञ्लकर पिए जा रहा है ।* ब्राह्मी 
आदि शक्तियों ने अपनी मोहिनी आकृतियो से इसे स्थूल एवं सूक्ष्म अभि- || 








लापात्मक परम्पराओ में इस प्रकार फसा विया है कि अपने वास्तविक | 
स्वरूप के विषय में चिन्तन करने काएकक्षेण भौ उसे नहीं सिलता ।*५ ॥ 
किन्तु यह सब परमेश्वर की ही इच्छासेहोरहादहै। बहौ पहले चक्रश्वर || 
था अव वी शक्तिचक्र का दास बन गयादहै। जो स्वतन्त्र भोक्ता था अब 
परतन्त्र भोग्यभाव को प्राप्त हो गया है । इस प्रकार शिव हौ जीव है वही । 

ज गत्‌ है । वही पति है अर्‌ वही ४1 है वहो वर्धत है वही बाधिते वाला | 












है ओर वही बंधने वालाभोदहै। यही त्रिक दशन कासार रहै । 
च्तुवध प्रमाता 
आध्यात्मिक सन्दभ मे पुरुष-प्रमाताओं को चार वर्गोमे विभाजित 
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किया गया है । अबुद्ध प्रमातुवगं, बुद्धप्रमातुवगं, प्रबुद्ध आर सूप्रचद्ध प्रमातु 
वगं ४ 
1. अबेद्ध प्रमाता 

अवबद्ध प्रमातावे हैँ जो परमेश्वर की त्िरोधानकरो शक्ति कै द्धारा 
लम्बी संहारदशा में फक दिए गए रहै ।% यह्‌ अवस्था मायारूपो कालरावि 
की दशादहै। इसी को सत्वादि गृणों को साम्यावस्था कहा जातादहै। यह 
एक दीघं काल की प्रलयावस्था है । अबद्ध प्राणी इस प्रलय को अवधि में 
अजगरो की तरह प्रगाढ अन्धकार से भरो हृदं घोर गृहं में चेतताशुन्य 
निद्रा ङी सी अवस्थाओं मेँ पड़े रहते हैँ । इस कालमें उन प्राणियों पर 
स्वातन्त्रयबोध आणव मल का एेसा दु्मेद्य कवच चढ़ा रहता हं कि उन्हे 
अपनी चेतना की सत्ता या असत्ता का विलकल भो ज्ञान नहीं रहता । 
शब्दादि विषयों की संवेदना उन्हँं लेणमात्र भो नहीं होती । न उन्हे सुख को 
अनृभृतिहोतीरैँनदुखकी। एक प्रकार को गहन निसंज्नता को सी 
अवस्था मे ही अनन्तकाल तक ये बवृद्ध प्रमाता पड़ रहतेरह। उस 
अवस्था को सुषप्ति की अवस्था नहीं कहू सकते, क्योकि सुषुप्ति मे अज्ञान 
को वृत्तियों से प्रमाता सुख का अनुभवे करता रहता है जिसकी स्मृति जगाने 
पर होती है । अबद्ध प्रमाताओंकोतो किसी भी प्रकार को चेतना होतो 
ही नहीं । इसलिए उन्हे अबद्ध संज्ञादी गयीोदहै। 
2. दद्ध प्रमाता 

अबद प्रमाताओं में से जिनके कमंफल-विपाक का समय उपस्थित 
हो जाता है णेसे प्राणियों को भगवान्‌ अनन्तभट्‌टारक अपनो इच्छासे उस 
नि संज्ञ यवस्था से जगाकर उनमें चेतना का संचार करदेते हैँ ओर कर्मा 
नसार फलोपभोग देने के लिए विभिन्न योनियो मे धकेल देते रहं । एेसे 
प्राणी अपने कर्मो के अनसार अनेक योनियो मे जन्म लते रहते ओर मरते 
रहते है । हमं जसे सांसारिक पण इसी वगं के प्रमाता है । विषयोपभोग के 
दारा कामाग्नि एवं विषय-पिपासा को शान्त करने मे हा इसका समग्र 
जीवन निकल जाता है । विषयोपभोग ही इनके जीवन का लक्ष्य होता हे 
परमेश्वर की निग्रहलीला के घोर चक्रमे फंसे हए एसे प्राणो सुरा, कामिनो 
ओर सुवर्णादि को ही उपददिय समञ्षते हुए कभी भी आत्मचिन्तन क दिशा 
मे प्रवत नहीं होते । जायस्व भ््रियस्व बस यही इसका जीवन.चक्र होत। है । 
देह-इन्द्रियों ओर अन्तकरण से विषयोपभोग करने के कारण इनको बृद्ध- 
प्रमाता कहा जाता हैँ) आणव कामं ओर मायीय तीनों मलोका पूण 
भआाबरण इन पर चढ़ा होतादहै। 

















आत्प-तत्व-निर्पण 365 


3. प्रबद्ध प्रमाता 
जव प्रमाता के हदय में विषयों का उपभोग करते करते उनपे अरचि 


उत्पन्न हो जाती है तो वह आत्मानुसन्धान के प्रति प्रवत होने लगता है 
तब पेसा प्रमाता प्रबद्ध कहलाता दहै। बुद्ध प्रमाताओंमेंसे ही प्रवृद्ध 
प्रमाताओं का उदय होता है । किन्तु यह प्रबद्धता होती है भगवान्‌ के 
अनुग्रह से ही। भगवान्‌ अनन्तनाथ परम कृपाल हैँ । वे जव कभी कृपा 
करके किसी किसी प्रमात। पर शक्तिपात करदेतेरहैँतो प्रमाताके हदय में 
दिव्य शाम्भव-भक्ति का स्रोत सहसा फट पडता है । उत्त शवो भक्ति के 
सम्बन्ध से प्रमाता क। अज्ञान क्षणभरमेंही निवत हौ जाता है। संवित्‌ 
पर पड़ा हआ मायौय आवरण छिन्न हीने लगता है भोर उस प्रवृद्ध प्रमःता 
को संसार के सभी विषय ओौर सम्बन्ध इन्द्रजाल कै समान अनुभूत होने 
लगते है । पूनः वह प्रमाता भगवान्‌ शिव की इच्छा से, उन्हीं को शक्तिसे 
समाविष्ट होकर भविति भौर मृक्ति का रहस्य जानने क लिए गृरुके पासं 
ले जाया जाता र्हं । गरु को अराधना करकं ओर उसे सन्तुष्ट करके उससे 
णांकरी दीक्षा प्राप्त करता है ।% यं समञ्चिए कि भगवान्‌ शंकर स्वयम्‌ ही 
गरुकाखूपधारण करके उसे दीक्षादेतेर्है) दोक्षाके प्रभाव से प्रवृद्ध 
प्रमाता की आत्म-जिज्ञासा तीश्रतर होती चली जाती है । भगवान्‌ शंकर 
तत्क्षण ही उसे प्रबद्ध कोटि से निकाल कर संप्रवृद्ध भाव कौ उच्चतर 
भमिकामेंप्रव्रष्ट कर देते है। 
4. सृप्रबद्ध प्रमाता 

सुप्रबुद्ध प्रभाता सबसे उत्कुष्ट कोटि का प्राणी होता है। प्रबुद्ध 
प्रमाता ही निरन्तर आत्मानृसन्धान करते हृए, सन्तुष्ट गुरु से शंवी दीक्षा 
प्राप्त करके योगमागं पर बदुने हए सुप्रवद्ध अवस्थामें प्रविष्ट हो जाता 
है । सुप्रबद्ध प्रमाता उस तुरीया शाक्त भूमिका पर आरूढ हौ चका होता 
है जहाँ से वह पुनः पशुभाव को प्राप्त नहीं होता 1 वह सवथा निमंल 
णान्त हो जाता रै । उवे तो साक्षात्‌ शिव ही समर्चिए । उसे सवदा जाग्रत्‌ 
आदि तीनों अवस्थाओं में, आदि, मध्य ओर अन्तम चिद्रूप स्वभाव को 
अन॒भृति अखण्ड ओौर अप्रतिहत रूपमे हुआ करती ट्‌ ।“ 

उक्त चारों प्रमाताभों मेँ प्रबद्ध प्रमातादही गुरु के उपदेश के योग्य 
होते है । अबद्ध ओर बद्ध प्रमाता तो आत्माचिन्तन की भौर प्रवृत ही नहीं 
होते । अतः इनका कभी उत्थान नहीं होता । इनका उत्थान परमेश्वर क 
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णक्तिपात से हो जाए तो ओर बातदटहै। सूप्रवद्ध योगीकातौ गुरु कौ 


आवश्यकता ही नहीं होती । 
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ट्स प्रकार त्रिक देन में पुरुष का स्वरूप अन्य दशनो से बहुत भिन्न 
है । वह त्रिकगुणात्मके है मौर प्रकृतिरूप को त्िगृणात्मक रूप मे 
ही देखता है । 
प्रकृति (तेरहवां तत्व) 

पुरुष-तत्व के पश्चात्‌ प्रक व होता है । यह जगत्‌ विकास 
के ्रममें तेरहवां तत्व है । यह तत्व भी परमेश्वर को स्वातत्तरूय णक्ति 
काही एक रूप है । इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया इन तीन तत्वों को समष्टि का 
नाम स्वातन्तय है। इसी को हमने गत पंक्तियों में ज्ञान शक्ति क्रियाशक्ति 
ओर माया शक्ति कटा है । ये तीन शक्तियां ही जीव के सत्व रजस्‌ ओर 
तमस्‌ ये तीन गृण कहलाने हँ । इन तीनों से युक्त होकर पुरूष तिग्‌ णात्मक 
कहलाता है । प्रकृति भी विगृणात्मिका है किन्तु इस त्रिगुणात्मक्ता का 
दूसरा अभिप्रायहै। गुणों का आविर्भाय तो प्रकृति से भी पहले हो चुका 
है, किन्तु उन तोनों इदम्‌ ` 





प्रमेय तत्व : 

















गणो का जौ समान्य आकार है जो केवल “इदम्‌ 
इतने ही रूप मे अवभासित होता है बह प्रकृति तत्व कहलाता हे ।*ˆ पुरुष 
ओर प्रकृति मेँ यही अन्तर है कि अत्यन्त संक्‌चित “अहम्‌ का नाम पुरुष 
है ओर सामान्याकर "इदम का नाम प्रकूतित्वदहै। इस सामान्य आकार 
वाले ““इदम्‌'' मे निखिल विश्य इस प्रकार एकीभूत होकर निलीन रहता 
है जसे मय॒राण्ड रसमें मोर के पंों के विचित्र रंग समरसभाव से निवास 
करते हुं । 

यह सामान्य आकार क्या है ? वस्तुतः यह सत्वादि तीनों गुणों कौ 
साम्यवस्था है जिसे प्रकृति नाम दिया गया है । इस दशा में प्रकृति मं विशेष 
आकार प्रकट नहीं होते हैँ । विशेष आकार वाले प्रमेयो का उद्‌भव साम्या- 
वस्थाक्त “इदम'' से नहीं हया करता। गृणों मे वंषम्य अने पर ही 
महातन्वादि पदार्थो की उन्पति सम्भव है । साम्यावस्था तो स्थिरता को 
दशा होती है जिसमे किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं हुआ करती । लोक 
मे भी देखा जाता है कि यदि तीन कोनो वाली किसी कटोर वस्तु को तीनों 
तरफ से समान बल लगाकर बींचा जाएतो वह्‌ वस्तु स्थिर हो जाएगी, 
वह किसो भी दिण। मे हिल इल नहीं सकती । क्योकि तीनो ओर से समान 
णाविति से आकर्षंणहो रहा है । वह तभी हिलेगी जब उसे किसी कोने से 
अधिक शक्तिसे खींचाजाएया कम शक्ति से खोंचा जाए । जब वह्‌ 
हिलेगी तो उसमें विकार अवश्य आएगा भौर जब विकार आएगा तो कोई 
नवीन विशिष्ट अ।कृति भी अवश्य बनेगी । यही दशा साम्यावस्थाकं प्रकृति 
की भी दहै । जव तत्वादि तीनों गृण समान-अवस्धा मे रहेंगे तो उनसे कोई 
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भौ नवीन वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकेगी । यद्यपि गृणों की साम्यावस्था में 
महत्तत्वादि तेइस तत्व प्रकृति में ही विद्यमान रहते हँ किन्तु उनके रहने का 
कोई संकेत उस समय नहीं मिलता । उस समय तो बस गृणों का सामान्य 
मकार केवल ““इदम्‌'* के रूपमे ही रहता है । जसे दध मे धत रहता 
अवश्य ह जन्तु वह दूधकेरूपमेंही रहतादहै। धृतके रूपमे नहीं। घृत 
का तो कोई चिन्ह भी दिखाई नहीं देता । क्योकि उस समय दूध केवल 
दूध होता है। वह॒ उसका सामान्य आकारदहै। उस दूध से धृत तभी 
निकलेगा जव दूध में खटाई आदि मिलाकर वंषम्य उपस्थित किया जाए । 
उसो प्रकार जब सत्व रज्‌ूस ओौर तमस्‌ इन तीनों की समता में क्षोभ 
उत्पन्न करके उसमे विषमता आपादित की जाएगी तभ्री उससे करण तत्व 
मौर प्रमेय तत्वों का आविर्भाव होगा । तो निष्कषं यह हभ करि सत्वादि 
गृणा को साम्यरूपिणी अवस्था का नाम प्रकृति है । 4 
गण वषम्य का हेतु 
साख्यमत से विरोध 

अव प्रश्न यह उपस्थित होता है किं उक्त तीनों गृणों में क्षोभ कंसे 
होता है जिससे उनमें वषम्य आता है ? क्या यह क्षोभ अपने आप हौ होता 
है ?याप्रकृतिही क्षोभ करतीदहै?या इसक्षोभका करने वाला पुरुष 
आर प्रकृति से भिन्न कोई तीसरा तत्व है । अपने आपतोक्षोभहो नहीं 
सकता, क्योकि कोई भी कायं विना कारण के नहीं होता। प्रकृति भी 
स्वयम्‌ में स्वयम्‌ ही क्षोभ नहीं कर सकती, क्योकि वह्‌ जड़ है । फलतः 
यहो मानना पडता है कि कोई तीसराप्रेरकदहीगृणों के सान्य का भंग 
करता है जो चेतन ओर पृणं ज्ञानवान्‌ है । 

इस विषय में सांख्य की मान्यता यह है कि यह तो सत्य है कि क्षुब्ध 
प्रकृति से ही तत्वों का उद्भव होता है 1“ किन्तु यह्‌ क्षोभ प्रकृति मे उसी 
के रजोगुण कौ चंचलत। के करण स्वयमेव होता रहता है । पुरुष को भोग 
ओर मोक्षदेने के लिएही प्रधान की प्रवति होती है। प्रधान यद्यपि अन्न 
हे, किन्तु जिस प्रकार अज्ञ दुग्ध की प्रवृति वत्स की बद्धि के लिए स्वयमेव 
होता है वसे ही अज्ञ ओर जड प्रधान भी पुरुष के लिए स्वयम्‌ ही प्रवत 
होता है 144 











किन्तु सख्यि कौ यह्‌ मान्यता युक्ति-विर्द्ध है। जड प्रकृति में क्षोभ 
स्वयमेव कथमपि नहीं हो सकता । रजोगण मे चंचलता यदि स्वतः मानी 
जाएगी तो उसकी प्रवृत्ति नियमपूवंक नहीं हो सकेगी । इसलिए चिक. 
दशन को यह मान्यता है कि प्रकृति में क्षोभ स्वतः नहीं होता अपितु प्रकृति 
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तत्व के अधीए्वर भगवान्‌ श्री कण्ठनाथ अपनी इच्छा से प्रकृति में क्षोभ 
उत्पन्न करते "५ ओर उसी क्षोभ से गुणों मे विषमता आती है । परमेश्वर 
की. वंचकृत्थात्मक लीला को अधिक व्यवस्थ्ति ढंग से चलाने के लिए 
भगवान्‌ ईश्वर-भट्टारक ही प्रकृतितत्व मेँ श्रीकण्ठनाथ बनकर प्रकट हीति 
ह ओर जीवों के कर्मो के अनुसार तदनुकूल प्रक्रति का संचालन करते हैँ । 
यही कारण हँ कि प्रकृति का व्यपार अनन्त प्रकार का है ओर विभिन्न 
प्रयोजनों के अनृक्ल ही होता है । प्रकृति का कायं पुरुष विशेषो के प्रति 
भिन्न प्रकार का होता है ओर साधारण पुरुषों के प्रति दूसरे प्रकार का) 
यदि भगवान्‌ ्नीकण्ठनाथ्‌ विभिन्न प्रयोजनों के अनुकूल प्र करति को प्ररित 
न करते तो उसके परिणामों मे कोई नियम वा व्यवस्थान होती ।* यदि 
जड प्रकृति में स्वयम्‌ ही परिणाम होता तो सभी प्राणियों के प्रति उसका 
एक सा ही परिणाम होता । मुक्त पुरुषों के प्रति भी वह भोग देने मे प्रवृत 
हो जाती । क्योकि जड़ प्रकृति को यह ज्ञान कंसे हौ सकता है कि कौन 
पुरुष बन्धनग्रस्त है ओर कौन पुरुष मूक्त है, किसने शुभ काय किए है ओर 
किसने अशभ किस कमं का फल कसा भौर केव मिलना चाहिए. किस 
प्रकार के परिणाम से कौन सा प्रयोजन सिद्ध सोतादहे। इस प्रकार का 
विवेक अचेतन प्रधान को नहीं हो सकता । यह सोचने विचारने को 
शक्ति चेतन अधिष्ठाता मे ही हो सकती है; इस सोच-विचार के विना 
प्रकृति का व्यापार नियमित रूप से चलना सम्भव नहीं 1. इसलिए 
विक दर्शन मे यह मानागया है कि ईश्वर की इच्छापि ही पुरुष. के 
मन में लोलिका क्षृञ्ध होती दहै ओौर असक्षब्ध लोलिकायुक्त पुरुष के 
प्रति भगवान्‌ श्रीकण्ठताथ प्रकृति मे क्षोभ उत्पन्न करके करण प्र मेय 
आदि तत्वों का सुजन करते है 1 परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही 
भगवान्‌ श्रीकण्टनाथ प्रकृति का परिणाम विभिन्न प्रयोजनों कै अनुकूल बाध 
गति से चलाते रहते हं । 
श्रीकण्ठनाथ 

प्रीकण्ठनाथ प्रकृति तत्व के अधशिविर र जो ईश्वर-भट्टारक के 
अवतार है। इनका शरीर विशृद्ध गुणमय है । अपनी इच्छानुसार पे अपने 
गृणमय शरीर को स्थूल सूक्ष्म रूप दे सकते हैँ । ईएवर-भटटारक हौ महा- 
माया की भुमिकामें अवतीणं हकर भगवान्‌ अनन्तनाथ कहलाते है ओौर 
वे ही पुनः प्रकृति अथवा गुणतत्व में अवतीणं होकर श्रोकण्ठनाथ कहलाते 
है । इस प्र कार श्रीकण्टनाथ अनन्त भट्टारक के शिष्य हैँ ।** ।कन्तु अनत्त- 
भट्टारक का शरीर गृणमय नहींहोता।वे तौ शुद्धसंवित्‌ के हौ बने होतेह 
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श्रोकण्ठनाथ के भो एक शिष्य हैँ-भगवान्‌ उमापति नाथ 1 इृन्हैही 
स्वच्छनाथ भो कहा जाता है । पुगणों मे जिन कंलासवासी शिव का गृण- 
गान क्ियागयाहैयेवेही उमापतिनाथ रहँ । निग्रह ओर अनुग्रहे की लीला 
कोये ही निभातेहैँ प्रकृति से लेकर पृथ्वी तक की अशद्ध सृष्टि का 
संचालन भगवान्‌ श्रीकण्टनाथ ही करते है| 

इस प्रकार निष्कषं यह निकला कि क्षन्ध चत्रिगणसे ही विभिन्न प्रतेय 
तत्वो का उदय होता है, अक्षुन्ध अथवा साम्यावस्थाक प्रकृति से नहीं । 
सांख्य ने गृण का प्रारम्भ प्रकतिसेहौीमाना है इससे पहले से नहीं । किन्तु 
शव दशन ने शिव को तोन शक्तियों के भोतर पहलेसेहीगृणों का मूल 
स्वीकार किथा है । सांख्य दशंन पूणरूप से द्रेतवादी दशेन है । उसकी पहुंच 
पुरुष ओर प्रकृति से आगे नही है । पुरुष प्रमाता है, प्रकृति उसका प्रमेय 
है । किन्तु तिकाचाये प्रमेय तत्व की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार नहीं करते । 
उनको दष्टिमे प्रमाता के प्रकाश से प्रकाशित होने पर हौ प्रमेय तत्व की 
सिद्धि होती है । प्रमेयता एक दृष्टि से अतिरिक्त कृष नहीं है। जब 
प्रमाता ही प्रमेय कोप्रमेयता की दृष्टि से देखता है तभी उसमे प्रमेरूपता 
आती है 1“ इसलिषएु प्रकृति मे जो त्रिर्गृणात्मक रूप से प्रमेयता आयी है 
वह॒ इसलिए आयोदहै क्योकि पुरूष प्रमाता स्वयम्‌ त्रिगुणात्मक है। यह 
प्रमेयता अकल वगं के शाम्भव ओर शाक्त प्रणियोंमें नहीं थी। क्योकि 
वहां केवल प्रमाता ही था, प्रमेय था हौ नहीं, प्रमेययदिथाभी तो वह्‌ 
प्रमाता केहीरूपमेथा। पुरुष-प्रमाताके लिएही प्रमेयता कौ त्ता है 
क्याकि प्रमाता ही प्रमेय को प्रनेयता की दुष्टिसे देखता है । पुरूष त्रिगुणा 
त्मक है इसलिए वह प्रकृति को त्रिगृणात्मक रूप मेँ देखता है । अत; प्रकृति 
से पहले पुरुष को ही विगृणात्मक त्रिक दशन में माना गया है। 

गृणा का जितना सृक्ष्म ओर य॒क्तियुक्त विवेचन त्रिकं दर्शन के 
भाचार्यो ने कियाहै उतनान तो सांख्य ने किया, न वेदान्त दर्शने ओर 
न॒ही वेष्णव आचार्योने कियाहै। साख्य तो पुरुष को निगृण कहता है 
अर प्रकृति कों ति¶्‌ पमक् कहत है । जब किं पवक्ति रौति सै स्च ह्‌ गे 
त्रिगुणात्मक है । पुरुष कौ त्रिगुणात्मकता से ही प्रकृति में चिगृणात्मकत। 
आयो है । कुछ दाशंनिकं तो ईश्वर तथा ब्रह्या का सम्बन्ध भी गणो से 
जोडते हँ । त्रिक दशन का मतदहैकिगृणों कौ चर्चा करना केवल पुरुष 
तत्व तक ही उचित होतादहै। ईश्वर या ब्रह्म तो निस्तगण्य अवस्थामें 
प्रतिष्ठति है । । 
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अद्वैत वेदान्त से मतभेद 

अन्त मत में भी प्रकृति को त्रिगुणात्मिका माना गया है। माया 
मौर प्रकृति को शांकर वेदान्ती एक ही तत्व मान ते है। जीव ओर ईष्वर 
उसी माय) के ंसर्भं से उत्पन्न होते है । अतः उनके मत मे दष्वर भी 
त्रिगुणात्मक ही है। ईश्वर के तीनलूपदं- ब्रह्मा, विष्णु ओौरस्द्र।ये 
तीनों ही त्रिगुणात्मक ह । ब्रह्मा जी रजः प्रधान ह जो जगत का निमाण 
करते है। विष्णु सत्व प्रधान हैँ जो जगत्‌ का पालन कर ते है ओर रद्र 
तमोगुण प्रधान दहै। उन्दं सं हारकर्ता माना गयादहै। बद्रतमत ही 
नहीं अपितु पुराणो, वैष्णव दशनो तथा क।व्यजजत्‌ म मी ब्रह्मादि देवों का 
यही रूप वणिंत दै किन्तु चिक दाशंनिक को यह विचार युक्तियुक्त 
प्रतीत नहीं होता । गृणो की सत्ता तो पुरूष भौर प्रकृति कै स्तर तक ही 
मानना उचित है। ईश्वर को न्निगुणात्मक कहना तो उसके महत्व क 
त्युन बनाना है । तिक दशन के अनुसार माया तत्व तकर की स॒ष्टिमें गृण 
का विकास नहीं हआ होता । इसलिए मध्या से उपर अनन्त भट्टारक 
ईश्वर भट्टारकं सदाशिव अ।र शिवम गणो की सत्ता स्वीकार करना 
तकं विरुद्ध टै । वसे मायामे गुणमयी वृष्टि बीजरूप मे निवास करती दहै 
किन्तु इससे उच िगणात्मक नहीं माना जा सकता । यूं तो परमाशिव मे 
छःतीसों तत्व ही बीजरूप मे रहते हैँ । तो क्या इस कारण परम शिव में 
जडतादि धर्मं स्वीकार कर लेने चाहिए ? इसलिए सर्वं शक्तिमान्‌ परमेश्वर 
पर त्रिगृणात्मकता का लांछन लगाना न्याय-सगत न हीं है । 

कंथवित्‌ अद्रैतमत के अनुसार यदि ब्रह्मादि तीनों देवीं के साथ 
सत्वादि गुणों के अस्फट एवं सृक्ष्मरूपो को जोडा जाए तो उसमे कुछ 
रिव्त॑न करना पड़ेगा । अर्थात्‌ शुद्र को तमोगुण प्रधान नहीं अपितु सत्व- 
धान कहना चाहिए ओर विष्णु को तमोगुण प्रधान मानना चाहिए । 
इसका कारण यह्‌ है कि सत्वगुण का स्वभाव त्रकाश ओौर सुख है तथां 
तमोगुण का स्वभाव है गुरुता ओर विपाद ।` सत्वगुण चितके मलो कों 
श्षीण करता है जिसे भेदवासना नष्ट होती है अर अभेदभाव का उदय 
होने लगता है । संहार के देवता भगवान्‌ रर को सत्वप्रधान इसलिए 
मानना उचित है क्योकि संहार में भेदात्मक जगत्‌ अभेदात्मका को ओर 
बदने लगता है । संहारमें क्लेशो का भी क्षय हौ जाता है । तमोगुण के 
प्रभावं से प्रकृति के चांचन्य मे अवरोध उत्पन्न हौता दहै, उसकी परिणाम- 
श्लोलता शिथिल होने लगती है । इसके पर ¶मस्वरूप संसार वुछठ समय के 
लिए स्थिर टी जाता दै । स्थिति जीर पालन करना विष्णु कास्वभाव है । 
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अतः विष्णु को तमोगृण प्रधान माना जाना चाहिए । प्राणोमेंजोर्द्र को 
कपूर के समान गौरवणं ओर विष्ण्‌ को श्यामवर्णं कहा गया है वह भी इसी 
त का द्योतक है । गौरवणं सत्वगुण का ओर श्यमावणं तमोगृण का 
प्रतोकदहै। रश्द्र का तृतीय नेत्र भी संहार के साथ साथ प्रकाणात्मक सत्व- 
गृण का भो सूचकं है ।% ब्रह्य! को रजोगुण प्रधान मानना ही उचित है 
क्योकि प्रवत करना ओर उत्पन्न करना रजोगण का स्वभाव होता है। 

शव शास्त्रों से असंख्य रुद्र माने गए हैँ । उत्तर के तत्वों को पूवं पूवं 
फे तत्वों मे विलीन करने याले असंख्य रद्र होते है । “असंख्यातास्द्रा ये 
अधिभ्म्याम्‌'' एेसा श्रुति भी कहती है । प्रथम अध्याय मेँ विभिन्नर्द्रोंका 
उल्लेव किया जा चुका दहै । इस प्रकार कहनेकाभ।वयहदटै कि ब्रह्मादि 
दवो को श्रगृण नहीं माना जाना चाहिए । यदि मानाभी जाए तो उक्त 
रोतिसेही गुणों की स्थिति स्वीकार की जानी चाहिए । पुरुष से लेकर 
पृथवो तत्व-पयेन्त श्रो को किसी प्रकार सगुण भले ही मान लिया जाए 
किन्तु इससे ऊपर के रद्र को कथमापि सगृण नहीं माना जा सकता । 
वेदान्त दशन ने गृणों के स्वभाव को गहनता से अवलोकित नहीं किया । 

जाग्रत्‌ आदि दशाओं को गृणात्मकता पर विचार करनेमे भी अद्रेत 
वेदान्तियो ने सूक्ष्मता से काम नहीं लिया । उन्होने सुषुप्ति को तमोगृण- 
प्रधान ओौर जाग्रदवस्था को सत्वगुणप्रधान स्वीकार कियादहै। किन्तु 
वास्तव मे सूषप्तिको दशा को सत्वप्रधान ओर जाग्रद्‌ दशा को तमोगुण 
प्रधान माना जना चाहिए । अजान ओर बन्धन तमोगृण का स्वभाव है। 
सबसे अधिक अज्ञानतो जाग्रत्कालमेंहीहोतादहै। मेद-भथा का विकास 
अभिकतर जाग्रद्‌ दणामेंहों होता है। जाग्रत्काल मेँ वद्धि पर तमोगुण का 
एेसा मजवृत आवरण पड़ा होता है कि पुरुष मिथ्या पत्र कलत्र मित्र आदि 
के सम्बन्ध को सत्य मान बंठता है ओर इन्द्रियों से अन॒भव किए गए सुख 
दुःख को वास्ताविक समञ्जता है) अ।वरण ओर भारीपन तमोगुण का ही 
स्वभाव दहे । जाग्रददशामें ही अज्ञान का आवरण ओर क्लेशो को गुरुता, 
सुषुप्ति ओर स्पप्न की तुलन) मे अधिक हौती है देहात्मभाव, राग, द्वेष 
ममत्व आदि मोह कापरिवार जाग्रत्काल में ही अधिक अभिव्यक्त हा 
करतः है । अतः जाग्रददशाको ही तमोगण प्रधान कहना उचितटहै यद्यपि 
स्वप्न मे भो अज्ञान रहता है किन्त कंच्‌क तत्वों का बन्धन शिथिल पड 
जाता हं । जाग्रद दणा मे अज्ञान का पृण प्रभाव रहता हे। 

इसके विपरीत सुषप्ति को दशा में अज्ञाने का बन्धन ढीला पड़ गया 
टोता है । भेदज्ञान उस समय क्षोण हो जात। है। भेद उस समय संस्कार 
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शेष ही रह जाता दै ।% सभी मल भी क्षीण पड़ जति ओर क्लेशो का 
अभिभव हो जाता है । स्वयम्‌ वेदान्ती ही कभ क भी समाधि ओौर मोक्ष 
तुलना सुषुप्ति से किया करते है । यद्यपि सुषप्ति भौर समाधिमे भेद है 
किन्तु वृत्ति-सदित्य अर सुख नृभूति की समानता से समाघि को तुलना 
सुषुप्ति से की जाती है । सुप च्त मे सुख की सत्ता तो मानी ही जाती हे। 
यह अनुभव से सिद्ध दै। इसलिए सुषप्ति को ही सत्वगृणःप्रधान मानना 
उचित है । लुता ओर प्रकाश जो सत्वगुण का स्वभाव है वह॒ सुषप्ति में 
ही खल कर अभिन्लक्त होता ह । आत्मा सुख.स्वलूप है । सुषुप्ति मं आत्मा 
स्वयम्‌ मे ही लीन होता है। यह बात स्वयम्‌ आचा यं शंकर स्वीकार 
करते है 1 

निष्कषं यह है कि प्रकाश-बहुल अर सुख-बहुल होने से सुषु 
प्रधान है। प्रवति चेचलता दुख से संयुक्त होने के कारण स्वप्नदशा रजो 
की अवस्था है ओर गुरुता, आवरण, पर्तन्तता सब रेष मोह आदि 
संस्पृष्ट होने के कारण जाभ्रद्दशा तमोगृण-प्रधान है 1 यह तो सत्य ह 
कि जागरणकाल मे इन्द्रियों से विषयों का प्रकाश हौता है, सुषु प्ति मे वह 
प्रकाश नहीं होता, किन्तु सुषप्ति का दशा आत्मत्रकाश के अधिक निकट दै 
अत. सूपत्ति ही सत्वप्रधान दशाह । श्रूतिमं कहा गया है कि सुषुप्ति में 
प्राणी आत्मस्वरूप में प्रविष्ट हुआ होता है ।०४ अत्मप्रकाण ही वास्तविक 
प्रकाण स्वरूप पर आवरणहीदै। 
माया ओौर प्रकृति मे भद 

अरत वेदान्त में प्रकृति को ही माया ओौर अविद्या कह ते हैँ । वस्तुतः 
माया ओर अविद्या वेदान्तियों के अनुसार प्रकृति केदो रूप ह माया 
के संसं से ब्रह्म ईश्वररूप में प्रकट हकर संसार क जन्मादि का हेतु 
बनता है ओर अविद्या की उपाधि को धारण करके ब्रह्मा जीोवरूपमे प्रकट 
होकर संसारी बना हुआ है । माया प्रहृति का निमंलखूप टदै ओर अविद्य 
मलिन रूप है । ब्रह्म ही एकमात्र सत्य वस्तु है, प्रकृति माया अविद्या जीव 
जगत्‌ ईश्वर सब आभास मात्र हं । इनकी व।स्तविक सत्ता नहीं है । किन्तु 
अनादि काल से इसका आभास चलाञआरहाहै । संसार च इसी का 
नाम है। ेला वेदान्तियोंका मत दहै । कन्तु चिक दर्शन के अनुसार 
अद्तवादियों की माया से पूर्वाव्ति माया में भदहं । माया ओर प्रकृति एक 
ही तत्व नहीं है। अपितु दोनो पृथक्‌ पृथक्‌ ठव है, क्योकि दोनो का 
स्वरूप पृथक्‌ पृथक्‌ ह । 

शंवाचार्यो की दुष्टि मँ एक मातत परमाणव ही एक अनादि नित्य भौर 

पारमार्थिक सत्ता है । छत्तीस तत्त्व उसी कौ इच्छा ते उसी के द्वारा 
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बनाए गए ह । इस षटुव्रिशदात्मक जगत्‌ को चलाने के लिए उसे किसी 
माया या अविद्या जसे किसी तत्तत की आवश्यकता नहीं है। माया ओर 
कृति तो उससे प्रादुर्भूत होने वाले तत्व है । परमशिव इसके अधीन नही 
हे अपितु ये ही उसके अधीन है । माया ओर प्रकृति भिथ्या आभासमान तत्त्व 
नहीं है, अपितु परमेश्वर के समान ही यथां हैँ । वेदान्त की रीति से यदि 
ब्रह्य संसार को चलाने के लिए माया की अपेक्षा करे तो उसे परमुख- 
प्रेक्षिता का दोष आएगा । परमुवप्रक्षिता का ही दसरा नाम पराधीनता 
है । पराधीनता जड़ का स्वभाव होता है । इसलिए परमेश्वर मे भी जडता 
कौ आपत्ति होगी । इन सव दोषों से बचने के लिए परमेश्वर को स्वंथा 
निरपेक्ष ओर स्वतन्त्र ही मानना पड़ेगा । अपने संविदात्मक स्वातन्त॒य के 
विलास से परमशिव अपने भीतर ही अनेक तत्वों तत्तवेश्वरो, भवनों ओर 
भावों को प्रतिबिम्ब की तरह अभिव्यक्त करता रहता है । एेसा करनेसेही 
उसकी परमेश्वरता ओर स्वतन्त्रता सिद्ध होती है । 

माया ओर प्रकृति को एक कहना भी ठीक नहीं । प्रकृति त्रिगुण की 
साम्यावस्था है जबकि माया तो प्रकृति से छः सोपान ऊपर का तत्त्व है । 
उस समय गुणो का विकास हुआ ही नहीं होता । अतः माया तत्त्व चरिगुण 
नहीं है । वेदान्त में माया को भी विगुणात्मक माना गया है । काश्मीर शर॑व 
दशंन इसे स्वीकार नहीं करता । 
प्रकृति ओर पुरुष का परस्पर सम्बन्ध 

पूरुष ओर प्रकृति मे प्रमातृप्रमेयभाव सम्बन्ध है । पुरुष संकुचित 
प्रमाता है ओौर प्रकृति स।पान्याकार प्रमेयतत्तव है । सत्त्वादि तीनों गण 
पुरुष प्रमाता के स्वभाव हैँ । इस स्वभावके करण पुरुष अपने प्रमेय तत्त्व 
अर्थात्‌ प्रकृति को भी सुख दुःख ओर मोह के रूप में ही देता है । पुरुष 
? स्वरूप शन्यात्मक “अहम्‌ है मौर प्रकृति का स्वरूप त्रिगुण का 
सामान्य रूप “इदम्‌ ' है । सामान्यरूप का अथं है कि ““इदम्‌'' केवल मात्र 
इदम्‌ के रूपमे ही अव्रभासित होता है ‹ "इदम्‌ के वाच्यरूप मे नहीं । 
““इदं ॒पृस्नकम्‌”' यह प्रमेय का विशिष्ट रूप है ओर “दं इदम्‌ ` यह प्रमेय 
का सामान्यलूपदहै) 

वास्तव में तो पुरुष ओर प्रकृति में कोई भेद नहीं है । दोनों परमेश्वर 
को ही शक्तियों के सकुचित रूप हैँ । जब कचुक तत्त्वों के प्रभाव से स्वतन्त्र 
शुद्र संविद्रूप परमेश्वर शुन्यात्मक अस्वतन्त्र एवं अशुद्र हो जाता है तो 
वही पुरुष या पशु प्रमाता कहूलाता । संवित्‌ का जो ‹ “इदम्‌ ' अंश था वह्‌ 
जड़ प्रकृति के रूप में परिवतित हो जात। है । यह “अहुम्‌"' भौर ‹ “इदम्‌” 
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के पणं मेद की अवस्थाहै। मायाके प्रभाव से इस भेद भूमिका पर उतरा 
आ शिव अपने प्रमातृ अंश अर्थात्‌ *“अहम्‌'” को अपने प्रमर्याण अर्थात्‌ 
"ट्दम'' से सर्वथा भिन्न समज्नता है । अभेद-दष्टि सर्वंथा लुप्त हो जाती 
है । वह अपनी सं वित्स्वरूपता को भला डालता ह ओर अपन कं संकूचित 
संवितके रूप में देखने लगता है ओौर प्रमेय अंश को अपने से सवथा पृथक्‌ 
अचेतन तत्व के रूप मेँ सम्चने लगता है । यही अहमंश पुरुष प्रमाता बन 
जाता है। भौर इदमंश मूल प्रकृतिके रूपमे प्रकट हौ जाता है । 

स्थललूप मे संसार इन्हीं दो तत्त्वों पर टिका हुआ ह्‌ । ससार के 
सभी संघात इसी पुरुष के भोग्य बन जाते हैँ । पुरुष उसका भोक्ता बन 
जातः है । प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सभी करण ओौर प्रमेय समूह दसो 
पुरुष को भोग देने मे लगे रहते हैँ । अतः परुष ओौर प्रकृति में भोक्तुभोग्य 
भाव द्रष्टदश्यभाव, ज्ञातज्ञेयभाव आदि सम्बन्ध भी स्वीकार किए जाते 
पुरुष ओर प्रकृति को परमेश्वर कौ गुणमयो सृष्टि का आधार माना 
गया है | 
समोक्षा 

त्रिकद्णन में प्रतिपादित पूरुष ओौर प्रकृति के इस नूतन स्वल्प पर 
निष्पक्ष भाव से विचार किया जाए तो इसमे एक सत्यता दुष्टिगत होतो 
है 1 पुरुष के लिए पशु शब्द का प्रयोग ओर प्रकृति के लिए पाश (४०० 018) 
शब्द का प्रयोग एक विशेष सिद्धान्त का दयोतक है। यह पशु-शब्द गय 
महिष, वषभ, मृग आदि पशुओं (7818) तक ही सीमित नही है 
अपित्‌ प्राणीमात्र का प्रतीक है । भेद-दष्टि से देखने के कारण पुरुष को 
पण नाम दिया गया है । प्रकृति उसे सुख दुःखादि पाणों से बधिती दे। 

त. उसका पाश नाम भी सार्थक है। इन्दी पशुओं कोत्रिक दशंन में 

सकल प्राणी ( 10०0760 50प]§ ) कहा जाता हो । सांख्य ओर वेदान्त 
पुरुष ओर प्रकृति का जो रूप वणिंत है उसकौ तुलना में त्रिक दशन का 
स्वरूप-विवेचन अधिक ग्रह्य प्रतीत होता है क्योकि वह हमारे दंनदिन 
अनभव से अधिक मेल खाताहै। म।या मौर प्रकृतिमें जो सूक्ष्म भेद है 
अौर जाग्रदादि अवस्थाभो का जो उचित गृणविभाग होना चाहिएथा उस 
पर अद्रैत वेदान्तियों की दष्टि नही पहची । उसे चिक आचार्योनेही 
वास्तविक रूप में देखा है । पुरुष ओौर प्रकृति के इतने बड़ प्रपञ्च को 
मिथ्या कहना भी वास्तविकता से मृंह मोडना है । इस सब प्रपच को जो 
साक्षात्‌ शिवरूप देखता दै, वह्‌ साक्षात्‌ देहस्थ शिव है । 
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अन्तः करणं | 
गत पक्तियों मे बताया गया कि भगवान श्रीकण्टनाथ प्रक्रति से वद्धि || 

के अधिष्ठाता हैँ तथा प्राकृतिक सगंकेवे ही संचालक है । प्रकृति प्रकरतितत्व ||| 
आदि तेईस तत्को का प्रदूर्भाव करना ओर पुनः उसी मूल प्रकृति मेँ उनका | 
लय करना भगवान्‌ श्रोक्ण्ठनाथकाही कायं है । मूल प्रकृति मे गण पृथक | 
से ज्ञात नहीं हीते, क्योकि गृणों की साम्यावस्था अव्यक्त दशा कहलाती 
है । गुणों की अभिव्यक्ति तभी होती है जव भगवान्‌ श्रीकण्ठनाथ उनमें । 
क्षोभ उत्पन्न करके उन; साम्य कारभंग करते हैँ । इस प्रकारक्ष न्ध प्रकृति ॥ 
से होने वलि गणो के वेषम्य से अन्त.करणों का आविर्भाव होता है 1 | 
द्विक दशंन के अन॒स।र अन्तः करणों की संख्या तीन है--बद्धि, अहंकार 
भोर मन । ये तीनों तत्वस्थूल सुष्टिमें देह के अन्दर रहकर ही अपना 
व्यापार करते हैँ इसलिए अन्तःकरण कहलाते हैँ । वसे तो बाहूय करण भी 
देय के अन्दर ही स्थितै गौर सभी करण अपने कायंसेही जाने जाते ह | | 
किन्तु बाहूय विषयों के साथ चक्षुरादि करणों का सीधा सम्बन्ध होता है | 
इसलिए बाहूय करण कहलाते हैँ । बृद्धि, अहंकार ओौर मनका विषयों के | 
| | 








साथ सौधा सम्बन्ध न होकर बाहूप करणो द्वारा होता दहै इसलिए इन्हे | 
अन्त.करण कटा जात। है इसोलिए साख्य ने बाहूय करणोंको द्वार कहा | 
है ओर अन्तःकरणो को द्वारी माना है रूपादि विषय चक्षरादि इन्द्रियों 
# से होकर अन्दर जाते हैँ इसलिए इन्हें हार कहा जाता दहै। विषयों का | 
संवेदन जहां जाकर स्थापित किया जाता है वह अन्त करणद्धारी अर्थात्‌ 
गृह कहलाता है । चंकिये दोनो ही प्रकार के तत्व पुरुष के भोगसाधन हैँ 

| 

| 














इसलिए करण कहलाते हँ । साधकतम क।रण को करण कहा जाता है 58 





ये तेरह करण पुरूष के निपित्त भोग के अनन्य साधारण कारण हैँ इसलिए | 
करण नाम से व्यवहूत किए है । | 

इन्हे अन्तरिन्द्रिय ओर बहिरिन्द्रि भी कटा जाता है। “न्द्रस्य | 
इदम वयम्‌ इतीन्दरियम्‌ अर्थात्‌ यह इन्द्र परमेश्वर का एेश्वयं अर्थात्‌ शक्ति | 
है इसलिए इन्हे इन्द्रिय कहा जाता है | 

संख्य दशन ने भी अन्त.करणो कौ संख्या तीन ही मानी है,“ किन्तु 
अद्रेतवायिं ने चार अन्तः करण माने हँ--बद्धि, महकार, मन ओौर चित्त्‌ । 
कुठ विचारक एक ही अन्त.कं 





रण मानते हँ, कायभेद मे ही उसके तीन या ॥ 


चार भेद मानते हैँ । किन्तु णेस मानना ठीक नहीं । क्योकि तब तो तेरह 

करण मानने की भी क्या आवश्यकता है? क्यो न सबको एक ही तत्व कै | 

रूपान्तर माना जाए क्योकि शक्ति तो सर्वत्र एकही है। इसलिए अन्त: । 
||| 
॥ 
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करणो की संख्या तीन ही मानना उचित है, चार नहीं । कायंभेद से करण- 
मेद माना जाएगा तो अन्तः करणो की संख्या ओर भौ अधिक हो सकती 
है ।68 
बद्धि तत्व (चोौदहवां तत्व) 

गृणों मे क्षोभ होने पर जव उनम वेषम्य आता दं तो सबसे पहने 
सत्वगुण थोड़ा बढ जाता है। रजस्‌ अ।र तमस्‌ उस की अपेक्षा न्यून ही 
जाते ह । सत्वगृण की बृद्धि से सर्वप्रथम बुद्धितत्व का प्रादुभाव होता है। 
यह सत्व गुण के परिणाम से आविभंत हई ज्ञानशवित ही है ^ इसे ही 
महतत्व भी कहा जाता दहै । यह एक निमल जड़ तत्व है । निर्मल होने के 
कारण ही यह पुरुषके प्रकाशको प्रति। बम्ब सूप पे ध(रण कर्‌ सकता 
है 19 जड़ पदार्यो के प्रतिविम्बः का भी धारण करनेमे यह समथं है) 
पस्तत्व कै प्रकाश कौ धारण करतो हुड यह बृद्धि संसग॑वशात्‌ चेतन जसौ 
प्रतीत होने लगती है ओर चेतन के समान हौ समस्त व्यवहार कर ने लगती 
है । यहीं मत सख्याचार्योकाभोदटै। 
अब देखना यह है कि यह कंसे जाना जाएं कि यहं बद्धि ही ह। 
उसकी क्या पहचान दहै ? हस्तामलकवत्‌ तो उसे देखा नहीं जा सकता, न 
ही किसी को दिखाया जा सकता है । इसके उत्तर म कहा गया है करि बुद्धि 
को उसके कार्याके द्वारा ही जाना जा सकता ह । उसका कार्य रै निणय 
करना, अनेकों मे से एक का अध्ववसाय करना, अथवा "यहे यही है"' 
ठेसा निश्चय करना 1 किसी वस्तु को उसके स्पष्ट नाम अ।र रूप की 
कल्पना के साथ जानना अध्यवसाय या निश्चयात्मक ज्ञान कहलाता हे । 
किसी वस्तु को देखकर दो विचार उठते ह कि “यह स्थाणु है यह पुरुष 
है । जब हम इस निश्चय पर पटहुंचते हैँ किंस्थाण्‌ हीह › या "यहु पुरुष 
ही है'' तब यह्‌ काथं बृद्धि ही करती है । इसी निश्चयात्मकं ज्ञान से बृद्धि 
को पहचाना जाता है । यह बुद्धि का कारणरूप है । 

बद्धि वस्तुतः करण है । ज्ञान या क्रिया के ्रङृष्ट साधन को कहते 
है । यह बृद्धि निश्चयात्मक ज्ञान का भी साधन दहै ओरनामदलूप कौ 
कल्पनाखूप क्रिया कामी साधनदहै। करण सदव दूसरे के उपयोग के लिए 
ही होता टै। यह बृद्धिरूप करण भी पुरुष के भोग का साधन दहै । यह्‌ 
अपने अन्दर प्रतिविम्बत विषय को अपने पास नहीं रखती अपितु उस पुरुष 
के प्रति प्रकाशित कर देती है । यह वृद्धि ही उस विषयकेनाम रूप कौ 
कल्पना का साधन बनतीहै। इसप्रकार यह बुद्धि निश्चित नाम द्वारा 


निश्चित रूप में विषय का स्पष्ट ज्ञान पुरुष को करा देती है। विषय के 
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बृद्धि ज्ञान का साघन बनती ओर नाम 
बनता € । कल्पना 


प्रकाश का साधन बनती हृदं यह 
रूप की कल्पना का साधन बनती हई क्रिया का साधन 
एक्‌ प्रकार को मानसिक क्रियाहीदटै। 

बद्ध मे विषय का प्रतिविम्ब दो प्रकारसे पड़ता 
दारा ओर इन्द्रियों के विना । प्रत्यक्षादि ज्ञान में इद््र्थोकेदारा विषय क। 
प्रतिविम्ब बद्ध पर पडता है तथा उत्प्रक्ष। स्वप्नादि अदि के समय बाहूय 
विषय कै सन्निहित न होते हए भी अपने भीतर ही विषय को नामहूपात्भक 
कल्पना कै द्वारा उसको उत्पन्न करके बाहयेन्द्रिय निरपेक्ष होकर हो न्‌ [द 
विषय का प्रकाशन ओर विमर्णन करा सक्ती दहै) इन्द्रियों से उषस्थापित 
तथा इचद्दियों ॐ विना ही उपस्थित बेद्यवस्तु के प्रतिविम्ब लक्षण वाली 
वद्धि ही बद्धि का विषयावभासक वोध कहलातां है ।"० यद्यपि बुद्धि का 
यह वत्तिरूप बोध जड है किन्तु वह आत्मसंविदृरूप प्रकाश के प्रतिविम्बका 
आघार ह इसालप जड हे) ते हण भा (वषय कैः पकाणन मे समथ 2 17: 

यह वद्धि ही परुष का सबसे मृख्य आर सन्निहित कारण दहै । इस 0 
विना प्रुष प्रेय सम्बन्धी किसी भी व्ययहार का सम्पाठन कर ही नहीं 
सकता । यह देह के भीतर रहकर ही कायं करती है । इसलिए अन्तःकरण 

हलात्ती है । यह प्रकृति की सबसे प्रथम सन्तान है इसलिए महान्‌ 

कहटलाती है । लोक में भो सबसे पहले उतपन्न हुए पुत्र को महान्‌ या ज्येष्ट 
कहा जाता है । पुरुष का सवसे अधिकं उपकारक होने से भो यह्‌ तत्व 
महत्तत्व कहटचाता ६ । 

बद्धिसे प्राप्त ज्ञानदो प्रकारका है-निविंकल्प भौर सविकल्प 
नामरूप की कल्पना से रहित ज्ञान को तिविंकल्प ज्ञान कहते हँ मौर नाम- 
रूप की कल्पना से यक्त ज्ञान सविकल्प होता है जब इन्द्रियां के मागं से 
बुद्धि पर विषय का प्रतिबिम्ब पड़ताहैतो प्रथम क्षण में यह आभास होता 
है कि ““इद कि चत्‌ र । वह वस्तु क्या है एेसा उस 


"अनी 2 









अथात यह कछ टै । 
समय कृ नहीं कहा जा सकता । यद्यपि ““इदं किंचित्‌ का यह्‌ आभव भो 
बृद्धि की एक कल्पना ही है । अतः सवेथा विकल्पशृन्य तो वह भी नही 
होता । किन्त उस प्रथमक्षणे उस वस्तुके नि [पचत आर स्पष्ट नामरूप 
को कल्पना नहीं को जती । अतः यह प्रथम क्षण कां ज्ञान सूक्ष्मतर 
विकल्पमय किन्तु व्यावहारिक विकल्पो से शन्य हीने से निविकल्प ज्ञान 
कहटलाता है । यह ज्ञान भी निर्रन्ति ओर निश्चित ही हीता है, क्योकि 
वस्तु के “कुछ होनेमेंतो कोई सन्देहो नहींदै। वस्तुक्यादहै' इस 
इस ज्ञानमतो संशणयहौ ही 





विषय भें सन्देह हो सकता है किन्तु “कुछ है" 
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नहीं सकता । बृद्धि पर यदि प्रतिबिम्ब पडाहैतोकुछ न कुष्ठ तो उसे 
अवश्य होना चाहिए । अतः यह निविकल्प ज्ञान भी निश्चयात्मक हौ है । 

द्वितीय क्षण मे जब्र अनेक नमलूपों मेसेवस्तु के किसी एक ही 
नामरूप स्वीकार किया जातादहै ओौर अम्योंको छोड़ दिया जातादहैतो 

स्तु के विषय में यह निश्चय हौ जाता ह किं यहगायहीदहै या अश्व 
ही है । ेसा ज्ञान सविकल्प ज्ञान कहलाता है । सभौ ज्ञान प्रथम क्षण में 
निविकल्प होते है । दूसरे क्षण में हीं सविकल्पता आती है । 

तो निश्कषं यह हआ कि वस्तु की नामरूपात्मक कल्पना से विशिष्ट 
निर्चित ओर सुस्पष्ट ज्ञान के प्रति पुरुष का अन्तरंग साधन बनी हुई 
उसकी सत्व-परिणामिनी ज्ञानशक्ति को बृद्धि कहते है । 

बद्धि चकि करण है इसलिए संवेद्य भी है । कुछ चिन्तक बृद्धि की 
अंसवेद्य कहते हँ । अर्थात्‌ वह्‌ ज्ञान का साधनहो है किन्त स्वयं वेद्य नहीं 
है । किन्त आचायं अभिनव गृप्त कहते हँ किजो करण होता है वह संवेद्य 
ही होता है । प्रकृति संवेद्य नहीं है इसलिए कह करण नही है । बुद्धि करण 
है इसलिए संवेद्य है । यदि कहो कि बुद्धि किसकी संवेद्यदहै?तो हम कटते 
है कि वद्धि स्वयम्‌ को जानती है । वह विषयोंका भी ज्ञान करती है ओर 
स्वयम्‌ को भी जानती दहै ।' बृद्धि को संवेद्य न मानने वाले संख्यो का 
उपहास करते हए शेव दाशंनिक कहते हैँ कि सवेता में गुणो से युक्त होना 
ही दहेत्‌ है। जब बृद्धि अहंकार ओर चित्त तीनों ही गुणान्वित हँ तो फिर 
अहंकार ओर मन को संवेद्य कहना तथ! बुद्धि को असंवेद्य कट्ना कहां को 
ताकिंकता है 19 अतः यहे सिद्ध हज किं बुद्धि भौ संवे्यदहे। 

यह बद्धितत्व मात्र विकृति ही नहीं है अपित्‌ प्रकृति भो है ।"* अथत्‌ 
यह मूल प्रकृति से केवल उत्पन्न ही नहीं होता अपितु अहंकारतत्व को 
उत्पन्न भी करता है। जो उत्पन्न होता है उसे विकृति कहते हँ आर जो 
उत्पन्न करता है उप्ते प्रकृति कहते हँ । जो किसी से उत्पन्न भी होता है 
ञौर किसी को उत्पन्न भी करता है उसे प्रकृति-विकृति अथात्‌ उभयात्मक 
कहते हँ । बुद्धि से लेकर पंच तन्मात्र तक 19 तत्व प्रकृति भो ह भोर 
विकृति भी है । पच महाभूत केवल विकति ही है, क्योकि ये केवल उत्पन्न 
ही होते है किसी को उत्पन्न नहीं करते । 
अहंकार (पन्द्रहुवां तत्व) 

जिन गृणों से बद्धि की रचना हुई थी उन्हीं गृणो मे थोड़ परिवर्तन 
से रजोगण की अधिकता होने पर अहंकार तत्व की उत्पति होती है। यह 
अहंकार परमेश्वर की रजोरूपिणी इच्छा का ही दूसरा रूप है ।"० बुद्धि ओर 
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अहंकार तत्वों के उपादान तत्वों न इतना ही अन्तर है कि त्रिगृण-वषम्य 
की स्थिति मे सत्व की वृद्धि होने पर बृद्धितत्व का आविर्भाव हुआ धथा। 
पुन: उसी में रजस्तत्व कौ अधिकता होने पर अहंकार कौ उत्पति होती है । 
रजोगुण की वृद्धि से अहंकार की उत्पति होने का यही रहस्य है कि रजो- 
गुण अपनी चंचलता के कारण बाहर की ओर निकलने के लिए व्यग्र रहता 
है । एक स्थान पर स्थिर होकर रहना उसका स्वभाव नहीं । वह अपने को 
प्रकाशित करने की ही इच्छां करता रहता दै । अपने को बाहर कै विषयों 
म फक देना, उनमें अपने स्वरूप को इंढना ओौर सब पदार्थों मे अहन्ता का 
आरोप करना, यही तो उसका कायं है । फलतः वह॒ अहंकार के रूप मे 
परिणत हो जाता है । अहरार का भी यह स्वभावदहै। 

वुद्धि में पड़ हुए विषयों के निविंकल्प या सविकल्प आभास को जीव 
के साथ सम्बद्ध करने वाली शक्ति का नाम ही वस्तुतः अहंकार है । बुद्धि- 
दर्पण में तो अनेक प्रकार के प्रतिविम्ब पड़ होते हँ किन्तु अहंकार के प्रभाव 
से जीव को यह अभिमान होता है किमे इन्दं जानता हूं । देह प्राण बुद्धि 
आदि की क्रियाओं मे भी पुरूष को यह अभिमान होतादहैकिर्म ही इनका 
कर्ता हूं 16 इस प्रकार के कल्पित अभिमान को ही जीव का अहंकार कहा 
जाता है ।" सांख्य दर्शन में भी अहंकार का यही स्वरूप माना गया है ।'“ 
अहम्‌ ओर अहंकार में अन्तर 

अहंकार तत्व के विषय में जिज्ञासुओं को यह बात अच्छी प्रकार 
समन्च लेनी चाहिए कि “अहम्‌'' अन्य तत्व है भौर अहंकार अन्य वस्तु है । 
तिक द्रशंन के अनुसार “अहम्‌ ` सत्रसे अधिक उपादेय वस्तु है भौर 
अहंकार हेण है ¦ किन्तु कु दूसरे विचारक "अहम्‌" को भी हेय समज्ञते 
है । वस्तुतः वे अहम्‌ अहंकार के सूक्ष्म अन्तर का ग्रहण नहीं कर पाते । 

वस्तुतः यह “अहम्‌ ही शिव का शृदढध, असीम ओौर परिपृणं स्वरूप 
है । समस्त विश्व को अहं रूप में देखना ही शिव-साधना का अन्यतम लक्ष्य 
है । "अहम्‌" जब तक शुद्ध “अहम्‌!” रहता है तब तक यह्‌ परमेश्वर का 
स््ररूप बना रहता है । किन्तु यह बन्धनकारक उस समय हीता है जब हम 
इस “"अहम्‌'' पर इदम्‌ क। आरोप कर देते हैँ या अहम्‌ को इदंपदवाच्य 
बृद्धि प्राण देह अदि प्रमेय तत्वों में देखने का प्रयास करने लगते हैं । तब 
यह "“अहम्‌'' शुद्ध न कह कर छृत्रिम हो जाता है । उस समय यह “अहम्‌ ` 
““जहृम्‌'' नहीं रहता अपितु अहंकार हो जाता है । अहकार में “कार ` 
शब्द इसी कृत्निमता का द्योतक हैँ 1" एकमात्र अहन्ता का विचार ही 
ग्रह्य है ओर इदन्ता का विचार ही त्यज्य है । समस्त विश्व को अहम्‌ 
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समञ्चना ही जोवन्म॒क्ति है ओर “इदम्‌ ' समज्ना ही बन्धन है । जब विशुद्ध 
हन्ता का विस्तार होतादहै तो समस्त भूत अहम्‌ के रूप में आभासित हीने 
लगते हँ । गोता के दसवं अध्याय में भगवान्‌ ने इसी अन्ता के विस्तार 
को व्याख्या को है। 8 
माया करा प्रभाव इतना बलणाली है कि यहु पुरुष अपने को शद्ध 
अहम्‌ के रूपमे गहत नहीं कर पाता । वह उसे प्रमेय तत्वमें मिलाकर 
हो देखना चाहता है । पुरुष का वास्त¶वकं स्वरूप तो एकमात्र शद्ध ओर 
परपूण अहम्‌ ही है । किन्तु माया के प्रभाव से अशृद्ध होकर देह प्राण शृन्य 
आदि को अहम्‌ समञ्च बेरता है । तब यह अहम्‌ अहम्‌ न रहकर अहंकार 
न जाता । जड पदार्थोमे जो अहम्‌ का आभास होता है वह वास्तवमें 
अहम्‌ नहीं होता अपितु वह अहुकार होता दै। 











तो निष्कषं यह निकला कि माया के प्रभाव से शन्य प्राण देह बृद्धि 
आदिकोही अहम्‌ समञ्चन) ओर इसके दारा को जाने वालो क्रियाओं को 
ञ।त्मा की क्रियाएँं समन्न भवल्नाही जाव का अहकार कहलातादहै। यह ` 
अहंकार जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति तीनो अवस्थाओंमेंकाय करता है। 
वद्धि ओर मनकी तुलना में अहंकार कौ गति इसलिए अधिक मानी जाती 
है क्योकि बृद्धि ओर मन की गति जग्रत्‌ ओौरस्वप्नमेही होती है। 
सुषुप्ति में इन दोनों का अभावौ जाता है, किन्तु अहुकार सुषृप्तिमे भो 
कायं करता रहता है । तभी तो सषप्तिमे सुख की अनभूति होती टै । हा, 
तुरीया दणामे अंहकारका भौोनाशहो जातादहै। वहां तो शुद्ध “अहम्‌” 
काही प्रकाश द्योतित हो उस्ताहै। उस तुरीया से भिन्न सवत्र दशाओं) 
मे अहंकार का आभास त्याज्य माना गया टै 1९1 
मन (सोलहवां तत्व) 

अहंकार के अनन्तर मन को उत्पति होतो है । सकल्प-विकल्प करना 
इसक्रा काय है । यह परमेश्वर की तमोगृणमयी क्रियाशक्ति है । बृद्धि कौ 
रचना मे तत्व का अंश अधिक था, वह्‌ इसलिए चूंकि रजस्‌ का अंश कुठ 
कमटहो गयाथा । बुद्धि के पश्चात्‌ रजोगण का अंण बहु गया जिसे अह 
कार की उत्पति हई । इन दोनो गुणामे विकार आने से जो तमोगुण 
पृष्ठभूमि मे चला गया था वहु अगले क्षोभको दशाम कुष्ठ हरकत में 
आया । उस तमोगृण की सक्रियता से मनस्तत्व उत्पन्न हुआ ।% मन चूंकि 
क्रियाशक्ति का रूप टै इसलिए संकत्प-विकल्पात्मक क्रिलाए करता है ओर 
तमोगृण से उत्पन्न हअ! है अतः तमस्तत्व के प्रभावसे वह्‌ कंसो निष्कषं 
पर नहीं पहुंच पाता । तमोगृण आवरणात्मक है। वही निणय-बोध 
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मवरोध उत्पन्न करता है। मन चकि संकल्प-विकल्प दोनों प्रकार क 
क्रियाँ करता है इसलिए कमं ओर ज्ञान दोनों शक्तियां से युक्त माना गया 
है । वं र्य भो ज्ञानेन्द्रिय भो है ।* 

मन को संकल्प ओौर विकल्प दोनों क्रियाएं करने वाला क्या कहा 
गया १ इस रहस्य पर बहत कम विद्वानों का ध्यान जाता है । वास्तव मे 
तो मन विशद्ध रूप से विकल्पकाही साधन है ।९ किन्तु विकल्प के साथ 
बीच बीच में पंकत्प का प्रकाण भी चमक जातादहै। संकल्पका अथं रह 
निश्चय ओौर विकल्प का अर्थं है षंशय । पूरोवति पिण्ड को देखकर अनेक 
सम्भावनां अन्त.करण में उर्तीरहैँ करि यहस्याणृटै ८ यातुरुष हं? या 
गाय है यास्तम्भटहै? कभी यह्‌ संकल्प होता दै फ "यहस्थाणु हीदहै। 
पुन: तुरन्त ही यह विकल्पात्मक विचार उर्तादहै कि नहीं यह स्थाणु नहीं 
अपितु कृ ओौरहीदहै। क्या? यह तो निश्चय नहींहो पाता, किन्तु 
स्थाण्‌ नं होने का निश्चय हो जाता दहै । फिर विचार उठ्ताटै कि सम्भव 
है यह पूरुष हो । फिर उसके तुरन्त पश्चात्‌ ही उसक्रा विरोधो विचार 
उठता है । इस प्रक।र कभी निश्चय होता है ओौर कभी उस निश्चय का 
विरोधी विचार विकल्प उठ्तादहै। इसलिए मन को संकत्प-विकल्पात्मक 
अर्थात्‌ उभयात्मक माना जाता है । अर्थात्‌ मन के साथ बुद्धि भो मिली 
होती है । अनिश्चय कै क्षण में बृद्धि का व्यापार चलतादै। 

लौकिक व्यवहार में मनका व्यापक होता है । बुद्धि के साथ अहकार 
के द्राराभी तो अन्‌भव होता है वह भी विकल्पमयहीहोतादहै। देह प्राण 
आदि के विषय मे तो "अहम" की अन॒म्‌ति स्पष्ट ही विकल्पमयी होती है । 
यदि कोई विकत्पहीन अनुभूति दै तो वह्‌ शुद्ध आर अस्षाम चतन्य कौ 
अन॒भृति है। शाम्भव भौर शाक्त प्राणियोंको अ नृभति पूणं अहन्ता को 
अनुभ॒ति होती ह । उसमे विकल्प का अंश नहीं होता । किन्तु अशुद्ध सुष््टि 
के प्राणियों की अन्‌भति विकल्प से रहित नहीं होती । 

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए किं बृद्धि मन ओौर अहंकार इन तौ 
अन्त करणों का कार्यं मिला जला ही चलता है । बुद्धिके साथ मन अ।र 
टन दोनों के साथ अहंकार इस तरह जडा हआ है किएक को भो निकाल 
देने पर व्यवहार की कल्पना नहीं की जा सकतो । प्रथमक्षणमे इन्द्रियो कै 
दरार से चित पर जव विषय का प्रतिबिम्ब पडतादहै तो पहले यह आभास 


होता है कि यह कुष्ठ है । उसके बाद उस वस्तु के विषय मँ करई प्रकार के) 




















सम्भावनाएें उठती है कि यह गाय अश्व हस्ती परुष कुछ भो हौ सकता ह। 
यह मन का कायं है। उसके पश्चात. उस वस्तु के विषय मे नाम-रूप का 
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निश्चय हो जाने पर बृद्धि का कायं पूणं होता है । इन दोनों के साथ अह्‌- 
कार तो कायं करता ही रहता है । इस प्रकार यह अन्तःकरण की त्रिपुटी 
मिलकर कायं करती है ।* त्रिक दशन के मत मेये तीन ही अन्तकरण 
है । कृ लोग एक ही अन्त.करण स्वीकार करते हँ । उसका प्रत्याख्यानं 
आचा, अभिनव गृप्त यह कह कर करते हैँ कि अध्यवत्ताय अभिम।न ओर 
कल्पना ये तीन भिन्त भिन्न क्रियं है । इन क्रियाओं को एक नहीं माना 
जा सकता । अत; क्रियाभेद से तीन ही अन्तकरण हैँ एक नहीं । अव यदि 
कहो कि तब तो अद्रैतवादियों क। क्रियाभेद से अन्त करण-चतुष्टय मानने 
का सिद्धान्त भी टीकही होना चाहिए, तो यह कहना अत्युक्ति है। 
वेदान्तिथों ने स्मरण-क्रिया का कर्तां चित को माना है । किन्तु यह ठीक 
नहीं है । कल्पना से ही निश्चत ओौर अभिमान को छोडकर अन्य सब 
क्रियाओं का संग्रहो ज।तादहै। प्राण को भी अन्तकरण नहीं माना जा 
सकता. क्योंकि करण प्रेयंमाण होकर ही कायं करता दहै | प्रेरणा प्रयत्नपूवक 
होती है । प्राण जड़ होने से इच्छा नहीं कर सकता । अतः प्राण अन्तः 
करण न लीं है | 88 
समीक्ना 

अभी हमने देखा कि तिक दीन मे तीन अन्तःकरण माने गये हं। 
बह्धि की उत्पति सबसे पहले हई । यह इनकी उत्पति का सवंमान्य क्रमह। 
हमने यह भी देखा किं वृद्धि को रचनाम सत्व-गुणा का अधिक उपयोग 
होता है । यह पर विचारणीय यह दहै कि त्रिगुण को साम्यावस्था मे क्षोभ 
होने पर सबसे पहने स-व में ही वुद्धि क्यो होती है ओौर उख सत्व के अंशो 
ते सवे पटने बद्धि काही निर्माण क्यों होता? क्यो नही अहंकार का 
या मन का निर्माण होता? इस प्रश्न पर किंचित्‌ विचार किया 
जाता है 

सरसे पहले इसी प्रएन पर विचार करते हैँ क्रि सबसे पहले सत्व ही 
ऊपर क्यो आया ? रजस या तमस्‌ पीठे क्यों रह गए ? यह जानने से पहले 
न्मे गणो के स्वभाव पर दष्टि डालनी पड़गी । सत्व गृण सबसे हलका है । 
पराकाश करना उसका स्वभाव है । रजोगृण उससे भारी ओर तमस्‌ सबसे 
भारी है । हल्की वस्तु का यह स्वभावहोताहैकि जब कभी कटं पर 
ष्मा ते या अन्य कारणवण क्षोभ होता है तो सबसे पहले वही ऊपर की 
ओर भागती है। दघ में मन्यन करने पर घृत स्वतः ऊपर का अर आ 
जाता है । प्रकाशमें भी यही गुणहै कि उसको गति सबसे तीव्र है। अग्नि 
की ज्वाला से आगे उसक्रा प्रकाश ही चलतादै। यहीकारणदटै कि गृण- 








॥ । 
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क्षोभ से स्वेप्रथम सत्वके अंणगहीस्फटरूपसे चमक उठते हैँ। उन्हीं ॥ 
सत्व के अणो से बुद्धि को रचनादहोतीदहै। 

बुद्ध कौ रचना में एेसा नहीं दहै कि केवल सत्वगुण ही उपयोगी हो 
रजस्‌ भौर तमस्‌ भौ उपयोगी हँ । कोई भी वस्तु एक मात्र विशद्ध गृण से 
निमित नहीं होती । तीनों ही गुणों का न्यूनाधिक उपयोग वस्तु की रचना | 
मे होतादहै। बृद्धि को रचना भी तीनो गृणो के सम्मिलित न्यून।धिक अंशो 
से होती है । सत्व के अंश सबसे अधिक प्रयुक्त होते हँ। रजस्‌ के इंश 
उससे कम अं।र तमस्तत्व के सबसे कम अंशो का उपयोग बृद्धि के निर्माण 
मे होता है । अव यह कहना सम्भव नहीं कि सत्व के कितने अशोका ओर | | | 
रजस्‌ तथा तमस्‌ के कितने कितने अंशो का उपयाग होता है । यह्‌ हिसाब | 
लगा सकना मन्‌ष्य को समासे बाहर की बातदै। वस्तु कौ विलक्षणता | 
से गुणो कं न्यूनाधिकभाय का हौ अनमान किया जा सकता है । | 

ब दुसरा बिचारणीय प्रष्न यह्‌ रह जाता है कि सबसे पहले बृद्धि | 
को हौ उत्पति क्यो होती है? इसका एक समाधान तो ऊपर के विवेचन 
से हौ हो जाता है क्योकि मृलकारणमें क्षोभ होने पर कृष परिवतंन के 





- 


| 

साथ सबसे पहले सत्व मे बृद्धि होती है । उस सत्व से बद्धि की रचना | 
होती दहै। सत्व काजो स्वभाव लघुता ओर प्रकाश है वही स्वभाव बृद्धि 
काभो है । अध्यवसाय का कारण लघता ओौरप्रकाण हीदहै। | 
दुसरा कारण यह दहै क्रि वस्तुका यह स्वभावहै कि तिर्माणके क्रम 

मे वस्तु सृक्ष्मता से स्थलता को ओर बढती है । यह नियमक्योदहै, इसकी 
व्याख्या नहीं को जा सकती । केवल वस्तु-स्थिति का कथन किया जा सकता | 
है । अव्यक्त प्रकृति जब रचना को दिणामे प्रबतहोतीदटै तो वह व्यक्त | 
रूपमे आ जाती है । जितने भौ व्यक्त पदाथं हैँ उन सबमें बृद्धि सबसे सक्षम | 
| 





है । वसे तो अहंकार, मन ओर दसों इन्द्रियां भी सुक्ष्म हैँ किन्त वे बृद्धि की 
अपेक्षा स्थल हं । स्थूल होकर भो अतीन्द्रियता को सीमा को नहीं लांघती। | | 
सवसे सृक्ष्मबद्धिहीदहै। इसो सक्ष्मता के कारण बुद्धि को मूल प्रकृति का | 
आद्य काय माना जाता है । अन्यन्त सृक्ष्म होने पर भी उसका परिमाण 
प्रकृति को अपेक्षा स्थल ही दै, क्योकि प्रकृति तो अव्यक्तावस्थादै। इसी 
हेतु से बृद्धि को महान्‌ भी कह दिया जाता है । सक्ष्मता की दष्टि से वह | 
प्रकृति से महान्‌ तोह ही । किन्तु अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में | 
अने वाला यह स्व॑ंप्रथम तत्वदहै। इसलिए यह प्रकृति का सबसे पहला | 
काय माना जाता है। 

बृद्धि के आद्य कायं होने में एक कारण यह भी दहै कि अव्वत प्रकृति 
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की यह व्यक्त रचना परुष के लिए ही है । पुरुष को भोग प्रदान करनाही 
्र्रित का प्रयोजन है । पुरुष का प्रयोजन सवसरे अधिक वही सिद्ध कर 
सकता है जो उसके अधिक निकट हो । बुद्धि ही पुरूष के अधिक निकट दै । 
पुरुष के प्रतिबिम्ब के धारण करने की योग्यता भौ बुद्धिम हौ है। अतः 
सबसे पहला कायं बुद्धि ही होना चाहिए । अहंकार भौर मन को उप- 
योगिता बुद्धि के पश्चात्‌ ही होती दहै। इसलिए साख्य के समान तिक 
दर्णनमें भी बद्धि को प्रकति क। प्रथम कायं मानागय। है । 
रजोगण सत्व की अपेक्षा स्थल है किन्तु तमस्‌ से सृक्ष्मदहै। इसलिए 
द्धि के पश्चात्‌ अहंकार की रचना होतीदहै। अहंकार कौ रजोगुण से 
उत्पति मानी गयी है। रजोगण का स्वभाव इच्छा करनादहै। इच्छाही 
अहम्‌ भाव को जन्म देती है । यह इच्छाशक्ति जब रजोगुण से दूषित होतो 
है तभी अहंकार अर्थात. कृत्रिम अहम्‌ का जन्म होता है। गुणों के 
आविर्भाव से पहले तो इच्छा पू्णंरूप से णद्ध थां । उसो इच्छाका नाम 
स्वातन््रय था । उससे जो अहंविमश होता था वह्‌ शृद्धही था। इसलिए 
वह अकतिम “अहम '" था । जब यह्‌ ““जहम्‌'' कृत्रिम्‌ हो गया तो अहंकार 
हो गया । यह सक्षम विवेचन त्रिक दशंन से पहले किसी ने नहीं किया था । 
मन को तमोमयी क्रियाशक्ति का परिवतित रूप माना गया है। 
त्रिक दर्शन का यह विषय भी विचारणीयदहै। मनतो चंचल है किन्त 
तमोगृण स्थिरता का क(रण मान गया है । तव उसको रचना मे तमस्‌ के 
अंगों की अधिकता क्यों मानी गयी ? इसका रहस्य यह टै कि मन वस्ततः 
क्रियाशक्ति काही नाम है । अतः उसकी चंचलता स्वाभाविकं ही है । 
किन्तु साथ ही वह तमोमयमभीदहै । इस कारण वह वस्तु का यथाथ ओर 
निश्चित तथा निण क प्रकाशन नहीं कर पाता । तसम्‌ के अंश से उसको 
उत्पति का यही रहस्यदहै। 
ये तीनों ही अन्तःकरण अणुपरिमाण वाले हैँ । इन्ह विभु मानने को 
भूल नहीं करनी चाहिए । पातंजल योगसूल्च के भाष्यकार व्यासदेव ने चित 
को विभ स्वीकार किया है ।9 व्यासदेव ने अन्तःकरण कै स्थान पर चित 
णव्द का प्रयोग किथादहै। तो उनके मत में तीनां हौ अन्तकरण विमु हं। 
किन्त यह उचित नहीं । अन्त.करण को विभ मानलेनेपरयोगियोकोही 
नहीं अपितु सवंसाधारण को भी इन्द्रियो से यूगपत ज्ञान हीने का प्रसंग 
उपस्थित होगा । मन अण्‌ है इसलिए एक समयमे एक हौ इद्दियके साथ 
सम्बद्ध होता है । इसीलिए उसी इन्द्रिय सेज्ञानका ग्रहण हौ सकता है 
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अन्य से नहीं । अन्तःकरण को विभ मानने पर यह व्यवस्था नहीं बनेगी । 
अन्नःकरण-तरय को अण-परिमाण मानना ही यक्तिधृक्त है। उसको 
व्यापकता को मानकर अनेक दोष आ पड़गे जिनका निवारण असम्भव 
हो जाएगा । महपिं कपिल ने अन्तःकरण का अणृपरिमाण हौ स्वाकार 
किया है ।५ 

न्तःकरण-त्रय को उत्पत्ति साख्याचार्योने भो क्रमषः सत्व रजस्‌ 
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ओर त्रिक दशन के द्ष्टिकोण मे अन्तर है। सांख्यमतमे तो समस्त व्यक्त 
सष्टि का मल आधार सत्वादि गण टोट इये पटने रोर तत्व न हीं 
था । किन्त्‌ चिक दशन ने सत्वादिगणोका मल भौ परमेश्वर को तीन 
णक्तियो को ही माना दहै सांख्य तो अव्यक्त से सक्षम किसी तत्व को 
स्वोकार हो नहीं केरता। पि त्‌ [तिक दणन के अनसार तो गण बरत स्थल 
तत्व टै । गणो से स॒क्ष्मतो परुष भोदहै, प्रुष से सक्षम कचूक तत्वदहै फिर 
उससे सक्षम मायादहै। इस प्रकार पूवं पूवं के तत्व अति सक्षम माने गर्ह 
सवते सक्षम णिवहीदहैँ। सम्पूणं ष्टि का मल आधार प्रकृति को मानना 
तथा उसके अतिरिक्त किसी पुरुष-विशेष अथवा परमेश्वर को स्वीकार न 
करना तो महान जडतावादं। द्ष्किणहे। यह शाश्वत ओर आत्यन्तिक 
श्रेय का मागं नहीं है । सत्वादो जड़ तत्व ओर पुरुषरूप चेतन तत्वों काभी 
तो उद्‌भव-स्थान वही शिव तत्व है । बहौ सबका लय-स्थान भी है ओर 
वहो सबका स्वरूप भो है । 
ज्ञानेन्द्रिय 

जानगशक्त से बद्ध को रचना, इच्छाशक्ति से अहंकार, तथा क्िया- 
शक्ति से मल को उत्पति का विवेचन किया गया । शक्ति-संकोच का यह 
क्रम यहीं तक नहीं रुकत। । अभी उसमे भौर संकोच आतादहै। ज्ञानगकव्ति 
ओर क्रियाशक्ति के संकोच को अगलो भमिकामें ज्ञानेन्द्रिय कर्म्रिय ओर 
तन्मात्र क उत्पति होती है । बृद्धि ओर अहंकार में अहंकार ही परिवतंन- 
णोल है । बुद्धिकातो मात्र ञावरण भौर आवरणमभंगहीहोता है जिसे 
बुद्धि को मन्दता ओर बृद्धि का विकास कहा उाता है । वास्तवमे तो बद्ध 
सब प्र(णियों में समान है । मस्तिष्क बुद्धि का निवास-स्थानहै। मस्तिष्क 
को अनुकल तथा प्रतिक्ल रचना ही बद्धि की मन्दता, तीव्रता तथा स्वन्छ 
मलिन व्यवहार क। कारण बनती है बुद्धि की रचना सत्वांशोंसे हई है ओर 
निश्चयात्मकता ही उसका स्वरूप है, अतः उसमे परिवतन की योग्यता 
अत्यल्प है । तमस्‌ मे भी परिवतंन भत्यल्पहीटोतादहै। यह परिवत्तंन की 
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क्रियातो अहंकारमेंही होती दहै क्योकि उसकी रचना में रजस्‌ के 
आधिकाधिक अंशो का उपथोग हआ है। रजोगुण तेज.स्वरूप हीने से 
अधिक परिवतंनशील है । उसी अहंकार मे विकार उत्पन्न होने पर मन कं 
रचना हई थो। उ सी मे ओर अधिक परिणाम होने पर ज्ञानेन्द्रिय, क मन्द्रिय 
ओर तन्मात्र की उत्पति होतो ह! 

अब देखना यह है कि अहंकार मे वहं वेया परिवतंन होता है जिससे 
इन्द्रियों की रचना बताई गयी है । गणो के न्यूनाधिक भाव से अहंकार को 
प्रक्रति तीन प्रकार को मानी ह-साः 
अहकार से बद्धो नद्य का रचना हत। 
के अ तो उतने हौ होते ह किन्तु सत्व 
जाती है) उन्हीं बडे हृए सत्वांगो से बद्धीन्दरियों को रचना होती इ1 
इसमे थोडा सा परिवतंन हीने मंल््रियों ओर तन्मात्र कौ उत्पति हती 
है वह धडा क्षा 4 रिव्तन दस्तनादहोरह्‌ किं थोडे से सत्वा् कमह ज। ष 
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हँ भौर उतने हो तमस्‌ के अण बहु ह । तो निष्कषे यह ट्आ [कृ 


सात्वं अहंकार से बद्धीद्दियों की रचना होती दहै। यह दृष्टि सांख्याएा्यां 
कीभीहै त्रिक दर्शन की दृष्टि में थोड़ा यह ओर विशेष जड जाता 8 [क 
यह मन की रचनाक साथ ही बृद्धोल्द्रियो को रचना भा मानना €। टसम 
वह गीता के “मन; षष्ठानीन्दिपाणि'" इस वचन को प्रमाण मानना है । 
ब्रःीन्दरियां 8. श्रोत, त्वक, चक्ष्‌, जिष्हा ओौर नासिका । 

वहू यह वात पुनः स्मरणीयदहैकि इच्िया का मूलकारण केवल 
सत्वादिगण ही नहीं है अपितु ज्ञानशवित का संकोच ही कारण है । मन को 
रचनां के पश्चात चंकि ज्ञानेन्द्रिय-पंचक करमंन्द्रिय-पंचक अं।र॒तन्मात्रपचक 
की उत्पत्ति होने बाली है । भतः उनकी उत्पति के लिए शवित के वाम- 
देवादि पाच मखो के संकोच के कारण माना गया है । शविति के पाच मूख 
बताए गण है. क्चिया, ज्ञान, इच्छा, आनन्द अ।र चत्‌ । ट्न्हीं पाच मखो 
के सरे नाम क्रमशः है--वानदेव, अघोर, सद्योजात, तत्पूरुष अ।र टणान । 
वस्ततः. वामदेवादि उक्त शक्तियों के अधिष्ठातुदेव (1681010 ^५1९8) 





है । अन्त.ःकरण-द्य को रचना मं जितना शवित-संकोच हआ था उसको 


अवेश्चा उक्त पच शवितयों में कृ संकोच होने पर श्रच्रादि पाच लानेन्द्रियां 
उत्पन्न हई । यह संकोच अहंकार में पारवतन हीने पर ही हुआ हं । अह- 
कार थोडा ओर परिवर्तन हा तो उक्त पाच शक्तिया म थोड़ा अर्‌ 
संकोच आया । उस संकोच से वाक्‌ आदि पाच तन्मात्रा्ा का जन्म 


हुआ ।% कह्ने का सार यह्‌ टै तत्वा क उत्पति में सवत्र शक्ति-संकौोच ही 
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कारणरटै। ज्यो ज्यों षष्टि आगे बढती है त्यो त्यों अधिकाधिक शवित. 
संकोच होता जाता है । 
श्रोत्र (सत्रहवां तत्व) 

सभ ज्ञानेच्ियां पुरुष की अशुद्ध विद्या की सहायक बन जाती है। 
अशुद्ध विद्याका कायं है पुरूष की ज्ञानशवित को सं चित केरना। 
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सृक्ष्मरूप को सुक्ष्म देहु क स्थूल शर।रसेपृथक्‌होजानेपरभी ये 
सभ। ज्ञानेन्द्रिय पूरुष के ज्ञनक्ता सीमित साधन बनती रहती हैँ । इसलिए 
पूरुष सक्षम देह मे स्थित रहकर भी विषयों का ग्रहण कर सकता ड । 
त्वक या स्पशन (अठारहवां तत्व) 

शोतोष्ण कोमल कठोर स्निग्ध रुक्ष आदि स्पर्शो को जानने के 
सामथ्यं को त्वक्‌ कहते हैँ । यह स्थल शरीर के सभी अंगो के ऊपर के भाग 
मे रहता है । णरीर के ऊपर जो एक पतली सी किल्ली है उसी के नीचं 
यह त्वगिन्द्रिय रहती है । यह त्वक्‌ देह के ऊपर सर्व॑त्र व्याप्त है। इ 
वकं को लेकर एकैन्द्रियवाद का एक सिद्धान्त चल पड़ा था जिसकी सचना 
हम ॒न्यायतूत्रा से मिलती है एकेद्दियवादे का अथं यहदहैकि मख्य 
इन्द्रिय तो केवल त्वक्‌ ही है। शेष नौ इन्द्रियां तो इसके अवान्तर भेद > । 


गो 
शः ह 


वक्‌ के ऊपर हीये चक्षु श्रोत आदि इन्द्रियां उभर आयी ह। जसे पथ्वी 
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तामथ्य भद स इनन्द्रया का नेद माना जाता दहै। अनेक सामथ्यं है अतः 
दन्य भा जनक हं। तो स्पशं केरने के सामथ्यं को त्वगिन्द्रियं कटते 3 
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3९8 त्रिक द्णेन का समीक्ष 


क्ष (उन्नीसवां तन्व) 

रूप, वर्णं आकति, परिमाण आदि के जानने के साम्यं को चक्षु 
कहते है । नेत्र के गोलको का नाम चक्षु नहीट्‌ अ पितु इनके न्नन्दर सुक्ष्म 
कनीनिका मे रहने वाला शवित-विशेष क नाम चक्षु है । श्वेत शयाम अ।र 
रक्त वर्ण का यह जो नेतर गोलक दहै यहतो रूपके प्रतिबिम्ब को धारण 
करने का उपकरण मात्र टै । इसके ऊपर जब कफ आ दिका आढरण आं 
जाता है तब वह प्रतिविम्ब के रहण मे असमर्थं हो जाता है जिससे 





चक्षरिन्द्रियि रूपका ग्रहण नहीं करती । 
रखना (बोसरवां तत्व) 

मधुर अम्ल लवण आदि स्वादां को जाननं की पुरुष की शक्ति रसना 
कहलाती है । यह रसनेन्द्रिय जिव्हा कै अग्रभागमे निवास करनी रे । बात, 
पित्त कफादि का वैषम्य रसनेन्द्रियं को प्रभावित करता दहै । पित्त से द्‌ षित 
रसना मधुर शर्करा को भी कटुरूप में ग्रहण करती हं । % यहु भो ध्यानं 
रखना चाहिए कि सम्पूणं जिव्हा का नाम रसनेन्द्रिय नही है । केवल 
अग्रधागमेंही यहं छप रहती हे । 
घ्राण (इक्कोसवां तत्व) 

पाचवीः जानेन्दरिय घ्राण है । यह गन्धको जानने का साधन है । 
किसी वस्तु की सुगन्ध अथवा दुगन्ध का ज्ञान घ्राण से ही होता है । यह 
इन्द्रिय नष्ट हो जाती है । 
र पाचों ज्ञानेन्द्रिय अपने अपने विषयों कै प्रतिविम्ब को धारण करके 
उन्हँं बुद्धि के दर्पणमें डाल देतीहै। बुद्ध उन प्र तिविम्बों को एक विशिष्ट 
आकार प्रदान करती है) दूसरी भोरसे पुरुषभी बुद्धि में प्रतिवि म्बित है । 
वह पुरुष अपने संक्‌चित ज्ञान-सामथ्यं से उन आकारो को अपने विषय के 
रूप में ग्रहण कर लेतादहै। ग्ही पूरुष का भोग कहलाता है। परुष का 
यही संकचित ज्ञान सामथ्यं उसकी अणशृद्ध विद्या ै। 
कमं न्द्रिय 

त्रिक द्ंन के अनुसार ज्ञानेन्द्रिय पुरुष की अशूद्ध विद्या के व्यापार 
ने उपयोगी थी तोये कमन्यं उसको कला न।मक कचुक मे उपयोगो 
है । संकचित ज्ञान-सामथ्यं का नाम अशुद्ध विद्या था तो संक्‌चित क्रिया- 
णविति का नाम कला है। अपने संक्चित क्रिया-सामथ्यं से पुरुष जो कुं 
कर लेता है बह कर्मन्द्रियोसे दी करतादे।“ये क्मद्द्रियां पच है--वाक्‌, 
पाणि, पाद, पाय्‌ ओौर उपस्थ । कर्मन्द्रियों कौ रचना के समय थोड़े से 
तमस्‌ के अंश बह जाते है, ठीक उतने ही सत्व के अंश अल्पहो जते है। 
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यह विलक्षणता है कि कमंच्ियाँ सम्पूणं देह म व्याप्त रहती है" जबकि 
जानेन्द्रियां स्वस्थान में रहकर ही विषयों का ग्रहण करती है । 
वाक्‌ (बाईसेवां तत्व) 





वसे राजस्‌ अहंकार ही इनका मूल कारण है । ज्ञानेन्द्ियों से कर्मन्दरियों से | 
। 


पुरुष का बोलने का सामथ्यं वागिन््रिय है । यह्‌ पृरुषके स्थल देः | | 
मे मूख क अन्दर रहती है । दन्त ओष्ठ कण्ठ तालु मूर्धा जिव्हा भौर वाय | 
इन सभी के सम्मिलित प्रयास से वागिन्द्रियं शब्द को जन्म देती है। यह | 
जा नादात्मक वाक्‌ है इसे वरवरो वाणो समञ्चना चाहिए । मध्यमा | 
पश्यन्ती ओौर परा वाक्‌ इस वागिन्दरिय के क्षेत्र से बाहर की वाणि्यां ङ, | 
उन सूक्ष्म वाणियो को अभिव्यक्ति सिद्ध पूरुष ही निविकलत्प समाधि मे कर | | 
सक्ते हैँ । ये पाचों कर्मेद्दियां सृक्ष्म शरीर में भी पुरुष का साथ देती ||| 


पाचों कमन्द्रिय में केवल वागिन्द्रिय ही सबसे महत्वपूणं है। यदि | 

यह्‌ सुप्रयुक्त हतो दिव्य कहल[ती है ओर यदि कठोर है तौ राक्षसी | 

कहलाती है । महाकवि भवभति ने दोनों प्रकार की वाणियों का वडा | 
सुन्दर [चत्र खींचा ~ | उन्होने कटा है कि उन्मत्त ओर दप्त पुरुषों वं | | 
वाणी राक्षसी वाणी कहलाती है क्योकि यह समस्त वेरोंकी योनि है ओर 

७ लोक का पराभव करने वाली हाती है 1५ किन्तु शुद्ध शान्त ओौर भूनृत | 

णो समस्त कामनाओं का दोहन करती है । दारिद्रय का नाण करती है 
यश को जन्मदेती है, शत्रुओं को दूर भगाती ओौर मंगलो को उत्पन्न करती 

है । एसो वाणीको ही शास्त्रों में कामधेन्‌ कहा गया है 110 

यहां यह विशेष रूप से ध्यातव्य है कि साथंक शब्द ही वागिन्द्रियं से 
प्रादुभूति होता है, शब्द सामान्य नहीं । शब्द-सामान्य तो दोनों हाथों के 
संयोग से तथा बसि आदि के विभागसे भी उत्पन्न हो सकता है । इसलिए | 
वागिद्धिय का कार्यं वचन माना गया है शब्द नहीं 1:08 
पाणि (तेरईसवां तत्व) | 
पुरुष के आदान या ग्रहण क्रिया के सामथ्यं को पाणि कहते हैँ, 
मनृष्य का हाथ पाणि इन्द्रियं का भधानाधिष्ठान है । प्रधान कहने का | 
अर्भिप्राय यह है करि यह इन्धरिय केवल हाथ मं नहीं रहती, अपितु शरीर के 
अन्य अंगोमें भो ग्रहण का सामथ्यं है । जसे प्राणी मृखसे भी किसी वस्तु 
को पकड़ सकता है ।"०* बगल मेँ, पैरो के बीचमे, पैरोंकी अंगलियों मे | 
ठोड़ी से, गले से तथा आंखो की पलकों से भी वस्तुओं का ग्रहण देखा जाता । 
है । जिनके हाथ कट जाते हवे लोग उक्त अंगों से आदान क्रिया करते हए | 





देखे जाते हँ । इसलिए जहाँ जहां यह ग्रहण-सामथ्यं है वहां वहाँ यह प्राणि 
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इन्द्रिय ही काम कर रही होती दै । हाथ को इस इन्द्रिय का मुख्य स्थान 
इसलिए मान जाता है क्योकि पाँच अंगूलियों को सहायता से वस्तु का 
आदान प्रदान आदि का व्यवहार सुचारु रूपसेहो जाता हे। उतनी 
सुविधा से अग्य अं गों से नही हो पाता । वसे तो हाथी अप नी ्षढुसेही 
ग्रहण करते हैँ। पक्षी मुख से ही पकड ते है । इसलिए इन सभी अंगो मे 
पाणि का अवस्थान है) 

आदान पाणि का मृख्य सामथ्यं है । अन्य का भृभी इससे किए जा 
सकते ह । जसे देना, प्रहार करना, इगित करना, स्तेह करना आदि यह 
आदान पृरुष के लिए ही होता है, अतः यह पा णिच्िय पुरुष का करण है । 
पाद (चौबौसबां तत्व) 

गमन करने वाली इन्द्रिय का नाम पाद दहै । गमन का अथं हे आना, 
जाना, चलना, फिरना, उछलना, कदना, गिरना, पलना. सिक्डना, तंरना, 
सुकना, उठना आदि । ये सभी कायं जिससे होति रै बह पादेन्द्रिय है। यह 
इन्द्रिय मख्य रूप से चरणो में रहती है किन्तु इसका कूं अण सम्पण देह 
म रहता है । जिनके चरण कट जति हवे हाथों भौर पेटके बल खिसकते 
है, पक्षी पंखों से उडते हैँ । सपं चरणों के बिना ही चलता है । कीड़े मकोड 
जलजन्तु आदि कई प्रकार के संचरण करते हं । इस प्रकार देह के सभो 
अंगों मे गमन का सामथ्यं रहता है। भतः पादेन्द्रिय सम्पूणं देह मे व्याप्त 
है 1106 यह पहले कहा जा चूका है किं किसी अंग का नाम इन्द्रिय नहीं दहै 
अपितु सामथ्यै-विशेष कानाम है इन्द्रिय ह । अतः एक अगमेंदो इन्द्रियां 
भी रहती हैँ । हाथों से आदान भी हाता ओर गमन भी उसये स्पश भो 
किया ज। सकता है। वह पसीने का विसजंन भी करता अ]र आनन्द का 
भी अनुभव करता है । इस प्रकार हाथमे वाक्‌ को छोडकर चा इन्द्रियां 
रहती हैँ । इसी प्रकार परो से गमन के साथ साथ आदत भी होता रै। 
इससे इन्द्रियों का सांकयें नहीं समन्नसा चाहिए । 
पायु (पच्चीसवां तत्व) 

विसजंन अर्थात्‌ मल त्याग करने का साधन बनी हुई पुरुष को शक्ति 
को पायु कहते हँ । अन्नपानादि के उपभोग करने से हमा रे शरीर मे मल 
एकत्र हो जाता दहै। मल को वाहुर निकालनां ही पड़ता है अन्यथा शरोर 
रूग्ण हो जाएगा । इस मल को जो गकि देह के बाहर फकती है वह्‌ पायु 
कहलाती है । मृष्यरूपसे तो गुदा ही पाय कास्थानदहै किन्तु यह इन्द्रिय 
अन्य अंगो मे भी रहती है । जसे मृत कात्याग जननेन्द्रिय से किय। जाता 
है । नाक, मृख, आंख, त्वचा में स्थित रोमष्िद्र आदि से भो मल-त्याग 
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कियाजातादहै। ये सभी अंग पायु-इन्द्रिय के अधिष्ठान है 
उपस्थ (छढ्बोसवां तत्व) 

विषयानन्द को अभिव्यक्त करने क। साधन बनी हई पूरुष की शक्ति 

7 उपस्थ कहते हैँ । आनन्द के उपभोग की ओर पुरुष की प्रवति स्वा- 

भाविक है । यह आनन्द बाहर से नहीं आता अपितु देह के अन्दर ही वहू 
प्रतिष्ठित है । किन्तु अनभिव्यक्त दशा में रहता है । उपस्थेय ही उसे 
अभिव्क्त करती है । प्रधानरूप से शिश्न या जननैद्िय उसका आधिष्ठान 
रै किन्तु अन्य अंगो मे भी आनन्द की अभिव्यक्ति क) सामथ्यं विद्यमान 
टै । अन्नपान रसादि का आनन्द मृख से अभिव्यक्त होता है। चृम्बन का 
आनन्द ओष्ठो से लिया जाता है। स्त्रियो को छातियों मभौ आनन्द को 
भभिठक्ति होती है । सुन्दर रूप का आनन्द अखि लेती हैँ । कोमल त्वचा के 
स्पशं का सुख त्वचा ही लेती है । इन समस्त अंगों में उपस्थेन्द्रिय ही कायं 
करतो है । शिष्न को इस उपस्थेन्द्रिय का प्रधान अधिष्ठान इसलिए माना 
जाता ह क्योकि योनि के घषंण से भानन्द को स्फुट अभिव्यक्ति शिषए्न के 
हारा ही होती है । स्तियो की उपस्थेन्द्रिय मख्य रूप मेँ उनकी योनिमेंही 
रहती है । 

इस प्रकारये पांचहौी कमद्द्रिय है. क्योकि पाँच ही प्रकार के कमं 
है । इन ॐ अतिरिक्त कोड कमं नहीं है। अतः कोई करणान्तर भी स्वीकार 
नहीं क्रिया गया है। अन्य सभी प्रकारके कमं इन्हीं में अन्तभूत हो 
जाते हैं 110 

जिज्ञासा हो सकती है कि उपस्थेद्िय को कर्मन्दरियों में परिगणित 
क्यो किया गया ? आनन्द भीतोएक प्रकार का ज्ञान ही है। उसके 
साधन को ज्ञानेन्द्रिय कहना अधिक उचित है । अतः उपस्थ को कर्मेन्द्रिय 
नहीं अपितु ज्ञानेन्द्रिय कहा जाना चाहिए । 

वस्तुतः यह्‌ शंका तो उचित ही है । वस्तुत; यह उपस्थेन्द्रिय अंशतः 
ज्ञानेन्द्रिय भो है मिन्तु अधिकांणतः कर्मन्द्रियिही दहै क्योकि आनन्द की 
अभिव्यक्ति के लिए इसे सक्रिय होना पडता है । यह उपस्थ विषयानन्द की 
भ्िव्यक्ति का साघन है, आत्मानन्द या विचारानन्द का नहीं । आत्माया 


(५0 


वचार का आनन्दतो ३ 9 | {~ - (---- ९ -> 9 
विच « त)। ॐ(नन्द् त कद ।ऋप] [क `न) भम, जस 
कर (3 ल ग ि म क । ४.९५ । न, (= 1 सकत ॥ = ( ~ 
को हिलाए विना भी किया जी सकता 2 । किन्तु 
द हिक आनन्द विना क्रिया के अभिव्यक्त नहीं हो 
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माना गया । ज्ञानेन्द्रिय ओर कमन्द्रयमे जो मेदक धमं माना गया ह 
आन्तर क्रिया भौर बाह्य क्रियाकोलेकर ही माना गया ज्ञनेद्ियो का 
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कायं तो रूपादि का केवल आलोचन करना है, ` रूपादिमान्‌ पदार्थों को 
उठाकर लाना नहीं है । यद्यपि आलोचना भौ एक प्रकार कीचक्रियाहीदहै। 
किन्तु यह मानसिक क्रिया है । मानसिक क्रिया को कमं नहीं कहा जाता । 
अन्यथा ज्ञान ओर ध्यान भी कमं हौने से नश्वरता की कोटिमें आ जाणएेगे। 
कर्म न्दियों का कार्थं वचन आदान विहरण विसजेन ओौर अनिन्दन द जो 
बाह्य क्रियाओं सेहीहो सकता है । इसलिए उप स्थेन्द्रिय कर्मन्द्रियहौी हे 
ज्ञानेन्द्रिय नहीं । 

वत पाच कर्मन्दर्यां भी ज्ञानेन्द्रिय की तरह पूवाक्त व मदेवादि 
पाच णवितयो के ही संकृचित रूप हैँ जो देह में स्थित रहकर पुरुष कः कायं 
सम्पादित करती है आर इस व्याज ते उसे निगडित करके संसार में 
फसाये रखती हं | 
इन्द्रिय-विषयक आलोचन 

रन्दियो की उत्पति ओौर स्वरूप के विषय में चिक द्णन का द्‌ष्टि- 
कोण बहत अशमे सांख्य से समानता रखते हृए भी उससे किंचित्‌ 
भिन्न है। सांव्य सत्वविशिष्ट राजस अहंकार से इन्द्रयों को उत्पत्ति 
मानता है । चिक दर्शन भी सा स्वीकार करता है, किन्तु वहं इसमे इतना 
ओर जोडता है कि केवल अहंकार से इन्द्रियो की उत्पति नहीं होती है 
अपितु इनको उत्पति भौ परमेश्वर के पंचणवितरूप मखो से हूरई। हां 
माध्यम उनका अहंकार ही है । अतः इन्िर्यां आहंकारिक ही है। पएेसादही 
सांख्याचार्य ओर कपिल भी स्वीकार करते हैं) 

साख्याचार्यो की मान्यता का प्रकार यहदहै कि मूल उपादान तत्वो 
मे परिणाम होकर जव वे एक एसे स्तर पर भते है जहौ उनका नाम 
अहंकार होता है, इसमें कुठ अन्थ परिवतंन व पारणाम होकर आगे तत्व 
की जो स्थिति होती दै उसा का नाम 'इुल्द्रिय'' कहा जात। है 1" 
आचायं अभिनव गुप्त कहते हँ कि इन्द्रियां आहंकारिक रै इसीलिए [विषय- 
रहण में उनका नियम है कि श्रोत्र शब्द काही ग्रहण करता है स्पर्णादिका 
नहीं ओर त्वक्‌ एक स्पशं का ही ग्रहण करती है अन्य का नहीं। इसी 
प्रकार घ्राण भी गन्धकाही ग्रहण करती दहै स्पर्शादि का नहीं । अर्हुकारसे 
जन्म लेने के कारण ही यह विषय-ग्रहण का नियम है 1" 

नैयायिक आदि कुछ दशंनिक इन्द्रियों की उत्पति भूतों से मानते हं 
अहंकार से नहीं 1" उसका तकं यह है कि चकि घ्राण पृथ्वी से उत्पन्न 
हआ है इसलिए वह गन्ध का ही प्राहक है रसादि का नही । श्रोत्र अ।काश- 
रूप है इसलिए वह शब्द का ही ग्रहण करता है स्पर्शादि का नहीं। इसी 
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प्रकार अन्य इन्द्रियों की भोतिकता में भी यही प्रमाणदहै। अतः: न्यायमत 
मे इन्द्रियां भोतिक्र है 1" 

वरिकाचा्यं ्यायदर्णन के इस मतमेंश्चद्धा नहीं रखते 1" उनका 
कथन है कि यदि इन्द्रियां भौतिक हतो त्वक इन्द्रयसवायुकाना 
ग्रहण होना चाहिए क्योकि वायसे ही उसको उत्पति हद ह, तथ 
पथ्वी जल ओर अग्नि का ग्रहण त्वक्‌ से नहीं हौना चाहिए क्योकि 


| 0 


मन्त 


ई । किन्त रेखा स्वीकार करना नेयायिकां 


खनसे उमा उत्पत नटो द 

द । ५ ॥ ¶ 9 १. (म) 
त > व "ति ग्ररण मार न 
तो त्वक से केवल स्पश क ह्‌ ग्रहण मततत 


"> 


को अभीष्ट नहीं। वे 
ज्वाय कार न्मी 1115 ६ [; ` चश्च प्री केवल श्प के हा ग्रहण 





। 


मे समथं हीनी चाहिए पथ्वी आदि के प्रहरण मे नह्‌। क्योकि तेज हीं चक्ष 
की प्रकति है 11" इस प्रकार इनद्धियों को भौतिक स्वोकार करने पर उक्त 
विसंगतियां आतो है । 

दुसरी वात यह हैकिन्यायने केम, सामान्य ओर समवाय इन तोन 
पदार्थो का इन्द्रिय -प्रत्यक्षत्व मानादहै। इन्द्रियों को भौतिक मानने पर 
उनकी यह मान्यता व्याहत होगी क्योकि कमं सामान्य अ।र समवाय 
भौतिक नहीं ह । भौतिक इन्द्रियां भौतिक विषयों काही ग्रहण कर सकती 
है अभौतिक का नहीं । अतः इन्द्रियों की उत्पत्ति अटंकारसे ही स्वीकार 
को जानी चाहिए 1" 

वसे यदि विचार किया जाएतो इन्द्रियो को भौतिक कहन। अवज्ञानिक 
भीहि प्राकतिक सगदो प्रकार का है-आध्यःत्मिक तथा भौतिक । 
आध्यात्मिक रचना इन्द्रियों तक न्णं हो जाती दै ओर भौतिक सुष्टि 
तन्मात्र से प्रारम्भ होती है । अध्यात्मसगं मे सबसे अन्तिमि रचना इन्द्रिय 
है । इसके षण्चात तन्मात्र भौर भूतो की सुष्टिकाप्रारम्भ होतादहै। दोनी 
सर्गो के तत्वों मे पर्याप्त ्वंषम्य है । पहला साधन है दूसरा साध्य । इद्दरियां 
प्राक है मो भतसष््टि ग्राह्य विषय है। अधिभूत-सुष्टि आध्यात्िक सृष्ट 
का विषय है । यही दानो में मेदहै। सृक्ष्मसेस्थूल कौ उत्पति हीत। हं 
स्थूल से सक्षम वी नहीं । इसलिए अहंकार से एकादश या दश इन्द्रिया क। 
उत्पति मानना ही यृक्तियक्त है । 

न्याय के ही समान एक पंचाधिकरण नामके प्राचीन सांख्याचाय भो 
इन्द्रियो की उत्पति भृतो से मानते है । उनको इस मान्यता का आधार 
सम्भवतः अधिकारी-मेद रहा होगा । यह उपदेण उन्होने उन मन्दबुद्धि 
जिज्ञासुओं के लिए किया होगा जो आधिभौतिक तत्वों को स्थूल विवेचना 
की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैँ । त्रिक दशन तो सद्ध दशन दहे। 
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पारदृएवा सिद्ध पुरुषो ने परमशिव के स्वरूप को सृक्ष्मता से समश्चकर सृक्ष्म 
मेधा वाले उत्तम अधिकारियों के लिए इसका विवेचन किया है । शक्ति- 
संकोच की प्रक्रिलासे स्थूल विश्व का क्रमिक विकास होताहै। परमशिव 
ज्यं ज्यो सृष्टि के विकास को दिणामे उन्मृखहोतेरैत्योंत्यों वे सक्ष्मसे 
स्थूलता को ओर वृते रहते हँ । यह स्थूलता पचभतो में पृथ्वी तत्व पर 
जाकर समाप्त हौतीदहै। अतः इन्द्रियों कौ उत्पति भूतो से केथमणि नहीं 
मानी जा सकती ।::8 
अव यदि यह पूषा जाए कि इन्द्रियां भौतिक न सही, किन्तु इनकी 

ह्कारितामे क्या प्रमाण है ? इसके उत्तर में आचायं अभिनव गप्त का 
कहना टै कि इन्द्रियों को आहंकारिकता तो स्पष्ट ही द्योतित हो रही है । 
"अह्‌ श्रुणोमि , अहं पएमि'', “अहं जिध्रामि'' इत्यादि व्यवहारो मे जो 
अहन्ता का अन॒गमहोरहादटहै वह अहंकारके ही कारण हो रहा है। 
इन्द्रियो को आहंकारिकता में यही सवते बडा प्रमाण है |" अहुपरामणशें के 
अनुवेध से इन इन्द्रियों को कर्ता से अभिन्नता प्रकट होती है उसी अभिन्नता 
से इन्हं करण कहा जाता है । क्योकि करण कर्ता से अत्यन्त पृथक नहीं 
हुआ करता । यदि करण कर्ता से अत्यन्त पृथक्‌ होगातो वह प्ररणाका 
विषय होने से कमं ही कहलाएगा, करण नहीं कहला सकेगा 1" यद्यपि 
करण कतां से व्यतिरिक्त दिखाई देता है किन्तु यह संकुचित प्रमाता उन 
करण बनाए हुए इन्द्रियों के साथ इस प्रकार तन्मयोभाव को प्राप्त कर 
लेता है किं अयन्त व्यतिरिक्त हस्तादि को अभिन्न मानकर ही व्यवहार 
करता हं 1 

इस प्रकार निष्कषं यह हमा कि वह्‌ स्वातन्त्रूयकरस परमणिव अपने 

स्वातन्त्रय कौ महिमा से अपनेही देह में भेद उत्पन्न करके : मंभृत इन्द्रियो 
को एब्दादि विषय का स।धन वनाल्लेता है। €समे उसकी अहन्ता का 
संस्पशं ही सरवेत्र अनुस्यूत है ।** इस प्रकार इन्द्रियां भआहंरारिकदही है 
भ) तिक नहीं | 
तन्मात्र सगं 

इन्द्रियो कौ रचना के पश्चात्‌ तन्मात्रो को रचनाका प्रारम्भ रीता 

न्दिय-रचमा के साथ अध्यात्मक-सुष्टि की प्रक्रिया पूणं हई । तन्मात्र 
साथ अधिभत सष्टिकाप्रारम्भहो जाता है। तन्मात्र भो गृणमयो सृष्टि 
है । तन्मात्र कौ रचनाम सत्वादि गृणों का क्या अन॒पात रहता होगा इसक 
अकलन सम्भव नहीं । मललर्पसे पंच तन्मात्रो का मूल उपादन भी 
परमेश्वर को वही वामदेवादि पांच शक्तियां हँ किन्तु सृष्टि-क्रम में इनवं 











न ॥ # 
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भी उत्पत्ति अहंकार सेहीहरईदहै। तन्मात्रो की रचनाम ल्िक दशन का 
दष्टिकोण सांख्यो के दष्टीकोण जंसाही दहै । सांख्य कै अनसार अधिभ॒त- 
रचना मे तत्व भ।र रजस्‌ का च्यून उत [ग हता त अ।र तमस-तत्वा का 
अधिक उपयोग रहता है । 

तन्मात्र वह तत्व है जो सन्वादि के विलश्रण संघटन के आधार पर्‌ 
प्रकाण नें आता । इस तत्व में पंच कर परमेश्वर कौ शक्ति स्थाय। रूप 
प्राप्त कर लेती है! स्थायी का अथं अनश्वर नहीं है । शक्ति तो अनश्वर 
होती ही है । स्थायी का अथं यहां उस स्थि ति से है जिसमे लौकिक 
व्यवार व्यवध्थित रूप से चलता है । जिसमे एक नियम होता है तथा 
जिसमे कठ समय के लिए एकरूपता सी आ जातो है । 

तन्माव की उत्पति तामस अहंकार से मानो गयी हे“ त मात्रं 
की स्थिरता तथा जडता से उनकी तामस अहंकार से उत्पति का अनुमान 
किया जाता है । अहंकाररूप कारण-सामग्री के साथ अधिक समस्‌-तत्वा का 
संघटन हो जाने से उस समस्त कारण-साममग्रो को तामस अहुकार कहा जत 
है । सात्विक अहंकार से ज्ञानेन्द्रिय। की उत्पति हई थी, राजस्‌ अहंकार से 
कर्मेन्दरियो की रचना हई थी ओर तामस अहंकार से तन्मात्रो को रचना 
होती है । 

ये तन्मात्र हैँ क्था ? यह जानने कै लिए हेमे तन्मात्र-शब्द के अथं पर 
ध्यान देना होगा । तन्मात्र शब्द का अथं है ““उतना ही" । अर्थात्‌ “केवल 
वही" तत्व तन्मात्र है सो बस वही या उतना ही हौ, उससे अधिक नहीं । 
जिसको रचना इन्द्रियो पे 





7 पश्चात्‌ उनके विषय के रूपमे होने वालोहै ये 
विषय ड णब्द स्पशं रूप रस ओौर गन्ध । ये विषयदोप्रकार के होते ह 
यक्ष्म ओर स्थूल । दूसरे शब्दों मे इन्हं अव्यवहाय अ।र्‌ व्यवहाय कहा जा 
सकता है । इनमें सुक्ष्म विषय ही तन्मात्र कहलाते ह । स्थूल होकर त। ये 
तन्मात्र से अधिक हो जाते है क्योकि तेव इनमें मिलावट ही जातीदट्‌। 
मिलावट होकर ह} तो इनमें स्थलता आती है । अर्थात्‌ शब्द जव शब्द ही 
रहता है उसके अतिरिक्त कृ नहीं होता तब वह॒ तन्मात्र कहलाता द्‌ । 
तत्वः की यह स्थिति इन्द्रियों की ्रहणशर्वितत से बाहर होतीदै। इस 
अवस्था तक्र इनमें ग्राह्यता नहीं आयी होत्ती । यद्यपि तन्मौव्र इद्द्रिययो के 
विषयतो है कित्तु विषययिषयोभाव अभ। इनम उत्पन्न नहीं होता । 
विषयविषयिता तो इनमे अगली भ॒मिका मे अयेगी जब ये स्थूलता 
का धारण कर लेगे। ये तन्मात्र इतने सक्षम कि इन्द्रि इन्हें देख 


ही नहीं सकती । तन्मात्र ही क्या उससे भी स्थल एसे पदाथ हं जिन्हे 


ऋ क कि ष न त न आपे यान्य याषणयकान्याव 7 














अः "जः 


== 0 > क क म 


ज्य 3 =  -ॐ > 


॥ त छ + | न ॥ = न ठ + = = । ष ठि = रिः = ग ओ तकः न | ॥ -- १ = === । च = - = - । 
र प्रर ज | 9 नक क ॥ = जका क कक १ भ क रणे ~ ध क कि ऋ = ष 7 भ जं छः ~ १ 


क जः र ५ 


| | । 





396 त्रिक दशंन का समीक्षात्मक ततत्वमीमांसीय अध्ययन 


इन्द्रियां ग्रहण नहीं कर पाती । पानी की एक बंद मे असंख्य शरीरधारी 
जौवाणु रहते हैँ किन्तु कितनी ही तीव्र दष्टिवाला पुरुष उन्हं नहीं दे 
पाता । सृक्ष्मवीक्षण यन्तर से उन्हुं चलता फिरता देखा जा सकता है । किन्तु 
तन्मात्र इतने सूक्ष्म तत्व हैँ कि उन्हें आधुनिक साइसकेद्रारा बनाए गए 
श्रेष्ट से क्षेष्ट सृक्ष्मवीक्षण यन्त्र भी नहीं देख सकते । यद्यपि इन्द्रियों की 
तलना मं तन्मात्र कथंचित्‌ स्थल हैँ किन्तु ग्राह्ययता को सीमा तक नहीं 
आविरकार तन्मात्र तो फिर तन्माव्रही हैँ । यदि उनमें ग्राह्यता आ गयी 
तोये तन्मात्र ही क्यों रहैगे । 
तन्मात्र स्थूल महाभतों की रचना सै पहले की अवस्था है । यह भृतो 

को प्रारम्भिकं अवस्था है । अतः स॒क्ष्मातिसृक्षत होते हुए भी इनको अधिभूत 
रचनाकोकोटिमेंही रखा जाता दहै । 

निष्कषं यह है कि तन्मात्र तत्व कौ वह्‌ अवस्थादहै जो अति सुक्ष्म 
अतीन्द्रिय तथा अव्यहायंहै। एक ओरसे वह इद्द्रियोंकाणेसा विषय है 
जो इस समय तो अग्राह्य रहै किन्तु अगली भमिकामे जो इन्द्रियों का विषय 
बनेगा । दूसरी ओरसे वह भृतो कौ रचना कौ प्रारम्भिक एवं सुक्ष्म 
भूमिकादहै। क्रम से पंच तन्मात्रो के स्वरूप पर विचार किया जाता । 
शठ्द (तन्मात्र सत्तादईसवां तत्व) 

अभो कहा गया है [कि तन्मात्र तमः प्रधान अहंकार से उत्पन्न हए 
है ।**५ ये संख्या मे पांचर्है--णब्द. स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध । इन्हे ही 
गृण या विषय भी कहा जाता है । इनको अ।हुकारिकता में इनको प्रकाश्यता 
कारणहै। ये प्रकाष्पे है प्रकाशक नहीं । पूर्वोक्त शब्दादि विषयों के दो 
रूप हैँ अविशेष ओर विशेष । जब तक ये अविशंष रहते है तभी तक 
तन्मात्र कहलाते ह । जबये विशेष हो जाते हैँ तो पृथिव्यादि भूतो के गृण 
बन जाते हैँ । अविशेष का अथं है पक्ष्म ओर विशेष का अथं है स्थूल । 

सबसे प्रथम तन्मात्र शब्द है। शब्द तन्मात्र का अथं है-- केवल 
ब्द । सभी विशेषताओं से रहित, सामान्याकार एवं सूक्ष्म, अवद्य या अश्राव्य 
शब्द शब्दतेन्मात्र है । तन्मात्रके रूपमे यहु शब्द सामान्याकार के साथ 
एकाकार भोहोता हैँ । इसमे संख्या नहीं होती । एक शब्द दो शब्द तीन 
शब्द आदि व्यवहार उस अवस्थामे नहीं होते। नाद, ध्वनि, प्रतिध्वनि, 
योगज, विभ्ागज वणं पद, वाक्य, तार, मन्द्र, मन्द, रोचक आल्हादक, दीपक 
सांक, निरर्थक भादि शब्दात्मक वेशिष्टिमि शब्द-तन्मात्र मे नहीं होते। 
तन्मात्र तो स्वधा प्रविभागवजित सृक्ष्मतर विषय होता है।" श्रोत्रेन्द्रिय 
शब्द तन्मात्र को नहीं सून सकती ) आकाश का सृक्ष्मरूप भौ शब्द तन्मात्र 
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ही टै । विवेष सदव अविवेषनिष्ठही होता है 12: अतः महाकाण इसी 
णब्द तन्मात्र मे लोन रहता है । लोन भी क्या रहता है वह तो सुक्ष्मावस्था 
मे शब्द तन्मात्र रूप ही होता है । परमेश्वर कौ चिच्छक्ति से ही शब्द ओर 
उसके समस्त व्यापार का उदय हआ दहै, किन्तु तमः प्रधान होने से यह 
प्रकाणक नहीं होता। जितना भी लौकिक ओौर वदिक व।ग््यापार है वह्‌ 
इसा शब्द तन्मात्र मे समाया हआ है । मधर, कट, उच्च, मन्द आदि स्वर- 
भेद भो इसोमे समाविष्टे । इन समस्त शब्दभेदोमे जो एक शब्दत्व- 
सामास्य है वही शब्द-तन्मत्रहै। स्थलावस्था वे 
तन्मात्र आकाणका गृण बन जातादहै। | 
स्पशं-तन्मात्र (अट्ठाईसवां तत्व) ॥| 


"न्क 


ह हि | ् त ब र छ कू (च  । + ` ण १॥ द्य न्ना 
| | | | 1 = [ 4 1 न >, 9 ~ = | (क न = 


र व || 
स्पण-तन्मात्र त्वगिच्रिय का सक्ष्मतर विषय रे । गोत, उष्ण, सखद || 


स्दण द.खद आदि विश्णेषताभ से रहित कवल सामान्याकार स्पणत्व का 


| 
नाम हं स्पण तन्पात्र टं) त्वग ्दरिय इसका मर हण नहा कर सकता । यह । 

||| 

। 

ं 


^ 


अविशेषरूप सृक्ष्मतर विषय ह जिसमे स्पणवान्‌ वस्त॒आं को स्पशानुभतियां 
समाविष्ट हँ । यह वायू-नामक महाभत का मृलख्पदहै। स्थूलहो,र यह्‌ || 
स्पशं वायु कागृण कहलाता | 
रूप-ततन्मातर (उनत्तोसवां वत्व) 
चक्ष से ्राह्य विषय रूप कहटलाता है. किन्त यह चक्र्गाह्य रूप उसकी 
तन्मात्रावस्था नहीं है अपित्‌ विशिष्ट अवस्था है । रूपतन्मात्रतो बस शूप 
ही हैँ ओर कुछ नहीं । चक्षु उसक। ग्रहण नहीं कर सकती । वेत, रक्त, 
श्याम हरित पीत कपिश आदि रंग इसो रूपतन्मात्र के स्थूल रूप है, किन्तु 
रूपतन्मात्र मे यह विभाग नहीं होते । कुरूप सुरूप, भद्‌दा, सुन्दर, मनोहर | 








उद्‌वेजक अदि भेद व्यवहार भो उसमे नहीं होता । तैजस्तत्व कौ उत्पत्ति 
इसी रूपतन्मात्र से होती है 
रसतन्मात्र (बीसवां तत्व) 

जिब्हाकानजो स्थूल विषय रसै उसके सक्ष्मरूपको रस तन्मात्र 
कहते है। यह रस आनन्द का पययवाची नहीं है अपितु भोजन आदि के | 
खाने से जिव्हाकोजो एक प्रकार की अनुभूति होती है उसी के नाम 
आनन्द तो सभी इन्द्रियों से लिया जाता है । किन्तु यह रस जिब्हा से ही | 
ग्राह्य है। मधर अम्ल लवण तिक्त, कषाय आदि इस रसकेभेदह। ||| 
काव्य के नव रसों का समावेण इसमें नहीं होता । किन्तु मधुर आदि रस || 
रस-तन्मात्र नहीं है अपितु रस-तन्मात्र के स्थूल रूप हँ । रस-तन्मात्रमे ती 
माधूर्यादि विशेषो का उदय नहीं हुआ होता । इसीलिए जिव्हा से उसका || 
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ग्रहण भी नहीं हौ सकता । समस्त जलीय सृष्टि इसी रसतन्मात्र में निहित 
रहती दै । इसीलिए यह्‌ जल का गृण कहलाता हे । 
गन्ध-तन्मात (दकत्तीसगां तस्व) 
पृथ्वी मे जो सुरभि, असुरभि आदि गन्धो का समुदाय है उसमे जौ 
एक गन्धत्व साम्रान्य है कह गन्घतन्मात्र है 1" गन्ध-तन्मात्रमे सौरभ 
असौरभ का जैद नहीं रोता । यह भेदतो बाद मे उत्पन्न रहोतादहै जब व 
विशेषात्मकता को प्राप्त कर लेता है । अविशेषावस्थामें तो केवल सृक्ष्म- 
गन्धमान्र ही होता दै । समस्त विशेषताओं से रहित, भेदो से णन्यन्यवहार 
ह्यता से बहत दूर । स्थ॒लावस्था मेँ यह्‌ घ्र्णेन्दरिय का विषय ओर पृथ्वी 





का विशेष गुण बनता हं | मेही तीत्र गन्ध, मनद गन्ध, घत 


की गन्ध, रक्तं की गन्ध पकेवान्न, मदिरा आदि को गन्ध, सुगन्ध इग 
आदि भेदो का व्यवहार हीत) 

हस प्रकारये पाच ही तन्मात्र हैँ । सामान्यसरूपहोनेसे ये तन्मात्र 
व्य।पक ॐ क्योकि विश्रेषता का सम्पकं होने से ही व्याप्यता आती है ।"* 
सभी तन्मात्र देश ओर काल से अनविच्छन्न हीते है क्याकिं वे अकरृतक हं। 
अकतक होने के कारण ये तन्मात्र नित्य भी रहै, क्योकि कृतकं कभो नित्य 
नटीं हआ करता ।"* किन्त पु्णंह्प से ये नित्य भो नहीं ह किन्त्‌ नाश का 
अथं स्वधा अभाव नहीं है अपितु अपने कारणमें लीन हौनाही नाश 
अन्दर रहने वाले अथं का बाहर अभासित होना कायत्व हँ अ।र पन 
उसकी वही पर विश्ररन्ति होना उसक्रा नाश दै । इसलिए तन्मान्न कटस्थ 
नित्य नहीं है अपितु परिणा नित्यहं 
तन्मात्र पांच ही क्यों 

धह अभी कहा गया है कि प्रकति की एक निश्चित व्यवस्था आर 

अलक्षित नियम रचना के आधार पर सत्वादि गृणों का संघटनं जब किसी 

विशेष स्तर मे आकर अपने एक स्थायी आकार को ग्रहण करलेतादहै >) 
वह तन्मात्र कटलाता है । किन्त ये तन्मात्रपांचहौ क्यं? किस आधार 
पर इन्त नियत सख्या में सीमित कर दिया गया? यह्‌ एक विचारणीय 
विषय है । हमारी समञ्च में इसका जो कारण पंडित उदयवीर शास्त्री ने 
सांख्य सिद्धान्त में बताया है दही युवितियक्त प्रतीत होतादहै। वे कहते हं 
किं “पृथिव्यादि भूत अन्य अनेक प्रकार के पदाथ। कै उत्पादन म निमित्त 
रहते है. यह बात स्वंथा व॑ज्ञानिकं है । अन्न, फल, मूल, ओषधि वनस्पति 
आदि विभिन्न पदार्थं सब पांच-भौतिकरहैँजोप्राणी की भोग्य-सामभ्रो 
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अंगहै। प्राणियोंकेय्‌ विभिन्न प्रकार के शरीर पांच भौतिक हैँ जो 
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आत्माओं के भोगसाधनं है  । पांच भतो 7 अपने रूपमे स्थिति एसो हौ 
सत्य है, जेते कोई भौ अन्य पदार्थं अपने रूप बे सत्य हो सकता है । दशंन- 
शास्त्र मे पाच भूतो को विशेष महत्व दिए जाने का यही कारण प्रतीत || | | 
होता है कि तत्व की परिणाम परम्परामेंय तेये स्तर पर आकर | 
बठा है जिसका प्राणी के लिए जगत्‌-व्यवहार मे ओर अपने लिए प्रयोग मे || 
स।धा सम्पक हे । प्राणी का जोवन ओर उसके समस्त बाह्य साधन इउन्टीं 


# 


भूत-भ। तिक पारणामो पर अवलम्बित रहते हैँ । इस प्रकार पञ्चभतों की 
| ्‌ 


चर == ए = ~ = => क क | त § ह = = नम (ह ॥ २ = त लः = न्न क्र ==> | ~> प्न ` ऋा्ीन् = | यत जय वृष्णा ष ४ ०. [लि कः षः । तीर र 
पा > जागर पर उचत क णन्तं उतन तन्म वमक (लए वमव ह 1; 


भे न विधा कै नि) ततत पाचि संख्याक प्रः न मञ्च 
त 11 त ।न्‌ामत्त पाच सद्या क प्रवाद परचालत दह, प्सा द{ण्‌। 





हकार से ही तन्मात्र क्यो 7 

यहा एक शका यह्‌ है कि जब बेद्धोन्रिय ओर कमंश्िय की रचना 
सात्विकं अहंकार से हो सकती है तो तन्मात्र वगं की रचना उससे क्यो 
नही हो सकती ? उसकी उत्पति भी सात्विक अहकारसे ही मान लो! 
क्यो तामस अहंकार से उसकी रचना मानते हो % इसका उत्तर आचायं 
अभिनव गृप्त ने यह दिया है कि तन्मात्र की रचना आवरणात्मक ग्राह्य 
विषय का उपक्रम है । इस विषयमे किसी का भी विवाद नहीं है । चूँकि 
हे ग्राह्य है इसलिए प्रकाश्य भी है । प्रकाशकता ग्राह्य विषय में नहीं 
हुआ करती । इसलिए सात्विकं अहुकार से उसकी उत्पति भला कंसे हो 
* सक्तो? सत्व का स्वभावतो प्रकाश करना है। यद्यपि सत्व के अंशो 
का भो किचित्‌ उपयोग उसमें होता है किन्तु अत्यल्प माव्रामे यदि सत्व 
का सवथा हौ अभाव तन्मा्वगं मे होता हो तो उसमें प्रकाशकता के साथ 
साथ प्रकाश्यताका भो अभाव होता । प्रकाशित होने की योग्यता भी उसी 
मे होतो है जिसमें कुछ अपना भी प्रकाश हो । तमस्‌ वेगं पूवं के दोनों वर्गो 
से विलक्षण स्वभाव वाला है । प्रकाश्य होने से वह तामस है अतः भृतादि 

अहकार से ही उसको उत्पति मानना युकितियुक्त है 1:58 
इस प्रकार तन्मात्रं के विषव में जपा दृष्टिकोण सांय दशेनका है 
वेसा ही दुष्टिकोण त्रिक द्शनकाभीदहै। केवल स्यायदर्शनसे ही इसक। 
विरोध है नयायिक्र भूतो से शब्दादि कौ उत्पति मानते हैँ । अर्थात उनके 
मत भे आकाश से शब्द कौ उत्पति हई है, से आकाश कौ नहीं । वर्ह 
तन्मात्रा को चर्चा हौ नहीं हृई। किन्तु त्रिक दर्शन का स्पष्ट निर्दशदहै किः 





विशेषाणां यतोऽवश्यं दशा प्रागविशेषिणी ॥ त° 9/282 
अथात्‌ विशषो कौ पूर्वावस्था अविशेष हुआ करती है। भूतवगं 
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विशेष स्थूल कहलाता है । उसकी पूर्वावस्था ये तन्मात्र अविशेष कहलाते 
है । अतः तन्मात्र ही भूतोंके कारणरहु। 
महाभत सगं 

ूर्वोक्ति पांच तन्मात्रो के अनन्तर पांच महाभूतो की सष्टि होती है । 
महाभूतो के रूप मेँ आकर भगवान्‌ भूतेश परमशिव अत्यन्त निकृष्ट स्वरूप 
वाले हो जाते दै 1 आकाश, वायु, तेजस्‌, जल ओर पृथ्वी ये पाच महा- 
भूत कहलाते है । इन भतो को कारण-साम प्री तन्मात्र ही दहै । तन्मात्रो से 
ही इनका उदय होता ह । शब्द~तन्मात्र से आक्ाण की उत्पति होती दहै। 
स्पशं-तन्मात्र से वायु की, रूप-तन्मात्र से तेज की, रस-तन्मात्र से जल कौ 
ओर गन्धतन्मात्र से पृथ्वी की उत्पति होती है । ये रस-तन्मात्र किस प्रकार 
भतो मे परिणत हो जति हँ इसका रहस्य तो वह जगत्खष्टा हौ जान सकता 
है । प्राणियों के ज्ञान की सीमा से प्रह रहस्य अप्राप्त है 1 भूतो को सृष्टि 
का क्रम भी यही दहै जो अभी बताया गया है । अर्थात्‌ सवसे पहले आकाश 
की, फिर वादु की तथा इसके पश्चात्‌ तेज, जल ओर पृथ्वी को उत्पति 
होती है 1" 

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि भूतों के रचनाक्रम मे पूवंरचित भूतोकाजो 
कारण-सामग्री है वह कुछ अंश तक परवर्ती भूतो कौ रचनाम भी प्रवृत्त 
होती है । अधिक भाग तो अन्य कारण-सामग्रोका ही होता दहै। इसोलिए 
ूर्वंवती भृतों की विशेषताओं का परवर्ता भूता म प्रभाव रहता है । किन्तु 
परवर्ती भृतो की कारण-सामग्री की विशेषता पूववर्ती भूत मँ नही आती । 
यही वस्तुस्थिति है उदाहरण के लिएु प्रथम शब्द-तन्मात्र से आकाश को 
रचना होती है इसलिए आकाश में शब्द की ही विशेशता है । आकाश कौ 
कारण-सामग्री की न्यूनता मँ ओर अन्य कारण-सामग्री को अधिकतासे वायु 
की रचन। होती है इसलिए वाध मेँ शब्द ओौर स्पशं दो गुण हँ। इसी 
प्रकार तेज में तीन, जलम चार ओौर पृथ्वीमें पाच गृण होते हँ 1" यह्‌ 
सब रचना के क्रम ओर तत्वों की कारण सामग्रीके कारण होतादहै। 

तन्मात्रो के समान महाभूत भी गुणमयी सृष्टि ही दहै । मृलरूपमें तो 
यहां भी वामदेवादि पाच शक्त्यां ही कायं कर रही ह, किन्तु इनका 
तात्कालिक उपादानकारण ये पाच तन्मात्रा ही हैँ । तन्मात्रो मेक्षोभ होने 
परवे भूतरूप में परिणत हो जाती हैँ । यह क्षोभ स्वतः न होकर उस 
भतभावन परमेश्वर वी स्वतंत्र इच्छाके कारणहीहोतादहै। यहांक्रमसे 


प्रत्येक भृत के स्यरूप ओौर उसकी विशेणता पर चर्चाकीजारहीहै। 
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आकाश तत्व (बत्तोसवां तत्व) 

शब्द।दि पांच तन्मात्राभो से भूतादि की युगपत्‌ रचना नहीं होती । 
भमपितु क्रमशः होती है । सबसे पहले शब्द -तन्मात्र में परमेए्वर की टच्छासे 
क्षोभ होता है । क्षोभ का अथं है--कायंजनन कीओर उसकी उन्मृखता । ७ 
जव शब्द-तन्मात्र आकाश को रचना को ओर उन्मृख होता है तो यह 
विभिन्न विशेषलरूपों वाली ध्वनियों को धारण करता हा आकण के रूप 
मे परिणत होता है ।** चकि यह प्रथम भूत की सष्टि दै इसलिए आकाश 
केवल स्थूल शब्दगुण की ही विशेशता का प्रादुर्भाव होता है अन्य स्पर्शादि 
का नहीं होता ।"5 अव्र यह कहना भौर जानना तो प्रणीके वश की बात 
नहो किं आकाश की रचना के समय शब्द-तन्मात्र में किस प्रकार का 
विकास आता है, उसमें अन्य क्या क्या सामग्री बढती है ओर किस सामग्री 
कौ न्यूनता होती है। किन्तु इतना कहाजा सकतादहै कि आकाश की 
रचना करने 3 योग्यता शब्द-तन्मात्र मेँ अवश्य ही है । यह आकाश वही 
है जिसे आधुनिक विज्ञान में ईथर (एथ) कहा जाता है । 

जब शब्द तन्मात्र से आकाश की रचनाहो जाती है तो शब्द तन्मात्र 
कहीं दिखाई नहीं देता, ठीक उसी प्रकार जंसे दूध से दही बन जाने पर दूध 
दिखाई नहीं देता । पूरा का पूरा शब्द-तन्माव्र ही आकाशरूप में परिणत 
हो जाता है । शब्द तन्मात्र अवकाशात्मक है ओौर आकाश भी अवकाशात्मकं 
हे । शब्द को अवकाशात्मकतामें हेतु यहहै करि वह वाच्यरूप अर्थं की 
स्यिति को धारण करने में समथं है 1" जिस प्रक।र वह॒ वाच्याध्यास को 
भवकाश देता है उसी प्रकार उसका कायंरूप यह आकाश भी सबको 
अवकाश देता है । इसलिए शब्द-तन्मात्र से आकाश की उत्पति को मानने 
का सिद्धान्त युक्तियुक्त ही दहै । 

अव बात रह जातो है आकाश को एकान्तनित्य मानने की। तो 
त्रिकं दशंन के अनसार यह बात जान लेनी चाहिए कि यहाँ सभी पदां 
नित्य हैँ मौर सभी अनित्य भी ह । नित्य इसलिए है क्योकि छत्तीस के 
छत्तोस पदाथं सत्कार्यवाद के अनुसार परमशिव ~ पहले से ही विद्यमान 
हे । बस सगकाल में उनका बाहर अवभासन मात्र होता है। अनित्य 
इसलिए है क्योंकि इनका अपने कारणरूप शिव मे लय होता है । जो बाहर 
अवभासित होता है उसका फिर अपने कारणम लय भी होता है। इस 
दुष्टिसे आकाश भी नित्यही है । चकि उसका णब्द-तन्मात्र से आविर्भाव 
हुआ है इसलिए उसका लय भी उसीमेंहोतादहै। इस कारण वह अनित्य 
भोरहै। इस प्रकार त्रिक दशन में उत्पति ओरनाण का अर्थं कारण से 




















40: त्रिक दशंन का समीक्षात्मक तत्त्वमोमांसोय 


बहिरवभासन ओौर कारण में लयहीदहै। इस विवेचन से न्याय दशन 
आकाश के एकान्त नित्यत्व पक्ष का निराकरण समज्ञना चाहिए । 
वाय (तं 'तीसवा तत्व) 

आकाश के पश्चात्‌ स्पशं -तन्मात्त से वायु महाभूत कौ रचना होती 
है । क्षोभ को प्राप्त हृअ। स्पश -तन्मात्र ही वायू रूप परं परिणत हौ जाता 
है "4 वायुतत्व की रचना में स्पणं-तन्मात्र के साथ अंशतः शब्द-तन्मात्र 
का भी उपयोग होतादै। इसलिए वायु मँ शब्द मौर स्पशं इन दौ गणो 
की विशेणता पायी जाती है 12 स्पशं उसका मृख्य गृण ह ओर शब्द 
आंशिक गृण है। त्वगिन्द्रय सेवाय्‌ का सम्पकं होते ही स्पशं को सद्यः 
अनुभूति होती है । अन्य घट पटादि के सम्पकं भी त्वक्‌ को जौ स्पशनुभूति 
होती है वह भी वा{केकारणही होती है । उन पदार्थों में अनुस्यूत हीकर 
वाय ही स्पृष्ट होने की योग्यता प्रदान करता है । चुंकिं उनका स्पशं ज्ञात 
होता है इसलिए उनमें वायृतत्व अनृप्रविष्ठ है, एेसा जानना चाहेए । वायु 
के बहने पर जो सनसनाहट की आवाज होती है वह उसका शब्दग्‌ण दहै । 
ह शब्दगृणत्व वायु में शब्दतन्मात्र से आया हं । वं योकि स्पशं से पहले 
शब्द ही भतरचना मे प्रवृत हुजा धा, इसलिए उसको विशेषता कौ वायु में 
अनुगति होना अनिवायं है। 

प्रतिपक्षी पृष्ठ सकता है कि अन्य कुठ दाशनिक तो शब्द को मात्र 
आकाश काही गुण मानते है, फिर आप उसे वायुका भो गृण कंसे मानते 
हो ? तो इसका उत्तर यह है कि शब्द मृष्यलर्प से तो आकाशकाहौ गण 
है, किन्तु चूंकि वायु कभी भौ आकाश के विना ज पने कूपको धारण नहीं 
करता इसलिए आकाश के सम्पकै से वायु में भी शब्दगुण कौ विशेशता आ 
जाती है 1" इसी कारण वायु को मार्तारश्वा कहा जाता है । उत्तरोत्तर कं 
भतो मे उवं पूवं की स्थिति अनिवा यं है । अतः पूवं भूत के गृण को उत्तर 
भत में संक्रमित होने से रोका नहीं जा सकता । अतः ज हां स्पशं होगा 
वहां शब्द भी अवश्य होगा । दसी प्रकार यहाँ वायु कौ स्थितिं वहां 
आकाश तो होगा हो । आकाशमें ही वायु फंल सक्ता है । इसीलिए वायु 
ओर व्योम का परस्पर अवियोग माना गया है ।*** तो भाव यह हुजा कि 
णब्द-प्रधान रूप से आकाशकादही गृण है किन्तु साहचय से वह वायुका 
भी गृण है 1245 इस प्रकार शब्द ओर स्प शंदोहीगृण वायुके हं" 
तेजस (चोतीसवां तत्व) 

रूपतन्मात्र चे तेजस्तत्व की उत्पत्ति होती है । किन्तु अकेला रूप- 
तन्मात्र ही तेजस्‌ की रचना में पर्याप्त नहीं है अपितु पूवं के शब्द ओौर 
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स्पशं दोनों तन्मात्रो के साथ जव रूप तन्मात्र में का्थं-जननोन्मख ता आती 
है तभी तेजस्‌ की रचना होती है । ये तीनों सम्मिलित हो तेजस्‌ की कारण 
सामग्राहै। इसीका नाम अग्निभी है| पूवं के शब्द ओर स्पशं तन्मात्र 
कान्यून ओर रूपका अधिक उपयोग तेजस की रचना में होता है। 
इसलिए उसे प्रधानरूप से रूपगृण की विशेषतां दे तथा शब्द ओौर स्पर्शं 
उपचरित हैँ 1" अग्नि का स्पशं उष्ण है । जव वह ईधन को जलाताहै तो 
चट चट को या भड भड़कीध्यनि करताहै। इसलिए लोक में कहा जाता 
है अग्नि भडभडा रही है या भडभड करके जल रही है । यह व्यवहार 
उसका शब्द विशेपता को प्रकट करता है । 

यह अग्नि हमे दो रूपो में दिखाई देती है । उद्‌ भत रूपमे ओर 
अनुद्‌भृत भूत में । उसके उद्भूत रूप में उष्णता अधिक होती है अनुद्‌भूत 
अग्नि मे उष्णता होतौतो है किन्तु अत्यल्प रूप में। त्वगिन्द्रियं केवल 
उद्भूत उष्पस्श का ग्रहण करती दहै। अ न्‌द्‌भूत उष्णता त्वगिन्द्रियं से गंहीत 
नहीं को जाती । लौकिक पदार्थो मेँ उष्णता का अभाव कभी नहीं होता । 
शीतल जल मे भी अनृद्‌भूत तेज रहता है । 

तेज का रूप भास्वर-शुक्ल माना जाता है । भास्वर-शुक्ल क अथं 
हे चमकने वाला श्वेत । यह भास्वर-शुक्ल रूप उद्भूत अग्निकाहीदहै। 
अनूद्भूत कास्पतोहो ही नहीं सकता । लोकप्रचलित एवेत ए्याम रक्त 
हरित नील पीत कपिश आदि जितने भी रंगमेंवेभी सब अग्नि-तत्व से 
ही नकट हृष्‌ टै र । र्प ओर रग इनं दोनो शब्दों के अथे मे अन्तर है | रूप 
वह होता है जिसक्रा ग्रहण चक्षुरिन्द्रिय से होत। है, चाहे वह काला हो, 
नीला, हरित होया पीत । वही रूप जव विभिन्न जलीय अर पाथिव 
वस्तुओं से सम्पृक्त होकर विभिन्नता धारणकरलेताहितो र्ग कहल।ता 
है : वह चित को रञ्जित करता हे शसलिए रंग कहलाता है । इत प्रकार 
रूप हौ किचित्‌ वेशिष्ट्य के साथ रंग कहलाता है । सब रंगों रूप का 
ही विलास दहै। रञ्जकता अग्नि से ही आती है । कच्चा आसम्रफल हरित 
होता है । पकने पर पीलाहो जाता है। यह्‌ पकना ओर पकाना अग्निका 
ही कायं है । जलती हुई अग्नि की पीली नीली लाल रंग की ज्वालाओं में 
जो रूप-परिवतंन होता है वह भी पाथिव परमाणृओं के सम्पकं से अग्नि 
दवारा हौ किया जाता है । यह यह ज्ञातव्य है कि तेजस का रूप रूपवान्‌ 
वस्तुजा के साथ ही चक्षुरिन्द्रियसे गहोत किया जाता है पृथक्‌ से नहीं| 
सभा अपने गुणियों के साथही इन्त्रियों से गृहोत किएजाते है। तेज का 
न्प जल आर पृथ्वी में ही दिखाई देता है वायु ओर आकाश में नहीं । वाय 
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ओर आकाणसें रूप होता ही नहीं । किन्तु तेज की स्थिति आकाश भीर 
वाय॒ के विना सम्भव नहींहे। वात-रहित स्थान मे अग्नि जल नहीं सकती 
इसी प्रकार आकाश के अभावमें चारों ही भूत स्थित नही हो सकते । 
इसीलिए अग्नि ओर वायु का परस्पर अवियोग माना गयादै। अग्निका 
मरत्सरवा नाम इसी तथ्य की ओर इंगित करता है । 

निष्कषं यह हआ कि रूप-तन्मात्र तेजस्तत्व को मुख्य कारण सामम्रो 
है, आकाश ओर वायु अत्यल्प उपयोगी है । इसलिए तेजस्तत्व शब्द स्पशं 
रूप इन तीन गृणों से युक्त है । शब्द ओर स्पश उपचरित गृण दहै, रूप 
उसका मख्य गृण है ।:“ रूप को आलोक या प्रकाश भौ कहा जाता दै, 
आपस्‌ या जल (पतीसवां तत्व) 

णब्द स्पशं रूप ओर रस इन चारो की क्षुभित असस्थासे जल का 
उद्भव होता दे। पूवं की भाति यहाँ भो जल का मृख्य मूल उपादन रस. 
तन्मात्र है । शब्द स्पशं ओौर रूप उसके सहचरित कारण हैँ । इसलिप्‌ जल 
मे शब्द, स्पशं, रूप ओर रस इन चार*० गणो कौ विशेषता र हती है । रस 
उसका मख्य गृण है ओर शब्दादि तीन अमूख्य गण है । रसनेन्द्रिप जिसका 
ग्रहण करती है वह्‌ गृण रस कहलाता है । मधुर अम्ल, लवण, कट्‌, तिक्त + 
कषाय ये रसकेष्छः प्रकारै । रसो का यह भेद पृथ्वी के सम्पकं से आता 
है किन्तु है यह जल के कारण ही । जलमें शीत स्पशं है ओर अभास्वर- 
शवल रूप है शब्द तो अनेक प्रकार के ह । इस प्रकार ये चारही गृण जल 
के हैं । 

जल के सन्द मे एक बात विशेषरूप से ज्ञातव्यहै, वहै जल का 
वरवत्व । जल में द्रवत्व सांसिद्धिक माना जाता । न्याय दणंन भो णसा 
मानता दहै भौर लिक दर्णनकाभो यही मत है । जल के सांसिद्धिकत्व का 
क्या अथं है ? सांसिद्धिक काअथंदहै स्वाभाविक या स्वतः सिद्ध । तो अथं 
यह निकला कि जल मेँ जो दवत्व या तरलता हं या पिघलने कागृण ह वह 
सका स्वभाव सिद्ध धमं है, उसकी अपनी ही विशेषता है। एसा रथं 
होने पर शंका होती है कि यदि जल में द्रवत्वं स्वाभाविक टै तो काटिन्य 
किसका गृण है । पानी जम कर हिम बन जाता है तब उसमे दवत्व नहीं 
रहता अपितु काटिन्य आ जाता है } यह काटिन्य करटा से भाया! यदि 
वह काटिन्य पृथ्वीका गुणहैतो गरम करने पर काटिन्य कहां चला जाता 
है ? पाथिव अंश तो उसमें पहले से ही है। इसलिए जल के सासिद्धिक 
द्रवत्वं का वह अर्थं नहीं है जसा प्रायः समज्ञा जाता दै 

जल के सांसिद्धिक द्रवत्व का अथं यह है किद्रवत्व होतातो जल मे 
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हीदहै। जव भी द्रवत्व होगा जलमें ही होगा किन्तु वह द्रवत्वं जल के 
दारा नहीं होता अपितु अग्निकेद्वारा होतादहै। गरम होकर हिमतोक्या 
लोहा भी तरल हौ जाता है । लोहे की यह तरलता भौीजलको ही तरलता 
है। लोहे में स्थितिजलके अंश ही तरल बन जाते हैँ किन्तु उस तरलता 
का कारण जल नहीं अपितु अग्निहै। द्रवत्व तो जल में सांसिद्धिक ही 
हआ, क्योकि जल के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं दवत्व नहीं होता किन्तु वह 
होता है अग्निकेताप से । यही जल के द्रवत्व का सांसिद्धिकत्व है। 
पृथ्वी (छत्तीसवां तत्व) 

शब्द, स्पर्श, रूप ओौर रस तन्मात्र के सहित गन्धतन्मात्र मे क्षोभ 
होने पर पृथ्वी तत्व का आविभवि होता है। गन्ध-तन्मात्र उसका मख्य 
उपादन है, शेष चारों अत्यल्प उपयोगी है । पृथ्वीका मृख्यगृण भी इसी 
कारण गन्धही है । शब्दादि चार उसके सहचारवश उपचरित गुण हैं। 
जहां जहां भी गन्ध है वहाँ वहां पृथ्वी ही व्यात्तं है। यह्‌ गन्धवत्ता ही 
पृथ्वी का लक्षण है 1" यह गन्ध भी उद्भूत ओर अनुभूत भेदसे दो 
प्रकार की है । पुष्प धृत चन्दन इत्र आदि मे उद्भूत गन्ध ॒है। पाषाणादि 
मे अनृद्भृत गन्ध है । पाषाण सुवणं आदि कौ जव पाकादिके द्वारा भस्म 
बनाई जाती है तब उनमें गन्ध उद्भूत हो उठती है । शब्दादि अन्य गृण तो 
उसमें स्पष्ट ही परिलक्षित होते हैँ। इस प्रकार पृथ्वी पंचगृण-संयुक्त 
कहलाती है । इसीलिए सदा ही इसका ज्ञान किया जा सकता है 1 यह्‌ 
सृष्टि-क्रम का अन्तिमि तत्व है। यहाँ पहुंच कर शिव का रूप अत्यन्त 
संकुचित हो जाता दहै । 
निष्कषं एवं समीक्षा 

भृतो के उक्त सुष्टिक्रम से यह बात सिद्ध हुई कि पृथ्वी को उत्पति 
सवके अन्त में हुई है इसलिए पृथ्वीम पाचिगृुणदहै, जलम चार, अग्नि में 
तीन मस्त मंदो ओर आकाशमें केवल एक गृणरहै | पृथ्वी मे गन्ध रूप 
भओौर रस तो अनेक प्रकारके होते हैँ जंसे सुरभि-असुरभि भेद से दो 
प्रकार का गन्ध, शुक्ल पीतादि रूप ओर मधृरादि षड्विध रस पृथ्वी में देखे 
जाते है, स्पशे पाकज होता है ओर अनुष्णाशीत होता है । शब्द पृथ्वी में 
अनेक प्रकार के होते हँ जसे खट खट, पट पट टन टन आदि । "5 जल मेँ शुक्ल 
रूप है, माधुयं रस है, शीत स्पशं है ओर छल छल कल कल विभिन्न शब्द 
हैँ 15 अग्नि में भास्कर-शुक्लरूपदहै। उष्ण स्पशं दहै ओर धम धम चट 
चट भड भड अ।दि शब्द हैँ । "> मरुत्‌ मे उपाकज अशीत तथा अनुष्ण स्पशं 
है तथा सन सन आदि शब्द होते हैँ 1 आकाशमें एक ही गुण है शब्द 
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ओर वह शब्द दो प्रकारका है वर्णात्मक ओर ध्वन्यात्मकं ।*% 

भतो के इन धर्मो से धर्मरूप भूत पृथक्‌ नहीं होता, अपितु धमरूप 
ही होता है । गन्धादि धर्मी से भिन्न होकर पृथ्वीका ज्ञान नही हौता। 
अतः गन्धादि धमं ही पृथ्वी आदि हैँ । गन्धादि धर्मी से यदिषएककाभोी 
ग्रहण किया जाए तो समस्त पृथ्वी आदिका वोधहोता दहै। इससे सिद्ध 
होता है कि गन्धादि धमं ओर पृथ्वी आदि धर्मी अव्यतिरिक्त ह| पृ 
आदि के समस्त धर्मोका बोध हम जसे साधारण परुषो को क्रमश. होता हं 
ओर योगियों को युगपत्‌ हो सकता है । जंसे वेष्टित वस्त्र को फलाने पर 
वस्त्र नील, पीत आदि गुण क्रमशः ज्ञात होने हैँ किन्तु पहले से फले हुए 
वस्त्रके रंगोंकाज्ञान एक साथहीहो जाता है । 

यहाँ शंका हो सकती है कि यदि पृथ्वी आद्वि भूत ओर उसके गन्धादि 
धमं रूप हँ मौर अपृथक्‌ हतो उनका बोध क्रमसेक्यों होता? सभो को 
युगपत्‌ ही बोध होना चाहिए ? इसके उत्तरम कहा गयाहै कि यह क्रम 
या अक्रम का विभाग उपायन्नेद से किया गया दहै । योगाभ्यास आदि 
उपायों से यह बोध अक्रमसे हो सक्ता दहै भौर साधारण पुरुषो कोक्रम से 
होता है 1154 

उपर्युक्त पाचों भृतो की उत्पति काजो क्रम बताया गया है वह 
सूक्ष्मता से स्थलता की दिशा में बद्नेके कारणदहै। आकाशसे लेकर 
पथ्वी तक स्थूलत। अधिकाधिक बदृती जातीदहै। जो भूत जितना अधिक 
स्थूल होता जाता है वह परिमाण में उतना ही अल्प होता जाताहै।प्‌ थ्वी 
सबसे अधिक स्थल है इसलिए परिमाण में सबसे कम विशाल है । सवरं 
थोड़ी स्थूलता आकाशमें है इसलिए सबसे अधिक विशाल परिमाण उसी 
का दै । 

प्रकृति से लेकर पृथ्वी पयंन्त इन चौबीस तत्वों को गुणमयी सृष्ट 
कहा जाता है { इनकी रचना करने के लिए भगवान्‌ ईशवर-भटटारक 
प्रकृति मे श्रीकण्ठके रूपमे प्रकट हो जाते हैँ । ये भगवान्‌ श्रीकण्टनाथ हौ 
भगवान उमापतिनाथ की सहायता से प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करके गृण- 
मयी सष्टि का विकास करते है । यह सृष्टि पूवेकल्पों में किए गए जीवां 
कर्मानसार चलता है । सांख्य दशन के अनुसार यही सृष्टि मूल सृष्टि दै। 
इससे पहले कोई तत्व उसके मत मे नहीं होता । सांख्यमत मे यहं गुणमयी 
सष््टि स्वतन्त भी है । त्रिकगुणात्मक प्रकृति स्वयम्‌ ह ट्से बनाती है ओर 
मिटाती है। किन्तु तिक देन के अनुसार यह सष्टि मूल सृष्टि नहीं ह । 
मल उपादान तो परमशिव हीहै। प्रकृतिसेप हले भी चौदह तत्वों का 
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निर्माण परमणिव सेटो चका हे । टो यह सष्टि स्वतन्त्र है । गणमयी | 
यह सृष्टि जीवो के कर्मों पर टिकी हई है तथा परमेश्वर की इच्छ के || 
अधीन रहकर हौ भगवान्‌ श्रीकण्ठनाथ इसका सुजन करते ह । अत. यह || 
परतन्त्र सृष्ठि है । स्वतन्त्र सृष्टि तो शिव-तत्व से लेकर णद्धविद्या तक की 
शद्ध स॒ष्टिही है । स्वयम्‌ परमेए्वर ही अपने भाव-जगत मे उसका निर्माण | 
करते रहते हँ तो उसका लय भी साथ साथही करते रहते उस णद्ध 
सृष्टि के आधार पर अन्य सुष्टिर्यां हआ करती हैँ | 

पवक्ति गणमय चौबोस तत्वों की उत्पति ओर विकास के क्रम में 
तथा उनके स्वरूप के विषय में त्रिक दर्णंन का दृष्टिकोण सांष्यों से मिलता 
जुलता है। जहां थोड़ा बहुत भेद है वह मूलकारण कोलेकरही है। 
उसका विवेचन साथ साथ क्ियाजाचकारहै। अतः इस विषय में विशेष || 
तकानुसन्धान की आवण्यकत। नहीं है । हाँ अद्रेतवादियों का पञ्चीकरण का | । | 
सिद्धान्त यहां मान्य नहीं है । जब आकाशादि क्रमसेएक दो तीन चार || 
ओर पांव गणो से युक्त हैँ तो पञ्चीकरण सिद्धान्त की साथंकता नहीं रह 
जाती । यदि ये पञ्चीकृत होते तो आकाण भी पंचगण-सम्पन्न होता । 
किन्तु आकाणमे रूप रसादि की लेणमान्र भी विशेषता नहीं पायी जाती । || 
अतः पञ्चीकरण का सिद्धन्त केवल मिथ्या कल्पना है । || 

पूर्वोक्त छन्तोस तत्वों में सर्वत्र परमशिव ही अनुगत है "6० अतः | 
सभो शिवरूप हैँ । छत्तीस तत्वों का समूह्‌ पृणंतया शिवमय होने से सत्य ||| 
है । यह उसका विष्वमय रूप है । ||| 
लोक रचना 

शिव से लेकर पृथ्वीपयन्त छक्तीस तत्वों की सृष्टि का कयं पू्णंहो 
जाने पर लोकरचना का कायं प्रारम्भदहोताटहै। यहाँ से ब्रह्मा जी विभिन्न 
पदार्था आर विभिन्न लोकों की सुष्टि में व्यापृत हो जाते हैँ) सबसे पहले । 
आकाण, दिशा ओर परमाणु इन नित्य द्रव्योंकः निर्माण हो जाता ह। | 
इसके अनन्तर ब्रह्मा जी परमाणुओं को बुद्धि पूवंक यिभिन्न प्रकार से जोड ||| 
जोड कर पृथ्वी चन्द सयं नक्षत्र आदि लोकों की रचना कर डालते है। फिर 
जोर्वो के कर्मानुसारवे मनृष्य, देव, असुर, पण॒ पक्षी सरौस॒प कीट पनंग 
आदि शरीरो का भौर उनके भाग्य विषयों का सृजन करते हैँ । लोकरचना 
के इस काय में दक्ष, कश्यप, पजापति मन्‌ इन्द्रादि देव भी ब्रह्मा जी की 
सहायता करते हँ । ब्रह्माजी ही अपने हारा बनायी हई लोक ष्टि का 
विष्णु बनकर पालन करते हँ ओर सद्र के रूपमे इसका संहार कर 
डालते हें | 
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चिक दशन को इस ए ट्‌ व्रि णदात्मक लोक स्‌ ष्टिम री समस्त दणंन- 
घाराओं के सिद्धान्त समाविष्ट है । सभी दर्शनों की स्थितिं त्रिक दशन 
की टी विभिन्न भभिकाएे ह "५ ब्रह्माजी केद्वारा प्रारम्भ की गयी सृष्टि 
को आधार बनाकर नैयायिको ओर वंशैषिकों ने आरम्भवाद या उत्पतिवाद 
की कल्पना की है । आरम्भवाद का अथं दहै कि कायं अपने कारणो से पहने 
से नहीं रहता । उसकी नृतन उत्पत्ति होती है । तो यह तो सत्य हीदटै कि 
ब्रह्मा जी विभित्न लोक-लोकान्तरों की नृतन सुष्टि जीवों के विचित्र क मा 
को द्ष्टिमें रखते हए करते हँ ।*“ 

सांख्यो ने जो परिणामवाद की कल्पनाकीदहै वह श्रीकण्ठनाथं कौ 
गणमयी सष्ठि के आधारपरकीदहै। भगवान्‌ श्रीकेण्टनाथ ही त्रिगुण मे 
क्षोभ परिणाम उत्पन्न करके तेरईस तत्वों का आविर्भाव करते हँ। इस 
दष्टिसे सांख्यो का परिणामवादभीसत्यहीदहै)। 

अदरैतवादियों का मत विवतंवाद के नाम से जाना जाता है । विवत- 
वादका अर्थं हिकि वस्तेन कोई परिणाम या परिवततंनहोतादहै ओौरन +^ 
ही उसकी उत्पति होती है अपितु परिवतंन को या उत्पति को एक दु ष्टि 
बनती है । तात्विकः परिवर्तन हुए विना दही जौ परिवतन का दष्ट बनती दहै 
उसी का नाम विवर्तं है। द्रष्टा ही तत्वदहै। दृष्टि मिथ्याहं । यह सम्पूण 

गत विवतं होने से मिथ्या है "3 अद्रेतवादियों की यह विवतवाद को 

कल्पना भगवान अनत्तनाथ के द्वारा अभिव्यक्त की गयौ मायीय अशुद्ध 
सष्टि पर आध्रारित दहे । 

इस प्रकार उपर्यक्त सिद्धान्त भी अंशतः सत्य हौ है । किन्तु परम- 
शिव के द्वारा उत्पादित भावजगत की शद्ध सृष्टि तक किसौो भो दशनशास्त्र 
की दष्टि नीं पेच सकी । उस शद्धसष्टिका साक्षात्कार तो परमेश्वर के 
तीव्र शक्तिपात का पात्र बने हूए त्रिकशास्त्र के सिद्ध पुरुषों कोहौ हृञा । 
उन्हीं सिद्ध पुरुषों ने आगमशास्तर के उपदेशो से इस तथ्य का प्रतचन [किया । 
हसलिए यह त्रिक दशंन “सिद्ध मतम्‌'' कहलाता ह ।" 
छत्तीस तत्वों का वर्गोकरण 

त्रिक दर्णन के अनसारये छत्तीसदही तत्व हैँ। इससे ऊपर जौ 
परमशिव अनत्तर तत्व हैँ उसे सेतीसवां तत्व मान लियागयादहे। उसो में 
इन छत्तीस तत्वों का उदय ओर लय हआ करता है । वस्तुतः इस संतीसवं 
तत्व को तत्व न कहकर तत्वातीत कहना चाहिए । तत्वातीत होने से ही 
वह अनुत्तर कहलाता है । किन्तु वह वस्तुभूत है । इसलिए तत्व कहा जाता 
है । वह परम तत्व है । इस संतीसवें तत्व को समञ्चवृज्च के साक्षी कै रूप 























मात्म-तत्व-निरूपण 409 


मे अडतीसवें तत्व की भी कल्पना त्रिकाचार्यो ने कौ दहै, किन्तु संतोसवे ओर 
अडतीसवें तत्व में कोई स्वरूपगत भेद नहीं है । अतः साधारणतया तत्वा को 
संख्या छत्तोस ही है ।"^2 

उपर्युक्त छत्तीस तत्वों का वर्गीकरण त्रिक दशनम चार प्रकार से 
किया जाता: 

1. भावत्रयात्मक वं 

2. नरणंक्ति शिवात्मक वगं 

3, पञ्कलात्मक वगं आर 

4. अण्डचतष्टयात्मक वग । 
1. भावत्रयात्मक 

छतीस तत्वों को आत्मतत्व विद्यातत्व ओौर शिवतत्व इन तीन भावों 
मे वर्गीकृत किया गया है ! पृथ्वी से लेकर माया पयंन्त तीस तत्वों को 
आत्मतत्व कहा जाता है क्योकि पशु प्रमाता रूप आत्माओं के निमित्त ही 
इस वं की रचना हई रै । शुद्धविद्या से लेकर सदाशिव प्यंन्त तीन तत्वो 
को विद्यातत्व के अन्तगंत रखा गया है। क्योकि इनका स्वरूप केवल 
है विद्यात्मक ही होता है, देहेन्दरिय प्राण आदि से इनको कोई सम्पक नहीं 
होता । शक्ति ओर शिव के वगं को शिव तत्व कते हैँ । इस प्रकार तीन 
भावनाओं के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है ।*“ 
2. नर शक्ति शिवाट्मक 

त्रिक दशंन के अनसार नर शक्ति ओर शिवये तीन ही मूख्य तत्व 
है । इन्हीं तीनों मे छत्तौस तत्वों का समावेश है । जीव भौर समस्त जड 
प्रपञ्च नर कहलाता है । परम तत्व शिव कहलाता है तथा मध्यका तत्व 
धावित है । शक्तिके विलाससे ही परमशिव अपनी शक्ति को प्रकट करने को 
च्छा से जीव-रूप मे उतरता रहता है फिर उसी कै विलास से जीव अपनी 
भूली हई शक्ति को पुनः पहचान कर शित्रभाव पर आरूढ हो जाता हं) 
इस प्रकार शविति वह तत्व हैजो शिव को जीवभाव पर भी उतारता 
है ओर वही शिवभाव पर चद्नेकाभी मागं बनतादहे।'^ 
3. पञ्चकलात्मक विभाग 

छनत्तोस तत्वों को पाचि कलाओं मे भी वर्गीक्कित किया जाता है। तत्वों 
के सूक्ष्मरूप को कला कहा जाता है ओर स्थूल रूपों को भुवन कहा जता 
है। ये र्पाच कलाएं: 

।. निवृत्ति कला, 

2. प्रतिष्ठा कला, 
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विद्या कला, 
णान्ता कला ओर 
णान्त्यतीता कला । 
1. निवत्ति कला 

पुथ्वो तत्व को व्याप्त करने वाली कला का नाम निवृत्ति कला दहै) 
यहा पहुच कर परमेश्वर कोसष्टिपृणं हो जाती है, इससे आगे नहीं 
बढती । यह उसको शक्ति का सबसे अधिक संकचित रूप है । परमेश्वर की 

तत्व सृष्टि को लीला पृथ्वी पर पहुंच कर निवृत हो जाती है । यहाँ से पुनः 

ऊपर को ओर शक्ति का संकोच घटता जाता है ।"68 
2. प्रतिष्ठा कला 

जल से लेकर प्रकृति-तत्व पयंन्त तत्वों को व्याप्त करने वालो कला 
प्रतिष्ठा-कला कहलाती है। इसी कला पर स्थूल ओौर सृक्प सृष्टि 
प्रतिष्ठित है ।1 
3. विद्या कला 

पुरुष-तत्व से माया तत्व तक की सृष्टि विद्या-कला कहलाती है ।""0 
इसको विद्याकला इसलिए कहा जष्ता है क्योकि यहाँ वेद्यता न होकर 
विद्यातत्व हौ रहत। है । वेद्य तत्वों की सृष्टि अभी हई ही नहीं होती । इस 
कला मे वेद्यभाव छिपासा रहता है । संवित्‌ को हौ अधिकता रहती है। 
इस कला के तत्वों का सम्बन्ध जीव के साथ ही होता है, शृद्ध विद्या के 
प्राणियों से नहीं होता । 
4. शान्ता कला 

णद्ध विद्या से लेकर णक्तितत्व पयेन्त ठहुरने वाजी कला का नाम 
णान्ता कला है। माय। ओर उसके पंचकचुकों का प्रभाव यहां शान्त हौ 
जाता है ' यह शद्ध सृष्टि की कला है 1" 
5. शान्त्यतीता 

णान्ता कला से ऊपर शिवतत्वरूपिणो कला कौ शणान्त्यातोता कला 
कहा जाता है 1: इससे ऊपर जो अनृत्तर त्वह वह कलातीत है । 
4. अण्ड-चतष्टयात्मक विभाग 

छत्तीस तत्वं की सृष्टि का वर्गकिरण अण्ड-चतुष्टयके रूप में भो 
कियाजातादहै। ये चार अण्ड हैँ--शक्त्यण्ड, मायाण्ड, प्रकृत्यण्ड भौर 
पृथिव्यण्ड 1178 शान्ता कला को शाक्ताण्ड कहा जाता है। पराहन्ता 
चमत्कार ही जिसकासार दहै एसे प्रमातु--प्रमेयरूप विश्व में रहने वालो 
पारमेश्वरी शक्ति ही शाक्ताण्ड कहलाती है 1" विद्याकला को मायीय 


„ ~> 
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अण्ड भी कहते है। यह मलत्रय के स्वभाव वाला समस्त प्रमाताओं का 
मोहमय बन्धनरूप हीता ॐ) इसलिए पृरुष-पयन्त मायाण्ड कहला्त, 
है। 115 प्रतिष्टा-कला प्राकृत अण्ड कटलाती दै । सत्वरजस्तमोमयौो तथा 
कार्यकारण रूप प्ररिणत प्रकृति ही प्रकृत्यण्ड कहलात € । 116 निवृत्तिकला 
का नाम पार्थिव अण्ड दे 1. 

स प्रकार ब्रह्मा जी इन छत्तीस तत्वों कौ सहायता से विभिन्न 
लोकों की सष्टि करते हैँ । भगवान्‌ विष्णु ईइसकं। स्थिति बनाए रखते ह 
लर भगवान रुद अपने गणो क सहायता स मय पर इसका सहार 
करते रहते ह । प्रकृति से लेकर पृथि वी-पयन्त तक पृथ्वा सृ आदि 
लोकं. को तदन्तरालवर्तीं स्थूल अ।र वृक्षम शर।र। करो उनके उपभोग-यीग्य 
विषयों को गणमयी संष्टि के अन्तगत रखा गया ट प्रक्रति से ऊपर माया- 
तत्व तक की सष्टि मायीय सुष्टि है तथा इसस ऊषर क' 48 सष्टि शाक्त 

ष्टि कहलाती है । छत्तीस तत्वा का यहा रहर है । 


संदभं सची 


1 माया कला रागविद्ये कालो नियतिरेव च । 





कचकानि षड्क्तानि संविदस्तत्स्थित। पश्‌: ॥ तं° 9204 
2 मायाकला शद्धविधा रागः कालो नियन्त्रणा । 

षडेतान्यावतिवशात कंचकानि मितात्मनः ॥। तं० वरि० 9204 
3. एष प्रमाता मायान्धः संसारी कमं वन्धनः । 

मायातो भेदिष क्लेशकम{दिकलृषः । ० प्र° 3/2/2-3 


4. चित्तत्वं मायाया हित्वा भिम्न एवा वभाति य॑ 

देटे बद्धावथ प्राणे कल्पिते नभसीव वा ॥ 

प्रमातत्वेनाहमिति विमर्शोऽन्यव्यपोहनात्‌ । 

विकल्प एव स पर प्रतियोग्यवभासजः ॥। ई० प्र 1/64-5 
5. एतेन कलादिना के चकेनावृताऽय णक्ितिदारिद्रयममभय कलादिमृखेनव 

स्ववंभवात प्रतिवितीणं किचिदण पण॒रत्युच्यते | 

घ० चि० त° सं व ्ति-12 

6 स्ेदस्थितेः शक्तिमतः शक्तित्वं नोपदिश्यते । 

एषां गणानां करणकायत्व परिणामिनाम्‌ ॥| ट्‌° प्र° 4|/1/5 
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7. स्वांगरूपेष्‌ भावेषु पन्य॒ज्ञानं क्रिया च या । 
माया तृतीये त एव पशोः सत्त्वं रजस्तमः ॥ ई० प्र० 4-1-4 
8. सतानन्दः क्रिया पत्युस्तदभावोऽपि वा पशोः । 
दरयात्मा तदरजो दुःख श्लेषि सतत्वतमो मयम्‌ ॥। द° प्र० 4/1/6 
प्रिय पृत्रादेरेकथन एव हि प्रकाण. सुखम्‌ एकं धन एवाप्रकाशो मोहः 
,.,०..तदव दुःखम्‌ --ई० प्र० वि० 4/1/6 
10 तन्मात्रोदयरूपेण मनोऽहं बद्धिव।तिना । 
पुयष्टकेन संरुद्धस्तदुत्थं प्रत्ययोद्‌भवम्‌ ॥ स्पन्दकारिका 49 
11. एषां ग्रह्यो विषय सूक्ष्म प्रविभागवजितो य: स्यात्‌ | 
तन्मात्रपञ्गक तत्‌ शब्द -स्पर्णो महो रसो गन्ध ।। प० सा० 2] 
॥ 12. अन्‌द्भिन्न विशेषतया सा गन्धादिरेव केवलस्तन्मात्र इत्युक्तम्‌ । 
| तं वि० 9281 
| 13. पृथिव्यां सौरभान्यादि विचित्रं गन्धमण्डले । 
यत्सामान्यं हि गन्धत्वं गन्धतन्मात्र नाम तत्‌ ॥ तं° 9/280-281 
14. सदा त्वेकत्र संरूढस्तदा तस्य लयोदयौ । ॥ 
नियच्छन्‌ भोक्तृताभेति ततश्चक्रेश्वरो भवेत्‌ ॥। स्प० का० 51 
|| 15. यो निश्चयः पणजनस्य जडोऽस्मि कर्म 
| | संपाशितोऽस्मि मालिनोऽस्मि परेरितोऽस्मि । 
॥ | | इत्येतदन्यदढ निश्चय लाभ सिद्धया 
|| सद्य.पतिर्भवति विश्ववपुश्चिद।त्मा ॥ तं ° सा० आहन्कि 4 
| 16. सा जडा भेदरूपत्वात्‌ कायं चास्या जडं यतः । ई° प्र० 3/1/7 
|| | 17. अयमेव हि जडस्य स्वभावोत्‌ इदमत्र इदानीं भाति इति 
|| परिच्छिन्नतया प्रकाण्यत इति - तं० वि० 9152 
| 
| 





क क 9 
: 












18. माया परिग्रहवपात्‌ बोधो मलिनः पुमान्‌ पशुर्भवति । 
कल कला नियतिवशात्‌ रागा विद्यावशेन संबद्धः प° सा० 16 
19, देह पुयष्टकादयेष्‌ वेद्येषु किल वेदनम्‌ । 
एतत्‌ षट्क संसकोचं यदवेद्यमसावणः ॥ त° 9/205 
॥||| 20. जीव प्राणधारणे--धातुपाठ 1/379 
| 21. परस्या एव संविनश्चोक्तयुक्त्या मायावशात्‌ पृस्त्वं तत॒ जातम्‌ |... 
पृस्तत्त्वं तत एवाभृत्‌ पुस्प्रत्यय निबन्धनम्‌ । तं० वि० 9/205 
22. यत्रैव यो दुष्टगृुणः स तत्र कु म्भादिवन्नष्प्रतिपक्षमेतत्‌ । 
तथापि देहाद्‌ बहिरात्मतत्व मतत्ववादोपहताः पठन्ति ॥ 
स्यादवाद मंजरी 





~ कन्ध - [नहत ग 9 = क न # ग = क ` म ~~ 
ह == = ए न ध अ - ~ ` य च ॥ 

नरन 1 - "क ~ === =-= ` ` 
नल्वः सन्यतः = = ॐ ॐ वः == ~ न्ति 


| # | । ॥ 
| । | | 
| | 0 
॥ | ॥। 
॥ । 
॥ ॥ 
। 8 
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चेक कः 


५ ७ 


24. 
25. 


26. 
ध. 
28. 
29. 
30. 


31. 


32. 


9: 


34. 


35. 


38. 


दुच्छाद्वेष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञानान्यात्मनो लिगम्‌ । 
न्याय सूत्र 1/1/10 
स्वरूपंक प्रतिष्ठान: परित्यक्तोऽखिलेर्भृणेः --न्याय मंजरी 
(क) मुक्तये य: शिलात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम्‌ । 
गोतमं तमवेक्षयेव यथा वित्थ तथव सः ॥ 
नैषधीय चरित 1/7/75 
(ख) वरं वृदावने रभ्ये श्रुगालत्वं वुणोम्यहम्‌ । 


कोक्त मोक्षातु सुखलेश विवजितात्‌ ।॥ भा० द° पुर 212 
अनमेयत्वमेवास्तु लिगेनेच्छादिनाऽऽत्तनः -- न्याय मंजरी 
यत्साक्षाद परोक्षाद्‌ ब्रह्य --छ० 


प्राणाणान निनेषीन्मेष जीवन मनोगति इन्द्रियान्तर विकारसुख 
दुःखेच्छाद्रेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिंगानि वंशेषिक सूत्र 3/2/4 
जन्म मरण करणानां प्रति नियमादयुगपत्प्रवृत्तेश्च । 


पुरुष बहुत्वं सिद्धं ब्रगुण्य विपयर्याच्चंव ॥। सां० का० 18 
चिदंशेन द्रष्टत्वं... ...अचिदंरेन ज्ञान-सुखादिरूपेण परिणामित्वम्‌ । 
अद्वेत ब्रह्मसिद्धि 


आस्त्यात्मा जीवाख्यं श रीरेन्द्रिय पन्जराध्यक्षः कमंफलसम्बन्धी । 

ब्र° सू° शां० भा० 1/3/17 
आत्मन्येव जगत्सवं दृष्टिमात्रं सतत्वकम्‌ । 
उद्भूय स्धित्तिमास्थाय विनश्यति मृहम्‌हुः ।' 

वेदान्त मृक्तावली एलोक 22 
भुङ्क्ते परवशो भोगं त दभावात्संसरत्यतः । 


संसृतिप्रलयस्यस्य कारणं सभ्प्रचक्ष्महे ॥ स्प० का० 50 
शब्दराशि समुत्थस्य शक्ति वगंस्य भोग्यताम्‌ । 

कलाविलुप्तविभवो गतः सन्‌ स पशुः स्मृतः ॥ तदव 45 
चतुविधं तु पिण्डस्धमबृद्धं बृद्धमेव च । 

प्रबद्धा सूप्रबृद्धं च पदस्थं च चतुविधम्‌ ।। मा० वि° तं०° 2/43 


स्पन्दकारिका- नीलकण्ठ गृरट्‌, प° 83 

एवमस्यात्मनः काले करस्मिश्चिद्‌ योग्यतावशात्‌ । 

शेवी संबध्यते शक्तिः शान्ता मुक्तिफलप्रदा ॥ 

तत्सम्बन्धात्ततः शश्चित्‌ ततक्षणादपवृज्यते । 

अज्ञानेन सहैकत्वं कस्यचिद्‌ विनिवतंते ।॥ म।° वि° तं 1/42-43 
खद्रशक्तिसमाविष्टः स यियासु: शिवेच्छया । 
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44. 


40. 
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भक्ति मुविति प्रसिद्धयथं नीयते सदगुरु प्रति ॥ 
तमाराध्य ततस्तुष्टादृदीक्षामासाद्य शांकरम्‌ । 
ततक्षणाद्वोप भोगाद्‌ वा देहपाताच्छिवं व्रजेत ॥ 
मा० वि० तं° 1/44-45 
योगदीक्षां समासाद्य ज्ञात्वा योगं समभ्यसेत्‌ । 
योगसिद्धिमवाप्नोति तदन्ते शाश्वतं पदम्‌ ॥ तदव 1/46 
अनेन क्रमयोगेन सम्प्राप्तः परमं पदम्‌ । 
न भयः पशतामेति शद्धे स्वात्तनि तिष्ठति ॥ म° वि° 1/47 
तस्योपलब्धिः सततं त्िपदाव्यभिचारिणी । 
नित्यं स्यात्‌ सुप्रबुद्धस्य तद।द्न्ते परस्य तु ।। स्प० का० 17 
(क) कलोद्रलितमेतच्च चित्तत्वं कतु तामयम्‌ । 
चदरूपस्य शन्यादेमितं गणतया स्थितम्‌ ॥ इ. प्र. 2/2/11 
(ख) इदानीं विशेष भागो य किचिदित्यक्तो ज्ञेयः कायश्च तं 
यावत्‌ स कला स्वात्मनः पृथक्‌ कूरुते, तावदेष एव 
सुख दू ख मोहात्मक भोग्य विशषानुस्यूतस्य साम्य मात्र- 
प्रकृति तत्वस्य सगं: । 
त. सा, पृ; 83 
(क) इच्छादित्रिसमष्टिः शक्ति.शान्तास्य सकुचद्रूपा सा | 
संक लितेच्छाद्यात्मक सत्वादिक साम्यरूपिणी तु सती । 
बद्धध्यादि सामरस्यस्वरूपचितात्मिका मता प्रकृति 
ष० चरि० त° सं° 13 
(ख) सत्वरजस्तमतां यत्‌ सुखदुःखमाहोत्मक सामान्य रूपम्‌ 
अंगागिभावो यत्र न'पलभ्यते सामूल कारणं प्रकृति 
प०सा० वि० {9 
न वैषम्थमनापन्नं कारणं कायं सूतये । तं० सा० प० 85 
(क) वत्सविवद्धि निमित्तं वीरस्य यथा प्रवृत्ति ज्ञस्य । 
पुरुष विमोक्ष निमितं तथा प्रवृतिः प्रधानस्य ॥ सा० का० 57 
(ख) अचेतनत्वेऽपि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्य सां भू० 3/59 
स॒ च क्षोभ प्रकृतेस्तत्वेशाधिष्ठानादेव. अन्यथा नियतं पुरुषं 
प्रति इति न सिध्यते -तं० सा० व° ४ 
स्थ॒लतामातरमेव स्यान्न तु लोकोपकारिणो । 
रचना नियमेन स्याद विचित्रा जातिरूपिणी ।॥ ईश्वरसिद्धि 32-33 


(क) ईश्वरेच्छा वशक्षुब्ध लोलिकं पुरुष प्रति _ 








स्य तदगृण सामान्या परनाम्नः 
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भोक्तुत्वाय स्वतन्त्रेण प्रकृतिं क्षोमयेद्‌ भृशम्‌ ॥ तं० 9/225 
(ख) स्वतन्त्रेण इति श्रीकण्ठनाथः तद्क्तम्‌-- 
ेवं विधं प्रधानं तवत्रह्मण! सहितं पुरा । 
श्रीकण्ठ किरणाघ्रातं व्यक्तिमायाति तत्क्षणात्‌ ॥ 
तं ० वि 9/4 
श्रो श्रौकण्ठनाथचाधिगत तत्व: श्रोमदनन्तनाथात्‌ 
-ई० प्र० वि० वि० खण्ड 3 प० 45 
(क) ममापि च पुरा दोक्षा तथा चैवाभिषेचनम्‌ । ` 
श्रोकण्ठन पुरा दतं तन्त्र सर्वाथंसाधकम्‌ ।॥ स्व० तं० 8/35 
(ख) ममापीति कंलासवासिन स्तन्त्तप्रवकुतभंवत्‌ उम।पतेरुक्ति, 
तदव 
(ग) कलासाद्रौ भ्रमन्‌ देवो मूर्त्या श्रीकण्ठरूपया । 
अन्‌ ग्रहायावततीणश्चोदयामास भृतये ॥ शि° द्‌० 7/109 
एवभात्मन्यसत्कत्पा प्रकाशस्येव सन्तमयी । 
जड: प्रकाश एवास्ति स्वात्मनः स्वपरात्मर्भिः ॥ 
अजडप्रमातु सिद्धि 13 
अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्ति रनाद्यविद्या तिगृणात्मिका या । 
कायानुमेया सुधियेव माया यया जगत्सवं मिदं प्रसूयते ॥ 
विवेक चूडामणि श्लोक 110 
तजोजुषे जन्मनि सत्ववृतये स्थिौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशो । 
अजाय सगं स्थितिनाश हेतवे व्रयीमयाम त्रिगुणात्मने तम; ॥ 
कादम्बरी 
(क) प्रीत्य प्रीति विषादात्मका :- सां. का. 12 
(ख) सत्वं लधु प्रकाशकम्‌ -सां. का. 13 
तदेवं यस्यां शुद्धमृप संवृत प्रमेयजातं भवति दशायां संहाराख्यायां 
तत्यामधिष्टतृदेवतात्वं... भजमानो भट्टारक ईश्वर एव रुद्रो 
भगवान्‌, यो मायापदेऽपि प्राणापानात्मक धर्माधिमं सूर्यन्द्‌ दिननि- 
णाद विमुक्तमध्यमज्योति रूप प्रमातृस्वरूप स्पर्शाद उन्मीलित 
तृतोय नेत्र । द. प्र. वि. 3/2/1 
मोक्ष्यते जन्ममरण लक्षणात्‌ संसारात्‌ । 
स्वप्न जामग्रददुःख नान्‌भविष्यति । उपदेश साममग्रो 2/48 
स उपाधिद्रयोपरमे सृषृप्तवस्थायाम्‌पाधिकरृत विशेषाभावात्‌ स्वात्मनि 
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प्रलीन इवेति । एवं हूयणीतो भवति इत्युच्यते । 
ब्र. सू. शा. भा. 1/1 
58. प्रीतिः सुखम्‌ प्रीत्यात्मकः सत्वगुणः । अप्रीतिदु खम्‌ अप्रोत्यात्मको 
रजोगण. विषादोमोह्‌ः विषादात्मकस्तमोगुणः इति । 
सां. त. का. 12 
59; सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवति । 
स्वमपीतो भवति । तस्मादेनं स्वपितोत्याच्क्षते । 
स्वं ह्यपौतो भवति । छ. उ. 6/8।1 
60. चिदानन्दमय ब्रह्म प्रतिबिम्ब समन्विता । 
तमोरजः सत्वगुण प्रकृतिद्विविधा च सा। 
सत्त्वणृद्धयाविशृद्धिभ्यां माय।विद्यं चते मते॥। 
पंचदर्शी 1/15-16 
61. त एते क्षोभमापन्ना गुणाः कायं प्रतन्वते । 
अक्षब्धस्य विजातीयं न स्यात्‌ कायमदः पुरा॥ तं 9/223 
62. सान्तःकरण बुद्धि सवं पिषयमवगाहते सरूमात्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिविधं करणं द्वारि, द्वाराणि शेषाणि ॥ सा० का० 35 
63. साधकतमं करणम्‌--अष्टाध्यायी 
64. अन्तःकरण त्रिविधम्‌ --सां० का० 33 
65. मनोवद्धिरहंकार रचितं करणमान्तरम्‌ । 
संशयो निश्चयो गवं: समरणं विषया इमे ॥ 
वेदान्तपरिभाषा पृ° 85 
66. (क) ज्ञानापि सत्वरूपा निणंयबोधस्य कारणं बुद्धि : 
ष० च्नि० तण० स० 15 
(ख) तत्व परिणामिनी ज्ञानणक्तिरेव अधध्यवसाय लक्षणा 
बुद्धि तदव 
67. गृणभ्यो बद्धितत्वं तत्‌ सवतो निमेलं ततः । 
पुम्प्रकाशः स वेषोऽत्त प्रतिविम्बत्वमाच्छति ।॥ त° 9/227 
68. तस्मात्‌ तत्सयोगादचेतनं चेतनावदिव लिगम्‌ । 
गणकत्‌^त्वे च तथा कर्तेय भवत्युदासीनः ।। सां० का० 20 
69. (क) निणंयवोधधस्य कारणं बुद्धिः --ष० त्ि° त° सण० 15 
(ख) निश्चयः इदमेताद्‌क्‌ इति परमार्थसार विवृति--19 
70. द्विधा हि बद्धेबेहिविषप्रतिविम्बम्‌ अक्षद्रारकमतद्द्रारक च। 
तत्राद्यं प्रत्यक्षादौ, अन्यच्च तेत्प्रक्षादौ । आदिशब्दात्‌ स्वप्नादि । 
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अन्न हि स्वयम्‌पस्थापित एवार्थोऽस्वाः परिस्फुरे दिति भावः। 
तत्‌ तादृशी भक्षानक्षाह्िता वेद्य प्रतिबिम्ब सहिष्णृलक्षणा वृत्ति। 
बुद्धेविषयावभासको बोधो भवेत्‌ । तं० वि० 228 
(क) आत्मसं वित्प्रकाणस्य बोधोऽसौ तज्जडोऽप्यलम्‌ । तं ° 329 
(ख) प्रकाशो विषयाकारो देवद्रारौ न वा क्वचित्‌ । 
पुबोधव्यवितिभूमित्वात्‌ बोधो वृत्तिमंतेमता ॥ 
तं° वि० 9/229 
असंवेद्यबद्धिवाद इति सांख्याभ्युपगतः । अयं चात्र प्रयोग. बुद्धि संवेद्या 
करणत्व!त्‌, यत्‌ करणं तत्‌ संवेद्यं यथा मन: यन्न संवेद्यं तन्न करणं 
यथा प्रधानम्‌ बुद्धिश्च करणम्‌ तस्मात्‌ संवेद्या इति 
तुल्ये गुणान्वितत्तवे तु सवेद्यं चित्त मिष्यते । 
बद्धिश्चापि हयं संवेद्या धन्या ताकिकता तव ॥। 





तं० वि० 9/259 

बद्धेरहंकृत्‌ नादक्षे प्रतििम्बत पृस्कृतिः । त ° 9230 
इच्छास्य रजोरूपाहुकृतिरासीदह्‌ं प्रतीतिकरो । ष० त्रि त° स० 14 
प्रकृतं; क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सवशः । 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 
ग्राह्ययग्राहिकाभिमानरूपो हकार । 
अभिमानोऽहुकारः सां० का० 24 
बृद्धितत्वादहंकारो येन बृद्धिप्रतिविम्बिते वेद्यसम्पकं कलुषे पूप्रकाशे 
नात्मनि अत्माभिमानः शक्तौ रजत।भिमानवत्‌ । अत एव कार 
इत्यनेन कृतकत्वमस्योक्तम्‌ । तं० सा० प° 86 
यच्चापि सवंभतानां बीजं तहह मज॒न । 
तवदस्ति विना यात्स्यान्मया भूत चराचरम्‌ ॥ 
त्वया निराकृतं सवं हेयमेतत्‌ तदेव तु । 
त्वन्मथं समृपादेयमित्ययं घारसंग्रहः ।॥ शिवस्तोत्रावलि 12/12 
तस्य क्रिया तमोमयमुतिमंन उच्यते विकल्पकरौ । 

पण तरि० तण स० 14 
तमः: परिणामिनी क्रियाणक्तिः। तदव 
उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकम्‌ । सां. का. 27 
विकल्पकरण लक्षणं मनस्तत्व मृच्यते । ष, ति. त. स. वि, 15 





भ० गी 3/27 
ई० प्र वि 1/2|। 


भण गो० ] )/ 39 





तत्र बुद्धिरध्यवसायसामान्यमाव्ररूपा । ग्रद्य ग्राहकाभिमान 
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रूपो ऽह कारः । संकत्पादिकरणं मनः । इत्यन्तः करणं त्रिधा । 
ई. प्र, वि. 3/1/11 
87. (क) अवसायोऽभिमानरए्च कल्पना चेति न क्रिया । 
एकरूपा ततस्त्रत्वं युक्तमन्तः कृतो स्फुटम्‌ ॥ तं 9/23 
(ख) कलपिमंतिः स्यतिश्चेव जाता भिन्नाथेवाचकाः । 
इच्छासरभ्भ बोधार्थास्तेनान्तः करणं तिभा। तं वि. 9/238 
88. प्राणश्च नान्तःकरणं जडत्व।त्‌ प्ररणात्पनः | तं 9/237 
89. वृत्तिरेवास्य विभ॒नशर्चितस्य संकोच विकासनो --व्यासभाष्य 4/10 
90. (क) अणुपरिमाणं तत्‌ कृतिश्चते । सा० सू० 3/14 
(ख) न व्यापमत्वं मनसः करणत्वादिन्द्रियत्वाद्‌ वा । 
सा० सू 5 /69 
(ग) सक्रियत्वाद्‌ गतिध्वतेः | स]° सू9 5/70 
91, इत्ययं करणस्कन्धोऽहुंकारस्य निरूपितः 1 
चिधाऽस्य प्रकृतिस्कन्ध सात्त्वराजस तामसः ॥ तं० 9/233 
92. सत्व प्रधानाहंकाराद्‌ भौक््रं गस्पशिनः स्फुटम्‌ 
मनोबद्धध्यक्षट्कं तु जातं भेदस्तु कथ्यते ॥ तं ° 9/234 
93 “भ'मन-षष्ठानीद्दिशाणि'' इति श्रते मंनोयुक्तानि बुद्धिन्द्रियाणि । 
तं वि० 9/234 














94. श्रोज्ञं त्वक चक्षुषी जिब्हा नासा च मनसास 
प्रकाणान्वयतः सत्वात्तंजसण्च स सात्विकः ॥। तदव 
95. वामादि पंचभेदः स एव संकुचितविग्रहो देवः । 
ज्ञान क्रियो पराग प्रधान्याद्‌ विविध विषय रूपौऽभूत्‌ ॥ 
ष० त्रि० स० 16 
96, श्रोत्रं चत्र: स्पशंनः जिब्हा घ्राणानि बोध करणानिई। 
शब्दस्पणं शूप रसगन्धाश्चेति भूतसूक्ष्माणि ॥। तदव 17 
97. न्थाय सूत्र 3/1/52-62 


98. पित्तेन दने रसने सिताऽपि तिक्तायते हसं कूलावतस ॥। 
नषधीय चरित 





99. तेनाणशद्धव विद्याऽप्य समान्य करण पुरा। 
ज्ञप्तौ कृतौ तु सामान्यं कला करणमुश्यत ।। तं ° 9/246 
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(क) स्वदेह व्यापकानि च कर्मंन्द्रियाणि अहंकार विशेषात्मनि । 
ई० प्र° वि° 3/1/11 
(ख) तस्मान्‌ कर्म नद्ियाण्याह स्त्वग्वद्‌ व्याप्तहुणि मुख्यतः ॥ 
त° 9260 
ऋषयो राक्षसीमाहूर्वाचमृन्मत्त दुप्तयोः । 
सा योनिः सवेवेराणां सा हि लोकस्य निष्कृति; ॥ 
उत्तर राम चरितम्‌ 5/29 
कामं दुग्धे विप्रकषेत्यलक्ष्ममीं कीति सूते दृह दो निष्प्रलाति । 
शुद्धां शान्तां मातरं मंगलानां धेनू धीराः सूनृतां वाचमाहुः ॥ 
तदव 5/30 
वचनकरी वागासीत्‌ -ष० त्रि° त० स० 19 
तेन विच्छिन्न हस्तो बाहृभ्यामाददानः पाणिनं वादत्ते । 
ई० प्र° वि० 31/11 
(क, तेन छिन्न करस्याति हस्तः कमे न्द्रियात्मक; । 


तस्य प्रधानाधिष्ठानं परं पंचागुलिः करः ॥ तं° 9/255 
(ख) मुखेनापि यदादानं तत्र यत्‌ करणं स्थितम्‌ । 
स पाणिरेव करणं बिन। कि संभवेत्‌ क्रिया ॥ तं० 9/256 


तदेषां पाणिना विहरणमपि पावेन चादानमपि--इत्यन्योन्यस्य 

वृत्ति सांशयं कृतस्त्यम्‌ ? इत्यागक्याह- 

एतत्कतंग्यचक्रं तदासां कर्मण कुवते । 

अक्षाणि सहवृत्या तु बृद्धध्यष्ते संकरं जडाः ॥ तं° 9/270 

नहि एतदतिरिक्तं कर्मान्तरं किचित्‌ संभवेत्‌ । अत एव कर्मान्तरा- 
भावात्‌ करणान्तरमपि त प्रकल्प्यम्‌ । एतावतंव तत्स्वीकारसिद्धे. । 


त° वि 9/268 
रूपादिषु पञ्चानामालोचन मात्र भिष्यते वृत्तिः । 
वचनादान विहरणोत्सगंनन्दाश्च पञ्चानाम्‌ ॥ सां० का० 28 
सात्विक मेकादशकं प्रवतंते वेकृतादहंकारात्‌ -सांख्यसूत्र 2/18 
साख्य सिद्धान्त - उदयवीर शास्त्री, प° 286 


एवं चाहकारिकत्वादेव एषां विषयेषु नियमो यच्छोज्ञं शब्दभे्वंकं 
गृण्ठाति न स्णादि, त्वक्‌ च स्पशेमेवेकं नेतरत्‌, यावत्‌ घ्राणं 
गन्धमेवंकमिति । तं० वि० 9/240 
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113. 


114. 
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116. 
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118. 


119. 


120. 


141. 


144. 


143. 


124. 
125. 


128. 





तिक दर्शन का समीक्षात्मक तत्वमीमांसोय अध्ययन 


त्राण रसन चक्षुस्त्वक्‌ श्रौत्राणिद्दरियाणि भृतेभ्यः-- न्यायसूत्र 1 /1/12 
तेन पाथिवत्वात्‌ घ्राणं गन्धरस्यैव ग्राहकं न रसादेयावदाकाशरूपत्वात्‌ 
श्रोत्रं शब्दस्ययैव ग्राहकं न स्पशदिरिति -तदेव 
भौ तिकत्वमतोऽप्यस्तु नियराद्‌ विषयेष्वलम्‌ ।। तं ° 241 
एषां विषयेष नियमात यद भौतिकल्वमपि अन्यरक्तम्‌ तदलमस्तु. .. 
एवं हि उच्यमाने वापुरपि त्वगिन्दरिय ग्राह्य स्वात्‌ तत्प्रकृतिकत्वात्‌ 
तस्य न चेष्यते भवद्भि; वायौ रर्ग्रह्यत्वेनाभ्युपगमात्‌ । -तदव 
एवं चक्षुरपि तेजो द्रव्यं तदगतमेव च रूपं गृहणेयात्‌ न पृथिव्यादय 
तेज. प्रकृ तित्वादस्य । तदव 
एवंकमंणि सामान्ये येन्द्रि प्रत्यक्षत्वं न स्यात्‌ इन्द्रियाणां 
भौ तिकलत्वात्‌, एषां चातदात्मकत्वात्‌, दृश्यते चंतत्सव. तस्मान्न 
भोतिकानीद्द्रियाणि । तदव 
भौतिकानीन्द्रियाणीति पंचाधिकरणमतम्‌ । 
अहं श्रुणोमि पश्यामि जिघ्रामीत्यादि संविदि । 
अहन्तान्‌गमादाहंकारिकत्वं स्फुटं स्थितम्‌ ॥। 
(क) करणत्वमतो युक्तं कव्रंशस्पृक्त्वयोगतः । 
केतुं विभिन्नं करण प्रेयंत्वात करणं कतः ॥ तं ० 9/243 
(ख) तत्‌ प्रर्थत्वात्‌ करणमेव ठुःतो भवेत्‌ अपितु प्रेरणाविषयत्वात्‌ 
क मंत्यथंः । तं० वि० 9/243 
करणीकरृत तत्स्वांण तन्मलीभ।(वनावशातु । 
करणीकुरुतेऽत्यन्तं व्यतिरिक्त कुटारवत्‌ ॥ 
तस्तात्‌ स्व।तन्तूयोगेन कर्ता स्वं भेदयन्‌ वपुः | 
कमश्ण स्पशिनं स्वांशं करणीकुरते स्वयम्‌ ॥ 
तमः प्रधानाहंकाराद्‌ भोक्त्रंगशच्छादनात्मनः। 
भूतादि नाम्नस्तेन्मात्र पंचक भूतकारणम्‌ ॥। 
तान्मात्रस्तु गणो ध्वान्तप्रधानाया अहंकृते. । 
शब्दः स्पणंश्च रूपं च रसो गन्धश्च पचमः । 
गणा विशिष्टास्तन्माव्रास्तन्मात्रपदयोजिता, । 
प्रकाशकमक्रदवगंवलक्षण्यात्‌ तमोभवा: ॥ 
प्रकाणष्यत्वाच्च भृतादिरहंकारोऽत्र तामसः ॥ 
(क) अविशटोषनिष्ठरेव हि विशषभव्यम्‌ । 
(ख) विशेषाणां यतोऽवण्यं दशा प्रागविशेषिणी । 





सांख्य सिद्धान्त पु 288 


तं ° 9/242 


तं ° 9/245 
त° 9/244 


त° 9/272 
तं ० ५/279 


त° वि 9/4 (1 
तं० विभ ०/२४। 
तं० 9/282 
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127. 


128. 


149. 
130. 


131, 


132. 


133, 


134. 


॥ 2. 


136. 


1. 
138. 


139. 


140. 


(क) पृथिव्यां सौरभान्यादि विचि्ने गन्धमण्डले । 
यत्सामान्यं हि गन्धत्व गन्धतन्भात्रनाम तत्‌ ॥ 
(ख) धतक्षतजपक्वान्न मदिरागन्ध संयुता । तदव 
ठ्वापक्र तत एवोक्तं सहेतुत्वात्त्‌ न ध्रवम्‌ । 
स्वकारणे तिरोभतिध्वसो यत्तेन नाधुवम्‌ ॥ 
कृतकं हि न जातु नित्यं भवेत्‌ । तं० वि० तदैव 
यस्मादस्मन्मते स्वास्मिन्नेव कारणे प्रलीनत्वं नाम नाशो. यदन्त 
विपरिबत्तिन एवार्थंस्य बहिरवभासो नाम कायेत्वम्‌, पुनस्तघ्रेव 
विश्रान्ति नाश इति। तेन नेतत्‌ कटस्थनित्यान्‌ अपितु 
परिणामि नित्यम्‌ । तदव 
सांख्य सिद्धान्त, पृ. 304 
नन्‌ बुद्धिकमं न्द्रिय-वगंद्धयत्‌ तान्मात्रोऽपि वगं: सात््विकादेवा- 
हकारात्‌ कथं नोदियात्‌ ! त. वि. 9/280 
(क) अत्राविवादः सवस्य ग्राह्योपक्रम एय हि। तं. 9/2४0 
(खे) नहि अत्र कशचित्‌ विप्रतिद्यते यतु वरणात्मनो ग्राह्यस्याय- 
मृपक्रम इति । अत एवायं प्रकाश्योनतु प्रकाशकः तदस्य 
सात्विकादसं--कारात्‌ कयमृत्पत्तिः स्यात्‌ । तदव 
(ग) मत्राबर्गोऽप्यहुकाराद्‌ वगंद्रय विलक्षणः । 
प्रकाश्यस्तामसस्तस्माज्जातो भूतादि संज्ञितात्‌ ॥ तदव 
अयमेवातिनिकृष्टो जातो भृतात्मनाऽपि भूतेशः 
गगनमनिलण्च तेजः सलिवं भमिष्च पचभतानि ।॥ ष. त्रि. त, सं 1 
तत्र शब्दतन्मात्रादाकाणम्‌ स्पशंतन्भाव्राद्‌ वायुः रूपतन्यात्रातेजः, 
रसतन्मात्रादापः, गन्धतन्मात्राद्‌ पृथ्वी । सांख्यकारिका माठर-- 
वत्ति कारिका 22 
णब्दादिभ्यः पंचभ्य आकाशादीनि पंचमहभूतानि पू्वपूवान्‌ प्रवेशादेक- 
द्वि ति चतुष्पन्वगुणान्युत्पद्यन्ते । सां. का. माठरवृत्ति 38 
कषुभितमिति कायंजननोन्मुखमित्यथंः । तं. वि. 92४3 


त ° 9/280 


तं० 9 /281 


क्षुभितं शब्दतन्मात्रं चित्राकराः श्रंतिदंधत्‌ । 
नभः: शब्दोऽवकाण।त्मा वाच्याध्यास सहो यतः ।॥ तं. 9/283 
इत्यनेनास्य शब्दकगुणत्वम्‌ -तं. वि. 9/283 


यतः शब्दोऽवकाशात्मा अवकाशात्मत्वात्‌ नभसोऽनृगृणं कारणमित्यथंः 
अवकाश(त्मत्वेऽपि अस्य हेतुः वाच्याध्यास सह इति । तेन यथा शब्दः 
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त्रिक दर्णन क। समीक्षात्मक तत्वमोमांसोय अध्ययन 


स्वात्मनि वाच्य भअध्याससहत्वादवकाशतां ददाति तथा 
तत्कायं माकाशोऽपि सवस्येति । तदव 

तदेतत्‌ स्पशं तन्मात्रयोगात्‌ प्रक्षोभ्मागतम्‌ । 

वाय॒तामेति तेनात्र शब्दस्प्णभियात्मता ।। तं. 9/284 

तेन ति शब्दस्पणं वन्मात्र कारणत्वेन हेतुना शब्दस्पर्शोभयात्मता-- तदेव 
अन्ये त्वाहध्वंनिः खक गृणस्तदपि यृज्यते । 

यतो वायुनिज रूपं लभते न विनाम्बरात्‌ ॥। तं. 9/286 
उत्तरोत्तरभतेष पूवं पूवंस्थितियतः। 

तत्‌ एव मरुद्व्योम्नोरवियोगो मिथः 





: स्मृतः ॥ त. 9/286-287 
तश्च तत्सचरितस्याकाणस्ये वाथं मुख्यतया गृण: वायोस्तु 
तत्स।हचर्यादुपचरित इति | तं. वि. 9/287 
शब्दस्पर्णाभ्यां पवन । परमाथंसार पृ. 54 
णब्दस्पर्णा तु रूपेण समं प्रक्षोभमागतो । 
तेजस्तत्त्वं तिभिधरमं प्राहुः पूवदेव तत्‌ ॥ तं. 9/287-288 
(क) शब्दस्पर्णालोक गणः क्षुभितं रनलोद्‌भवः । 

त्रिगृणत्वमतस्तस्य प्रशंसन्ति त्रयोविदः ॥ त. वि, 9/288 
(ख) तेजस्यपि शब्दस्पर्णो उपचरितौ रूपं तु मृख्यः । तदव 
णब्द स्पशंरूपरसंः क्षभितंर्वारिसम्भवः । 
चतर: शक्तयस्तेन वारिणो वरवरणिनि ॥। तदव 
गन्धत्वं भूमेलक्षणम्‌ --तदव 
शब्दादिभिः पञ्चभिश्च क्षुभितेभूसम्‌ द्‌ भवः । 
तेन स्वंगृणाभूमिः सवंदेव विभाव्यते ॥ तं. वि. 9/288 
तत्नानेक प्रकाणः स्य॒गन्धरूपरसाः क्षित । 
संस्पशं; पाकजोऽनृणाशीतः शब्दो विचित्रकः । तं. 9/294 





णौक्ल्यं माधयं शीतत्वे चित्राणशब्दाश्च वारिणि । 9/295 
शुक्ल भास्वरतोष्णत्व चित्रा शब्दाश्च पावके । तं 9/296 
अपाकजण्चाणीतीष्णा ध्वानर्चित्रर्च मारुते । तदव 
वर्णात्मिको ध्वनि; शब्दप्रति बिम्बान्यथाम्बरे । तं. 9/297 
(क) गन्धादीनामन्यतमस्य ग्रहे हि धरादि बृद्धि जायते नान्यथा । 

रति गन्धादिभ्यो धरादीनामन्यत्िरिक्तत्वम्‌ 

--त. वि. 9/289 

(ख) तेन धर्मातिरिक्तोऽत्र धममोनाम न कश्चन । तं 9/293 
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158. (क) रूपाख्यो गृणो यथायथम्‌दवेष्टयमाने गणिनि पटे क्रमेणो- 
लभ्यते, तथा धरादेरेकत्वादेक रूपा अपि गन्धादयो धर्मा धरादौ 


159. 
160, 
161. 


162. 
163, 


164. 


| 65. 


166. 


167. 


168. 


169. 


1/0. 
८. 


अस्मदादिभि; क्रमेणोपयभ्यन्ते | 


तं वि. 9/290 


विस्तृतपटादौ विचिघ्रस्यापि युगपदुलम्भात्‌ । तदव 


गन्धादि शब्दपयंन्त चिच्ररूपधधरा तत. । 


उपाय भेदाद्‌ भात्येषा क्रमाक्रमविभागतः ॥ 


त. %/292 


परम शिवतत्त्वस्य सवत्र अनृगतत्वात्‌ विश्वमतद्तीणं यामल कौल- 


स्वरूपमेव भक्तानाम्‌ । 
तद्‌्भूमिकाः सवंदशंन स्थितयः प्रत्यभिनज्ञाहूदय 


ष. त्रि. त. स. वृत्ति-2] 
-सूत्र 8 


भारतोय दशन -बलदेव उपाध्याय पु. 256 
त्रयमेवं भवेन्मिथ्या गणत्रयविनिमितम्‌ । 
अस्य द्रष्टा गृणातीतो नित्योह्येकश्चिदात्मकः ॥ 


तस्मत्तयोयंमलतव मतं हि संद्धम्‌ । 


सव†वच्छदणशन्य शिवतत्त्वं षटत्रिणम । तदयदोपदिग्यते भाग्य 


अपरोक्षानृभूति का. 58 

मातुका चक्रविवेक 1/16 
(स्वतन्त्रानन्द द्वारा रचित) 
ते व यत्‌ 





तत्प्रतिष्ठास्पदं तत्‌ सप्त त्रिणम्‌ । तास्मिन्नपि भाव्यमानेऽष्टात्रिशम्‌ । 
न चानवस्था । तस्य भाव्यमानस्वानवच्छिन्नस्वातन्तरययोगिनो वेद्यी- 


करणं 


(क) 


(ख) 


(क) 


(ख) 


पृथ्व्यां निवृत्तिः, निवर्तंते यत्तस्तत्त्त-सगं: । 
जलादि 
रणतया प्यायन पूरण कारित्वात्‌ । 


पुमादिमायान्ते विद्या वेद्य तिरोभावे सं विदाधिक्यात्‌ । 
शुद्ध विद्या दिशक्त्यन्ते शान्ता । कंचूक तं रगोपशमात्‌ । 
५ । 1. 


सप्ततरिण एव पयंवसानात । व. सा. ष. 111 
विज्ञानाकलपयेन्तमात्म तत्त्वम्‌ दाहूतम्‌ । 
टृश्वरान्तं च विद्याहवं णेषं शिव प्रदं विद्‌ । 

मा.वि. त. 2/17 
मायान्तमात्मतत्त्वस्य, सदाशणिवान्तं विद्यातत्वस्य शिवान्तं च 
णक्तितत्त्वस्य व्याप्ति. । त. वि. खण्ड । पृ. 297 
नरशक्ति शिवावेशि विश्दमेमत्‌ सदा स्थितम्‌ । 

प. त्री. वि. पृ. 80 

तर शक्ति शिवात्मकं हीदं सवं चरिकरूपमेव । -- तदव 
तन्त्रसार १, 109 





प्रधानान्ते वगं प्रतिष्ठा । 
तदव 
तदव 
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शिवतत्वे शान्तयतीता -तदव 
निजशक्तिवेभव भराद्‌ अण्ड चतुष्टयमिदं विभागेन । 
शक्तिर्माया प्रकृतिः पृथ्वी चेति प्रभ।वितं प्रभुणा ॥ 

प. सा. कारिका 4 
विश्वस्य भ्रमात्‌ प्रमेयरूपस्य पराहन्ता चमत्कारस्यापि स्वस्वरूपा- 
पोहना माख्यातिमयी निषेधव्यापारसरूपा या परमेश्वरी शक्तिः सेव 


आच्छाकत्वेन बन्धकतया शक्त्यण्डम्‌ इत्युच्यते । प. सा, पृ. 10 
मल उयस्वभ।वं मोहमयं भेदेकप्रवणतय। स्वेप्रम।तुणां बन्धरूपं 
पंस्तत्वपयंन्तदलं मायाख्यमण्डम्‌ । तदव 


सत्त्वरजस्तमोमली प्रकृभि; कायं करणात्मना परिणता सतौ पशु 
प्रमातहर्णा भोग्यरूपा सुखः द्‌ ख॒ माहरूपतया बन्धयित्री प्रकृति- 
यभिधानमण्डम्‌ । तदव 

मनष्यस्थावरान्तां प्रमातुणां प्रतिकार रूपतया स्थूल कन्चुकमयो 
बन्धयित्री इति कृत्वा पृथ्व्यमण्डम्‌ । तदव षृ. 12 











{शिवाटहयवाद्‌ 


षट्‌ चिंशत्‌ तत्वों के रूप में सर्वत्र शिव ही अवभासितहो रहादहैजो 
कृ भी है शिव से भिन्न यहां कुछ भी नहीं । ब्रह्माद्रतवादियों ने आत्मा 
मे अनात्मा का अध्यास मानकर अनात्म पदार्थों कौ काल्पनिकं ओर व्याव 
हारिक सत्ता स्वीकार की है अतः अंशतः वहां भीद्रत आही गयाहै किन्तु 
यहाँ त्रिक दशंन के अन्‌सार शिव में अशिव का अध्यास नही होता, क्योकि 
अशित्र कुछरहै ही नहीं । अशिव-रूपमे यदि कुष्ठ अवभासित होता है तो 
वह॒ शिव ही दहै । क्योकि आभ।सितहोनाही तो शिवतादहै। प्रकाश ओर 
विमशं का सामरस्यहीतोशिवदहै। प्रकाण का स्वभावही है आभासित 
होना । अतः यदि कुछ शिव से भिन्न किसी को कुष्ठ प्रतत होता है तौ वह 
शिव से भिन्न करटा रहा ? अवभासित होना ओर उसे अशिव कहना यह 
तो वदतोव्याधात है। छत्तीस तत्वों की समग्रता ही शिव नहीं है अपितु एक 
एक तत्व भी शिवहीदहै। एक एक तत्व मे भौ षट्‌त्िशत्‌ तत्वो का समा- 
वेण है ।\ षट्‌ त्रिंशत्‌ तत्व कहौ या एक तत्व कहो वह॒ शिव का ही पर्याय 
है । इसी को शिवाद्यवाद कहा जाता है । यही है पूणं अद्वयवाद । आचायं 
कर के अद्रैतवाद को पूणं अद्रैतवाद नहीं कहा जा सकता क्योकि वहां 
माया ओर मायाजन्य अध्यास को लेकर आंशिक द्रतभाव बना रहता ट। 
किन्तु शिवाद्रयवादमें तो मायाभी शिवहीदहै। माया से जन्य तत्व-सम्‌ 
भी शिव है, अध्यास भी शिवदहै। पृथ्वी भी शिवदहै एवं पृथ्वी का एक 
कण भी शिव है। अतः विक दशन का यह शिवाद्रयवाद ही पूणं 
अद्रयवाद है) 

इस शिवाद्रयवाद को शक्ति ओर शक्तिमान्‌ के अभेद से भौ परि- 
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भमापित किया जाता है । अण्डचतुष्टयात्मकः इस भृवनमेंदोही तो तत्व 
दं--शक्ति ओर शक्तिमान्‌ । यह समस्त संसार ही उसकी शक्तियाँ है ओर 
वह परमशिव शक्तिमान्‌ है ।* शक्ति ओर शक्तिमान्‌ में पूणं अभेद माना 
गया है । पर ओर अपर रूपों में सवत्र उसी की छाया है । चित, आनन्द 
इच्छा, ज्ञान ओर क्रियाये पचि शक्तिर्या ही उसका परस्वरूप बनाती हैँ ।* 
शुद्ध अर अशुद्ध सृष्टि उसका अपर स्वरूपरहँ। इन दोनों स्वरूपो मे कोई 
भेद नहींदहै।ये एक ही तत्व के दो पटल हैँ । जाग्रत्‌ स्वप्न ओर सुषप्ति 
इन तोनो दशाओं मे उसके इस स्वरूप में कोई अन्तर नहीं आता ।5 शिव 
सब अवस्थाओं में शिव ही रहता दहै । वह सवका आलय दहै । चर ओौर 
अचर रूपमे वही स्थित है ।6 

कतां ओर कायं का भेद, तथा भोक्ता ओर भोग्य का भेद शिवाद्रय- 
वाद को शिथिलसा करता हुआ प्रतीत होता है । किन्तु यह भेद वस्तुतः भेद 
नहीं है बल्कि ये दो तत्व उसके प्रकाश विमर्शात्मिक स्वरूप के दो पहल्‌ हैँ । 
वह स्वयम्‌ ही कर्तादहै ओर स्वयम्‌ ही कायं भी है, स्वयम्‌ ही कारणसामग्री 
भोर । भोक्ताभी वहीदहै भौर भोग्य भी वही ।' तभीतो वह अनृत्तर 
है । उससे कुछ उत्तर = भिन्न होता तो भेद हो सकता था ओर अद्रयवाद 
को क्षति हो सकती थी । जब वह अनुत्तर तो कर्ता ओौर कायं तथा 
भोक्ता ओर भोग्य को लेकर भेदका प्रष्न ही नही उठता । हाँ यह बात 
भआश्चय जनक सो प्रतीत अवश्य होती दहैकि प्रकाण-वयु; एक ही परमेश्वर 
अति-विचित्र नाना तन्‌-करण ओर भुवनो के सन्तान को धारण करके किस 
प्रकार अन्यसाहौ जाता रहै । हम मायातिरोहित-मति पणओंको ही यह्‌ 
आश्चयं होता है । सिद्ध परुषो को इसमें आश्चयं जनक नहीं लगता । 

परमेश्वर को शक्तियो का विलास यह विश्व बड़ा विचित्र है । 
संसार में अन्तन्त प्राणी हैँ, शुद्र क्षेत्र सुर असुर ति्यंगादि। उन सवका 
देह कितना विचित्र है, नाना मख हस्त पानादि की रचना कितनी कशलता 
; साथ को गयो है, विशिष्ट संस्थान-रूप आकृतियों के भेद में कितनी 
विचित्तता ह इसका लेखा जोखा रखना किसी के वश की बात नहीं दहै । 

परमेश्वर कौ शक्तियाँ जब करण-वर्ग कालरूपधारणकरनलेतीरहैँतो 
सातिशय निरतिशय आदि विचित्र रूपों में परिलक्षित होती हैँ । सुद्र प्रमाताओं 
को इन्द्रियां निरतिशय होत्ती हैँ क्योंकि सवंज्ञत्वादि गृणों से विशिष्ट इन 
इन्द्रियों से एकक्षणमे ही सब क्ृछठजाना जा सकता है |क्षेत्रज्न प्राणियों की 
इन्द्रियां सातिणय होती टँ । क्षेत्रज्ञ प्राणियों मे योगी, मनुष्य, सुर, असुर 
तथा अन्य सब प्रकारके प्राणो आ जति है । इनको इन्द्रियां परमेष्वर की 
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तियति-शक्ति से नियन्त्रित होतो हैँ । केवल घटादि पदाथं का हौ ज्ञान 
उनसे हो सकता है । सब कुछ उनसे नहीं जाना जा सकता । योगो का 
करण-वगं किसौो सोमा तक नियतिशक्ति का उल्लंघन करके दूर व्यवहित 
भौर विप्रकृष्ट पदार्थो का ज्ञान करलेतादटहै। दूसरे प्रमाताओं के हूदयगत 
सुखादि भावो का ज्ञान कर सकता है । मनृष्यों की इन्द्रियां पर्याप्त संकुचित 
गती हैँ । तिर्यक प्राणियों की इद्द्रियां नियति-शकव्तति से नियन्त्रित होने पर 
भी किसी किसी क्षेत्र में मनष्यों की अपेक्ष उनम अधिक सामथ्यं देखा 
जातादहै। जंसे गौव व्यवहित होने पर भी अपने घर देख लेती रहँ । अश्व 
राच्रिमे भी मागं देख लेते हँ । गृध्र शत-योजनसे भी मांस को देख लेते 
ठै । पक्षी मक्षिका मच्छर तक भीञआकाशमें उडलेते है । सपंषछातीके 
बल बहत तेज दौड लेते हैँ ओर आंखों से सुनते दहै । ऊंट दूरसे ही गदड के 
अन्दर से केवल शवासके द्वारा सापको घींचलेते हँ । इस प्रकार सवत्र 
ट्न्द्रियों का वंचित्रय देखा जाता दहै । 

विभिन्न भवनों की स्थिति भी बड़ी विस्मयकारिणीदहै। भूः भुवः 
स्व॒ मह. जन: ओर तपोलोकं तथा सत्यलोक कितने विस्तीणं है ओर 
अपरिमित पे्वर्यो से परिपूर्णं है कि उनकी कल्पना भी नही की जा सकती 
इसी प्रकार अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल ओौर पाताल 
इन सप्त अधोलोकों की चर्चाभी शास्त्रोमेकी गयी है। कं्ी उसकी 
स्थिति होगी, कंसे प्राणी होते होगे, कंसा एव" होगा कोई नहीं जानता । 
यह विचितर-तन-करण ओौर भवनों से यक्त विश्व उसी शिव का भोग्यदहे। 
इस भोग्य विश्व का भोक्ता स्वेच्छा से पश॒भाव को ग्रहण करिए हुए वही 
शिवदहै।8 मलत्रथ से मलिन इस देह में प्रविष्ट होकर वह शिव परवश 
सा बना हआ सख दख का अनृभव करतादहै। नट कौ भूमिका धारण 
करते हए निज॑निमित इस भोग्य विशव में स्वयम्‌ ही शिव भोक्ता देहौ बन 
जातः है । भोक्तुभोग्य लक्षण वाले इस प्रभातु प्रमेय के युगल को लिलौने 
के समान समृत्थ।पित कर वही भगवान्‌ शिव भेद-प्रधान व्यवहार को 
चलाता है। परमेश्वर का यही निरतिशय स्वातन्तरयदहै कि वह्‌ अपने 
परिपणं स्वरूप का परित्याग न करते हृए ही पशुभाव को प्राप्त होकर भी 
चिदानन्दक धन शिवही बना रहत। टै ।°इसौोकानाम है शिवाद्रयवाद । 

तो उक्त विवेचन कासार यह हआ कि एक हौ चिदानन्दकथन 
परमेश्वर स्वेच्छा से उन उन रूपो मे अ।भासितहोरहारहै। यहां यह बात 
पून: मन को उन्मथित करतीदहै कि एक तत्व नानारूप किस प्रकार हो 
जाताटहै ? यदि चित्स्वभाव वह पर-प्रमाता मायादि प्रमातु प्रमेय के 
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वचित्रय से नाना होकर अनेक हो गया तो फिर उसे अनेक ही कहा जाना 
चाहिए. क्यो उसे एक या अद्रय कहने का अग्रह किया जाता है? एक 
ओर अनेकमेंतो छाया भौर आतप के समान विरोध दहै । पदाथं अनेक भी 
टो ओरएकभोहो यह तो विरुद्रधर्माध्यासदटहै। विरुद्थर्माध्यास का ही 
दूसरा नाम भेद होता दहै । एेसो स्थित्तिमें शिवाद्रयवाद निरापद तो 
न रहा । 

इस आक्षेप के उत्तर मे विक आचार्यो का कहना ह कि एक तत्वं का 
अनेक रूपो मे प्रतिभासित होना ओरफिरभीएक ही नने रहना विरुद्र- 
धमध्यास नहींदहै। एक ही स्फटिकमणि सहस्रो नीलादि उपाधियों के 
वेचित्रय को अपने अन्दर ध।रण करता है किन्तु फिर भी उसकी स्फटिकता 
की हानि नहीं होती 1" '"यह स्फटिक मणिदहै' ठेसी अबाधित प्रतीति 
सको होती दहै । "लाक्षा आदि इस स्फटिक मणिमेंस्फ्रितहोरहेर्है। 
एसा ही व्यवहार भीहोता है। लाक्षादि उपाधि जसे पट को अपने 
वेशिष्ट्य से युक्त कर देतीहै वसा स्फटिक को नहीं करती । इसीलिए 
स्फटिक के स्वरूप का विप्रलोप नहीं होता । स्फटिकमणि का यहौ मणित्व 
है ओर यही उसका अमलत्वदहै कि वह विधिन्न उपाधि के आकारो क 
धारण करतादहै ओर फिर भी स्वस्वरूपसे प्रथित होतादहै। यही स्थिति 
परमशिव की भीदटहै। वह चिदेकधन स्वतन्त्र परमेष्वर अकेला ही स्वच्छ 
स्वात्मकदपण मे देव, मनुष्य, पश्‌ पक्षी तथा स्थावर पदार्थो का भौर 
सद्रक्षेवज्ञादि स्वनिमित विशिष्टखूपोंका धारण करतादहै, फिर भी उनसे 
समुत्ताणं रहकर नानारूपो को भी '"अहमे ' इस प्रकार के अखण्ड-चमत्कारों 
पबृहित रूप का विमशं करत। है । उसकी एकता ओर अखण्डता का खण्डन 
करने वाला देणयाकालकाभेददटैही नहीं, जिससे विरुद धर्माध्य 
कटा जा सके । नानाविध वर्णो से चित्रित चित्र भी दूसरोंकेद्वाराषएकही 
माना गयादहै ।* यदि देश ओौर काल संविद्रूप उस पममेश्वर से भिन्न 
होते तो निश्चित ही विरुदरमध्यास उत्पन्न हो सकता था । किन्तु देण ओर 
क।(ल की सत्ता तो संवित्‌ के प्रकाशसेहीहोतीदहै। देण ओरकाल काही 
दूसरा नाम मृतिविचित्रय ओर क्रिया-वचित्रूयहे। प्रमताके दृष्टिकोण से 
हौ इनको सत्ता सिद्ध होती है । इस प्रकार यह सिद्ध हआ कि स्वभाव होते 
हए भी चिन्मूति भगवान्‌ महेए्वर एक हौ है ।* 

यहां शका हो सकती है कि तनु-करण भृवनादि भेदको प्राप्त हुआ 
एक परमेश्वर ही यदि अनेकरूप हौ जाता है तब तो देह आदि के विनष्ट 
हो जाने पर उसी का विनाश हो जाना चाहिए ओर उसके उत्पन्न होने पर 
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उसो की उत्पति मानी जानी चाहिए । "जायते अस्ति विपरिणमते वधते | 
अपक्षीयते विनश्यति" ये जो भाव पदार्थो के षड्‌ विकारहैँये भी उसी के 
विकार माने जाएंगे । पण्य पापादि क्मे-वैचित्रय से स्वगं नरकादि का भोग | 
भो उसे ही प्राप्त होगा । फिर यह कंसे कहा ज। सकता है कि शिव के ||| 
स्वरूप का विप्रलोप नहीं होता ! || 

वस्तुतः य्ह शका माया-व्यामोहित पुरुषो की ही है। इसका सम।धान 
चन्द्रबिम्ब के दृष्टान्त से किया जा सकता है । चन्द्रमा आकाश में स्थित है 
ओौर अचलस्वभावहै, किन्तु जब वह चंचल जल-प्रवाह के अन्दर प्रति- 
विम्बित होता है तो चन्द्रमा भी दिखाई देता है । उसी समय दूसरे स्थिर ॥ 
जलाशय में उसका प्रतितिम्ब स्थिर होता है । अर्थात्‌ एक ही समयमे 1 
न्द्रविम्ब चल भी है ओर अचल भी है । सभी प्रमाताओंकेद्वारारेसाही | 
जाना जाता है किन्तु परमां मे वह एेसा नहीं है। गगनस्थ चन्द्रमा तो 
इन दोनो से भिन्न है । जलगत देण काल गगनस्थ चन्द्रमा के स्वरूप की 
स्पृष्ट नहीं करते ¦ केवल जल ही चल या अचल होता है, किन्तु जल की || 
चलता आर अचलता उसमें प्रतिविम्बित चन्द्रविम्ब की मानी जाती है। 
चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब गंगाजल में पड़े या कीचड़ में पडे, चन्द्रमा के अपने | 
स्वरूप को कोई क्षति नहीं होती ¦ इसी प्रकार ॒चंतन्यस्वभाव यह आत्मा 
स्वय॑निमित तनू्‌-करण भूवनसमृह के क्षीण य। उत्पन्न होते पर क्षीण या 
उत्पन्न हो गया, एेसा तो माया-व्यामोहित लोग ही व्थवहार करते है 
किन्तु वस्तुत; तो आत्मा न उत्पन्न होता है भौरन मरता । गीताम भी 
एेसा ही कहा गया है ।4 

इसलिए स्वतन्त्र महेणान यह आत्मा समस्त प्रमातातों के अनृभविता | 
के रूप में प्रथित होता हुआ उस उस अवस्था का लोप होने पर या उत्पन्न 
होने पर स्वस्वहू्पमें ही स्थित रहता है । संविनृस्वरूप उस महेश्वर की | 
अत्नन्त॒दृघटकारिणी यही तो महेश्वरता है कि वह पश-प्रमाताके रूप में 
स्वगं नरकादि के भोगों क। भोक्ता होते हए भी संवित्स्वरूप ही बना 
रहता है । यह पणुभाव भी तभी तो सत्ता को प्राप्त करता है जब भगवान्‌ || 
मपने प्रकाश से उसे प्रकाशित करते हैँ । इसमे उस महेश्वर का स्वरूप- 
विप्रलोप कहाँ हुआ । उत्पति ओर संहार तो निमित वस्तु का होता है । 
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चित्स्वभाव भगवान्‌ महेश्वर तो नित्य है । उनकी उत्पत्ति ओर विनाश ॥| 
भला कसे हो सकता है ? ||| 

इस प्रकार निष्कषं यह हआ कि एक ही शिव प्राहुय-ग्राहक-रूप में 
नाना रूप आर स्वभावो को स्वेच्छा से स्वीकार करत। है। पूनः; वही 
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सर्वानभविता के रूप म एक हो जातादहे। इस लिए शिवाद्रयवाद कौ 
लेणमात्र भी हानि नहीं होती ।*° 
जडाजडत्व समोक्षा 

लोक भ अनृभूयमान जड ओर चेतन का भेद शिवाद्रयवाद को 
उच्छिन्न सा करता हृ प्रतीत होता है। शंका होती कि विश्व 
प्रपञ्चस्वभाव संविन्मातरस्वरूप परमशिव ही यदि सबका आत्मा है तो 
लोष्ठादि में भी वह स्वात्महूप से प्रतीत क्यों नहीं होता? यदि लोष्टादि 
तेभ्रीउसीषखूपमे विराजमानदहैतो प्रत्यक्ष भासमान जडाजड-न्यवर्था 
नते संगत होगी । लोकव्यवहार भी जड ओर चेतन का भेद मानकर ही 
चलता है उसको क्या दशा होगो । 

टस शंका के निवारणार्थं आचायं अभिनव गुप्त कहते हैँ किं राहू 
आकाण देश में सर्वर परिभ्रमण करता है किन्तु दिखाई नहीं देता । वही 
चनदरग्रहण के समय प्रथित होता हुआ सबके द्वारा देखा जाता है । अन्यथा 
इससे पहले तो स्थित होता हृ भी अस्थित सा ही था। इसी प्रकार 
परमेण्वर सर्वान्तर्यामी रूप से स्थित होता हआ भी, स्वानुभवंकगम्य हीने 
से प्रत्यक्ष परिद्श्यमान होते हुए भौ सवको उस रूप मे उपलब्ध नहीं होता 
किन्तु जव वही पृयंष्टक~प्रम।ताओं के बृद्धिदपेण में विषयो की व्यवस्था 
के काल में शब्दादि विषयों को स्वीकार करता है, तथा “श्रृणोमि पश्यामि 
इस प्रकार अहं प्रतीति का विषय बनता ह तव वह ग्राहक-स्वभाव होने क 
कारण लोष्ठादिमें भीस्फटरूपसे प्रकाशित हो उटता है।"“ वह स्वानु 
भवेकरूप होने से सबके द्वारा जाना जाता है । हां इतना अवश्य है कि 
लोष्ठादि मे वह अत्यन्त तमोगृणमय होने से स्थित होता हृभा भी उसो 
प्रकार अस्थित जंसा प्रतीत होता है जसे आकाण में राहु अस्थितसा प्रतोत 
होता है । 

यह समस्त जडाजड भाव-वगं परमेश्वर का स्वात्मकल्प ह किन्तु यह्‌ 
मायाशवित से इस भाववगं मे कुछ पुयंष्टक स्वरूप वेद्यखख्डों को अहन्ता क 
व्यवस्था मे अभिषिक्त करके वेदक बनादेतादहै ओर कुठ को वेद्य बना 
देता है । इन्दं वेदक ओर वेद्य को अपेक्षा से यह्‌ जडाजड को व्यवस्था 
वाला मेद-व्यवहार चलता है । इसमें किसी प्रकार को वाधा नहीं हे। 
इसलिए लोष्टादि वेद्य होने से जड कहलाते हैँ अर पूयेष्टक-प्रमादा वेदक 
होने से अजड अर्थात्‌ चेतन कहलाता है । परमाथंरूप से परमेश्वर की 
अपेक्षा करके यह जडाजड का व्यवहार नहींहै 11 परमार्थंरूपसे तो 
परमशिव संवित्‌ टै । संसारदशामें वही अपनी इच्छा से वेदक ओर वेद्य के 
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रूप मं अजड भौर जड वनजाताहै। किसीभी दशा मँ परमेश्वर के 
स्वस्वरूप क लोप नहीं होता । अत. यह जडाजड व्यवहार अद्रयवाद को 
किसी प्रकार की क्षति नहीं पटुवाता । 

इत प्रकार जडाजड व्यवस्था को वयाख्या हो जाने पर एक शंका पुनः 
मने को मथित करने लगती है । शंका यहे है कि यदि परमात्मा समस्त 
प्रमाता को बुद्धि मेँ समानरूपे प्रस्फूरितहो रहा हे तो संसार के 
सभो प्रमाता स्पात्मवित्‌ क्यो नहीं हैँ १ यदि स्वात्मवित्‌ नहीं होने चाहिए 
तो फिर किसी भी प्रमाता को उसका ज्ञान नहीं होना चाहिए । किन्तु लोक 
मे देखा जाता है कि यहाँ कु प्रमाता तो स्वात्माके ज्ञान से सवज्ञत्व ओर 
सवकत्‌ -व आदि सामर्थ्यो से युक्त होकर जीवन्म्‌क्त विचर रहे हैँ। कुछ 
प्रमाता स्वात्मजानो तो नहीं हैँ किन्तु आत्मज्ञान की योग्यता उने है । एसे 
आरुरुक्ष पुरूष भो यहाँ दिखाई देते हँ । तीसरी कोटि कै प्रमाता स्वात्मज्ञानं 
से सर्वथा रहित होने से ध्मधिर्म के निमित्त भृत शुभाशुभ कर्मो से निगडित 
होकर संसारी कहलाते है 8 यह मेद कंसे तगत होगा ! 

इस शंका के उत्तर में चिक दशंन के मनीशियों का कहना है कि इस 
भेद का आधार परमेश्वर का विश्रुखल शवितिपात है। जसे मालिन्य से 
रटत दपण में मुख अपने सुरूप के साथ दृष्टिगत होता है मलयुक्त मे 
नहीं । वसे ही शिव के शक्तिपात से विमल बुद्धतत्व में ही संविदरूप 
परमेश्वर प्रतिभासित होता है 1 निमंल दपण सभी देशो को स्वीकृत कर 
लेता है । सकल दपण म वही मृख विपरीतरूप से भासता है । वह्‌ मृख के 
सुरूप आदि गूणो को स्वीकार करने में समथंही नहीं है। अपितु इसके 
विपरीत मलिन दर्पेण में मुख को मलिन देखकर प्रमाता लज्जाकाही 
अन्‌भव करता) इसी प्रकार परमेष्वर का अनुप्रहरूप शक्तिपात जब 
प्रमाता के प्रतिभादपेण को परिम।जित कर देता है तव उसमे से आणव 
मायोय ओर कामं मलों की वासना पू्णंरूप से निष्णेष हो जाती है। उन 
उत्तम प्रमाताओं के निर्मल प्रतिभादपंणमे उतने ही अंश मे सर्वज्ञत्वादि 
गुण गण-प्रकाशरूप स्वात्मा प्रतिभासितं हौ जाता है जिससे वे संसार में 
रहते हुए भो स्वत्मस्वरूप से प्रथन से मुक्तकल्प होकर एचं सवंज्ञत्वादि 
गृणो से युक्त होकर विचरण करते हैँ। कछ प्रताताओं का तु द्धितत्व 
परमेश्वर की मायाशक्ति के प्रभाव से आणवादि मल से आच्छादित होता 
है । उस बद्धितत्व मे प्रकाणशरूप परमात्मा भसिततो होता है किन्तु 
मालिन्य के कारण आभासरहितस।तो होता है जिससेवे सोसारिक पश्‌ 
टके होते हैँ अर्थात्‌ उसपर परमेश्वर 











कहलाते है । कृष प्रमाता मध्यभ कोटि 
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का ती्र शदितिपात तो नहीं हृआ होता किन्तु उसकी तिरोधानणक्ति का 
प्रभाव भी प्रबलरूप से उनकी बुद्धि पर नही होता । वे उत्थान को ओर 
चढना प्रारम्भ करदेते हं । एमे प्रताता आरुरक्षु कहलाते है! इस प्रकार 
तीव्र मन्द ओर मन्दतर शक्तिपात के भेद से प्रमातूभेद लोक में दिखाई 
देता है। 

यह बात विवेष रूप से अव धारणीय है कि शक्तिपात के अतिरिक्त 
अन्य कोई अश्वमेधादि या जपध्यान आदि उपाय मुक्ति का हेतु नहीं है । 
चकि परमेश्वर माया से समृत्ती्णं हे अतः मायाजन्य भेद-प्रधान कोई भौ 
वस्तु उसकी प्राप्ति का साधन नहीं बन स कती । यही बात गीताम कही 
गयी है: 

नाहं वेदनं तपसा न दानेन न चेज्यया ॥ 11/53 

केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही निर्मल बृद्धि प्रमाताभों का अङृतिम 
मृक्ति-हेतु है। य ही बात त्रिक एास्त्रियों ने स्वीकार कौ है, शक्तिपात से 
विशेषित बुद्धि अन्य किसी उपाय कौ अपेक्षा करती हौ न हीं टै क्योकि 
शक्तिपात ही पर्याप्त है ।* पणशु-प्रमाताओं के लिए तो परमेश्वर की तिरो- 
धान-शक्ति संसरण का हेतु बनती ह जिससे वे स्वस्वरूप से अनभिज्ञ रहते 
हए शभाशुभ कमं मे लगे रहते है भौर सुख-दुखा दिकाभोगकरते हुए 
संसारमें ही आवतंन ओर निवंतंन करते रहते है । 

इस प्रकार पूर्वोक्त शंका का समाधान हुआ कि स्वात्मा यद्यपि सव- 
माताओं को बुद्धि मे समानरूपसेप्रस्पुरित हो रहा है किन्तु फिर भो 
परमेशतर की प्रकाणकृत अनुग्रहशक्ति ओर अप्रकाशरूप ति रोधान-शक्ति को 
विश्रुखलत। के कारण मुक्त आरुरक्षु र बहर प्रमाता ओं का प्रविभाग होता 
है । यही बात सिद्ध पुरुषो ने कहौ दै । 

बध्नाति काचिदपि शक्तिरन्तणशवकते क्षेत्रज्ञमप्रतिहतः। भवपाश जाले. । 

ज्ञानासिना च विनिकृत्य गृणानशेषा नन्या करोत्यभिमुखं पुरुष 

विमुक्तो ॥ प० सा० विवृति पृ 30 

अर्थात्‌ उस अनन्तशक्ति परमेश्वर की कोई अप्रतिहत तिरोधान 
क्रित तो क्षेत्रज्ञ को भवपाश के समूहों से बाधती है भौर दूसरी अनुग्रह 
शवतत उस क्षेत्रज्ञ के बन्धनों को ज्ञानकृपा्णँ से काट कर उस मूक्ति को ओौर 
अभिमुख करती दहै । 
निष्कषं 

इस प्रकार यह सिद्ध हआ कि चर ओौर अचरकेरूपमें प्रमाण ओर 
प्रेय के रूपमे वेदक ओरवेद्यके रूपमे, ग्राहय ओर ग्राहक के रूप मे, 
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तथा देण काल ओर आकारके रूपम एक संविद्रूप शिव हौ प्रकाशित हौ 
रहादहै। जो कुह सब कृष्ठणिवहीदहै। सब कुछ शिवदहै इसलिए सब 
कुछ सत्य है मिथ्या कु नहीं । मिथ्या भो यदि कृष्ठहैतो वह भी शिव 
शो है । 

संवित्‌ हौ परमशिवकास्वरूम है जिसे हम जड कहते ह वह भो 
सवित ही है क्योकि जड वस्तु को सत्ता भो तभो सिद्ध होती है जब वहू 
चेतन प्रमाताओं का संवित्‌ के अन्दर आभासित होता है ।“ इसलिए चेतन 
प्राणी को संवित्‌ मे आभासित होता हा अचर पदाथं भा संवित्‌ ही होता 
हे । सावत्‌ हौ तो संकोच के स्तरपर उतर कर जडपदाथके रूपको धारण 
करती है। यदि जड पदाथं संविदरू्पन होता तो वह प्रकाशित ही न 
ता ।* हां इतना अवश्य है जड स्तर पर संवित का संकोच चेतन प्राणियों 
कौ अपेक्षा अधिक होत। है, किन्तु यह संकोच परमेश्वर को इच्छासे, उसी 
के भोतर ओर उसोकाहोतारै।५“ देश काल ओर आकर का अवभास 
उसी सवित के स्पन्दन सेहोतादै। इसलिए सृष्टि भी संवितदटहै ओर 
संहार भो संवित है । इस प्रकार यह सिद्ध हुआ किं यह स्षंविद्रूप अनृत्तर 
परमशिव सवदा सवथा शुद्ध असोम ओर परिपूणंदहै। त्रिक दशंन का 
यही शिवाद्रयवाद या ईश्वाद्रयवाद है । इस शिवाद्वयवाद की पूणं अन्‌भृति 
जब शिवकाोहौी अनुग्रहणक्ति से उत्कृष्ट साधक कोहो जतीदहै तो तभी 
वास्तविक मोक्ष को प्राप्ति होतो है । तभी वह्‌ कृतकृत्य होता है 
विभिन्न द्रत अद्रत मतो को समीक्षा 

परमतत्व के अन्वेषण के प्रसंग में मानव-मस्तिष्क सदा ही प्रयत्नशील 
रहा है । उसके अन्तःकरण मे अपने विषय में, प्रत्यक्ष द॑श्यमान इस जगत 
के विषय मे ओर किसो इन्द्रियातीत्त तत्व के विषय में रहस्य जानने की 
इच्छा सदासेही रही दहै । अनेक वृद्धिमान्‌ महानुभावो ने उन जिज्ञासाओं 
का समाधान भो अपनी साधना ओर चिन्तन की क्षमता के अनुसार खोजा 
हे । अपनो आत्मा का ओर जगत. की सत्ता का अनुभवतो पामर पुरुषों 
कोभोहोतादहै) उन साधको ने इससे आगे सोचना प्रारम्भ किया । 
चिन्तन कौ इस प्रक्रिया मे उन्हँं आत्मा की सत्ता के साथ आत्मा क 
साक्षात्कार भाोहोने लगा । वे उसो मे तन्मयता की विभिन्न दशाओं में 
उन साधना को तीव्रता ओौर मन्दता के आधार पर आत्माका विभिन्न 
भूमिकाओं का साक्षात्कार हुआ । जिस साधक को अत्मा की जिस भूमिका 
का साक्षात्कार हुआ, उसने उसो साक्षात्कार के संस्कार के अनुस।र आत्मा 
का वस। ही स्वरूप निर्धारित करने का प्रयास किया । उनके वाक्‌-कौणल 


























434 त्रिक द्शंन का समीक्षात्मक तत्वमीमांसोय अध्ययनं 


ओर वृद्धिवल ने भी इस कायं मे उनकी पर्याप्त सहायता कौ । आत्मा का 
साक्षात्कार करने वाले वे महानूभाव ऋषि कहलाये ।% उनके आत्म- 
सम्बन्धी उक्त विचार उनके दर्शन या सिद्धान्त कहलाए । न्याय साख्य 
आदि षड्‌ वैदिक द्शंन, विशिष्ट द्वैत आदि वष्णव दशंन, पाशुपत आदि णव 
दक्ीन तथा चावाक जन बौद्ध ये नास्तिक दशंन उक्त ऋषियों के आत्मा 
आद तत्वों के साक्षात्कार सम्बन्धी विचारहीरह। 

इन दर्शनो मे आत्म-स्वरूप का भिन्न भिन्न प्रकार से विवेचन हुआ 
है । यह स्वाभाविक भी था । भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार कै करण 
उन ऋषियः को आत्मात्व का स्वरूप भी भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभूत 
हआ ! इसलिए उनके उपदेशों ओर दृष्टिकोणों मे पर्याप्त भेद प्रकट ह । 
इसका दूसरा कारण उन ऋषियों के बृद्धिवल भर॒ वाक्‌ कौशल क 
असमानता भी रहा । सब ऋषियों को बृद्धि भौर वाणी-चातुयं एकं जसा 
नहीं होता । किसी भूमिका का साक्षात्कार कर लेने पर भी वृद्धिद्राराउ से 
समञ्चन मे ओर वाणी द्वारा अभिव्यक्त करने में पर्याप्त भेद होताद्‌ 1 इस 
प्रकार यह दर्शनविद्या अनेक रूपों में प्रस्फुटित होती रही हे । 

त्रिक दशन की दष्टिमें न्याय आदि दशनं के विभिन्न सिद्धान्तो 
को सर्वथा भिध्या नदीं मानागया। वेभो अशंतः सत्य ही है, किन्तु 
शिवाद्रयवाद के अनुसार शिव से भिन्न तो यहां कुछ भी नहींदहै। इसलिए 
>त॒निविरेषाद्रैत ओौर विशिष्टाद्वैत के सिद्धान्त भो भात्मा की किसोन 
किसी अवान्तर भूमिका पर ही प्रतिष्ठितिह।येअ नृपयोगी भी नही है। 
मानव को स्वप्ने सुषप्ति या तुर्या की किसी न किसाभ्‌ मिका पर पहुंचाही 
सकते है । हां ये पूणं नहीं क्योकि द्रेत कौ अवस्था किचित्‌ मंश मे इन 
बनी ही रहती है । पूणं तो शिवादयवाद का प्र तिपादक यह लिक दशन ही 
है, क्यो।क ज्ञान ओर क्रिया की यमलता ही आत्म-तत्व को पूण ओर अद्र 
बनाती है ओर संदद्शन में इनकी यमलताकाही प्रतिपादन किया 
गया टै 
मीमांसकों का स्वगवाद 

पूवं मीमांसक पूर्णरूप से द्वैतवादो द शंन दै। ““स्वणंकामो यजेत 
उनकी यह कमंकान्डीय मान्यता इहलोक अआौर पर लोक का भेद माने बिना 
सिद्ध नहीं हो सकती । मीर्मांसकों का यह सिद्धान्न मनुप्य को वु अधिक 
काल के लिए दिव्य रेश्वयों कौ प्राप्ति तो करा सकता है किन्तु शाश्वत 
सुख की प्राप्ति नहं शे करा सकता । शास्वोके ममं को समञ्लने मे भो 
मीमांसा विद्या उपयोगी है । किन्तु कर्मो से मिलने वाल दिव्य सुख आखिर 
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है तो नश्वर ही अतः चिक दाशंनिक इससे पूणं सन्तुष्ट नहीं होते । 
न्याय का अपवगंवाद 

न्याय भौर वशेषिक दशन भौ पुणेरूप से भेदवादौ दशन ह । वह सात 
पदार्थो मे से सामान्य विशेष ओौर समवाय पदार्थो को नित्य मानताह । नब 
द्रव्यो मेँ से न्याय दशंन पृथ्वी जल अन्नि वायु ओर मन इन र्पाँच द्रव्यो को 
नित्य ओर अनित्य दोनों ही स्वीकार करतारहै, किरतु आकाश काल, दिशा 
आत्मा ओर पृथ्वी आदि चार भूतो के परमाणु ये पांच तत्व एकान्त नित्य 
है 1" मुख्यरूप से न्याय वेशेषिक कौ दुष्टि मेँ यह भेद आत्मा भार 
अनपत्माकाहीदहै। इस नेदवाद के रहते न तो अपवगं हो सक्त। है ओौर 
न मक्तात्मा को शाश्वत तथा आत्यत्ति आनन्द की प्राप्ति हो सकती ओर 
स्वरूप-प्रतिष्ठा के बिना आत्मा अ।नन्दमय नहीं हौ सकता । 

दूसरी वात यह है कि न्यायमत में आत्मा का स्वरूप चेतन्यरहित 
मनागयादहै। आत्माके जो बृद्धि आदि विशेष गृण हैँ उनका भौ मोक्षम 
अभाव हो जाता है 1५ इस प्रकार शून्य गगन के समान अथवा शिलाशकल 
के समान जड़ आत्मा अकर्मण्य हो जातादहै। यहएक अनथं ही है कि 
आत्मा को जड बना दिया गया । 

त्रिक दशेन की दृष्टि में न्याय का उक्त टैकान्त नित्यत्ववाद तथा 
अपवगंवाद प्राणी को नित्य सुख की भौर नहीं ले जाता । अपवगं कौ वहं 
अवस्था वस्ततः सुषप्ति की ही एक निकृष्ट भूमिका दहै । इस अवस्था में 
पड़े हए जीवों को भगवान्‌ श्रीकण्टनाथ गुणमयी सृष्टि के समय जगाकर 
पुनः संसृति के चक्कर में डाल देते हैँ । अतः यह पूर्ण मुक्ति की दशा नही 
है । किन्तु इस अपवर्गावस्था को सवथा असत्य भौ नहीं कहा जा सकता । 
यह्‌ अवस्था भी सत्य है किन्तु तभी तक सत्य है जब तक भगवान्‌ श्रोकण्ट 
मूल प्रकृति मेँ क्षोभ उत्पन्न करके नृतन सृष्टि का विकास नहीं करते। 
क्षोभ होने पर तो अपवर्गावस्था में पड़ हए प्राणियों को फिरसे संसार में 
लौटना ही पड़गा । अतः अपवगं अंशतः: सत्य है । 

त्याय दशन का परमाणुवाद भी रमणीय नहीं । वह भी अंशतः ही 
सत्य है । परमाण को एकान्त नित्य नहीं नाना जा सकता । पंच महाभूतो 
की रचना के पश्चात्‌ हौ परमाणृजो को सृष्टि होती है। उन्हीं से भगवान्‌ 
ब्रह्मा जी त्रिलोको को रचना करते हैँ । इस प्रकार न्याय का आरम्भवाद, 
परमाणुवाद तथा अपवगं सिद्धान्त पुरुष को चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा 
सकता । 

















१ यि न्न ~ य त त ~ 






- कि + ध 
नक्त ऋ = ` = ष्वा जु प ज क ज चा =-= 


---- ~ ----- न 
= वाका आ ` = शु व 0 त त ॥ छ ऋः त {| ® #@ = -ब १ ` ` == का [क ~~ त नऋ 
ज ोः- न- `यः > नयमे जनकः कः र 


` = च्छ ~ 


सर 


-- =-= 


ऋक च तः चकः वि ए यः [र वन ाणना च च 3 
[स १ ६ ~ = = ~ ~ म नः == ३ नमाज 
ज पद ब - गय 
गै च 7 = --------- ~ = ४ > = म ह चः 
4 १ अ-- ---- = =-= 


= णयामि य च क -ज् = = वं ह ट 
3 == 1 9 ण, भ ~ क -- भ = ४ ह क च > , 4 = क ~ ४५ पष गय न्त र हः कः क क्त व क 
|| 





436 त्रिक द्णन का समीक्षात्मक तत्वमीमांसोय अध्ययन 


द्यो का दतवाद 

सांख्यो का प्रकृति परिणामवाद का सिद्धान्त भी द्रतवाद पर ही 
प्रतिष्टित है । द्रैतवादियो कीश्र॑णी में सांख्य अग्रणी है । इसीलिए आचाय 
णंकर ने भी सांख्य को प्रधानमल्ल समञ्चकर उसको परास्त करने का प्रयास 
किया है । इसके मतमेंदोही तत्व है--जड प्रकृति आौर चेतन तत्व 
पुरुष । सांख्यो के अण॒सार पुरुष को भोग भौर मोक्ष देने कं प्रति प्रकृति कौ 
प्रवति स्वाभाविक है 1 मूल प्रकृति में स्वतः ही क्षोभ होता है, जिसस 
तेदस तत्वों की रचना होती है । सांख्यो ने गुणमयी सृष्टि की जो क्रम ओौर 
रचन। प्रक्रिया बतायी है, त्रिक दर्णन का उससे कोई विरोध नहीं । किन्तु 
मूल प्रकृति में स्वतः क्षोभ मानने का सिद्धान्त को मान्य नहीं ह । प्रकृति 
जड़ दहै वह स्वयम्‌ क्षन्ध नहीं हो सकती भौर न ही उसमें स्वतः प्रवृत्ति 
सम्भव है । भगवान्‌ श्रीकण्टनाथ हौ उसमे क्षोभ उत्पन्न करते रहै ।* ओर 
वे ही उसे पुरूष के भोग के लिए प्रवृत करते हैँ । फिर इस देतभावना के 
रहते पुरुष को विवेक होना भौर मृक्त होना भी सम्भव नहीं दहै । स्यो 
की कौवल्यदणा भी एक प्रकर की प्रगाढ सुषुप्ति ही दहै । अपवग को तरह 
यह भी यथां ओर सदातन म॒क्ति नहीं । प्रकृति के क्षोभ के समय 
भगवान्‌ श्रीकण्ठनाथ उन कंवल्यावस्थ।क पुरुषों को जगाकर अन्य प्रः धिया 
के साथ ही संसृति-प्रवाहमे फकदेते हं ।*' 

सांख्या दर्शन प्रकृति के प्रेरक ओर नियामकके रूपमे किसो ईष्वर 
की सत्ता को स्वीकार नहीं करता. कन्तु किसी चेतन ओर सर्वज्ञा 
अधिष्ठाता को स्वीकार किए बिना सांख्या का प्रधान कारणवाद का 
सिद्धान्त चल नहीं सकता । योग दशन ने यद्यपि ईश्वर कौ सत्ता को 
स्वीकार तो भवष्य किया है किन्तु उसे एक पूरुष विशेष हौ माना है । 
उसका उपयोग भी केवल समाधिसिद्धिमें ही बताया है ।* जगत्‌ को रचना 
पालन ओौर संहार मे उसकी कोई भूमिका नहींहै। न ही उसमें प्रकृति को 
प्रेरित करने की शवित है । अतः त्रिक दर्शन की दृष्टि में साख्यों का यह्‌ 
्रकृ।तिकारणवाद तथा द्वैतवाद का सिद्धान्त चरमलक्ष्य तक नहीं पहुचा 
सकता । 
बौद्धो का आभास्तवाद 

बौद्धो का आभासवाद सत्यक कृष ओौर निकटले जा सकता है, 
किन्तु वह पूणंरूप से अनात्मवादी है अतः पूणं सत्य के अ. वेषण मे उन्हाने 
भी पणं प्रयास नहीं किया । बौद्धं के अनुसार संसार केवल आभासित होता 
है, इसको वास्तविक सत्ता नहीं है । इस मत मे केवल विज्ञान दहीसत्‌ हैजो 
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क्षण क्षण मे उदय ओौर भस्त को प्राप्त होते रहते हैँ । कोई भी विज्ञान एक 
क्षण से अधिक नहीं टिकता । अनन्त क्षणिक वस्तुओं को परम्पराओंमें जौ 
एकता का श्रम होता है वह कल्पनामात्र ओर मरम है। क्षणिक 
विज्ञान ही सत्‌ है। यह विज्ञान दो प्रकार का है-आलय-विज्ञान 
तथा प्रवृति-विज्ञान । क्षणिक चित्त मे जो "अहम्‌ की कल्पना का 
आधार है वहु आलय-विज्ञान है गौर आन्तर तथा बाहूय विषयों के 
प्रतिबिम्बो में प्रमेयता की कल्पना प्रवृत्ति-विज्ञान है।*५ इसी आलय- 
विज्ञान ओौर प्रवतिविज्ञान को पञ्चस्कन्धात्मक आत्मस्थःनीय कहा गया है । 
इसके अतिरिक्त अन्य कोई नित्य अत्मा बौद्धमत में स्वीकृत नहीं 
किया गया । वासना का क्षय होने पर वह्‌ चित्त या विज्ञान पूणं रूप से 
उच्छिन्न हो जातादहै। विज्ञानो का यह क्षयही निर्वाण है । यह्‌ निर्वाण 
वेसा ही अभावात्मक है जंसे दीपक कै बृञ्च जाने पर उसका अभाव हो 
जाता है 18 
त्रिक दशंन के अनृसार बौद्धो का यहु विज्ञानवाद तथा क्षणिकवाद 
का सिद्धान्त बहुत सीमा तक यदाथंही है । किन्तु अनात्मवाद का सिद्धान्त 
उपहासास्पद ह । उन क्षणिक विज्ञानो का ओर उनको व।सना का जवे तक 
कोई अपरिणामी ओर अक्षणिक चेतन आधार नहीं माना जाएगा तज तक 
लोक व्यवहार चल ही नहीं सकता । दो क्षणिक विज्ञानो को जोडने वाला 
कोड स्थिर आत्मा अवश्य ही मानना चाहिए, अन्यथा स्मृति-कल्पना 
प्रत्यभिज्ञा आदि व्यापार चल नहीं सकते ओर इन व्यापारो के बिना लोक- 
पात्रा भो सुचारु रूप से नहीं चल सकती ।% संसार कं लेन देन पठन पाठन 
आदि अनन्त व्यवहारो का आधार स्मृतिहीदहै। यदि सवक्षणिक ही हो 
तो स्मृति भी क्षणिक ही होगी । उस अवस्था मेन कोई किसी को 
पहचानेगा ओर न कोई लेन देन होगा । इस प्रकार बौद्धो का अनात्मवाद 
णवो को रुचिकर नहीं है। 
बद्धो का निर्वाण भो वास्तविकं मोक्ष नहीं। यह भी एक प्रगाढ 
निद्रा कौ सो अवस्थाहै। सुषृप्तिमें केवल प्रमेय विषयों के प्रति प्रमाता 
क ज्ञान-क्रियात्मक व्यापार ही लृप्त होता है, प्रमाता का लोप नही होता । 
किन्तु अप्रबुद्ध साधक यह समज्ञ वेठते हैँकिहमदहीलुप्तहो गये । इसं 
प्रकार का यह्‌ निवाणवाद त्रिक दशंन कौ दृष्टिमें मुक्ति के। आभासी 
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है । भगवान्‌ को माया उन निर्वाणपद-प्राप्त लोगों को संसारमेंही घूमती 
रहती टै । 
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अ{चायं शंकर का अद्र तवाद 

चिक दर्णन के शिवाद्यवाद के सामने आचायं शंकर का अद्रतवाद 
भी कृ टी अंशो मे सत्य है । पूणं अद्रेत वह भी नहींदहै। शंकर मत 
ब्रह क्री हो पारमाथिक सत्तादहैजो कि स्वंथा सव प्रकार के गुणो साम ध्य 
भौर वेशिष्ट्य से रहित हे । प्रकृति माया अविद्या ओर जीव को सत्ता 
का केवल आभास दही होता है । इन तत्वों कौ कोद वास्तविक सत्ता तहं 
है, किन्तु अनादिकाल सेये ससार की सत्ता को बनाए हए रहै । इस ध्रक।र 
आचाय शंकर के मतमे संसार को चलाने के लिए माया को सहायक 
कारण माना गयादहै। 

त्रिक दर्भन मे पारमाथिक सत्ता शिवकीहीस्वीकारको ग यीदटैजो 
नित्य, शक्तिविशिष्ट ओर स्वतन्त्र है । उसे जग न्निर्माण के लिए किसी 
मायां अविद्या आदि की अपेक्षा नहीं दहै । अपेक्षा होगी तो वह परतन्त्र हो 
जाएगा । चिक दशन के अनुसार तो परमेश्वरता हौ परब्रह्म का स्वभात्‌ 
है । उसी के आधार पर विवतं, आभास, परिणाम आीर उत्पति ठहरी हई 
है । अद्वैत वेदान्त के एश्वयं हीन तथा अशक्त ब्रह्य मे भ।र बौद्धो के विज्ञान 
शन्य मे कोरर विशेष अन्तर नहीं है । अतः त्रिक आचार्यो को णांकर मत 
रुचिकर नहीं लगता 1 
अंष्णवों का नारायणवाद 

वैष्णव द्णेनों के प्रमुख चार सिद्धान्त है । रामानृज का विशिष्टा- 
देत, निम्बाकं का द्ेताद्रैत, मध्व काद्रेत आर बल्लभाचायं का शद्धाद्रत । 
इन दर्फ्नों मे परब्रह्म को नारायण, वासुदेव या श्रीकृष्ण कहा गया है । 
भगवान्‌ नारायण अनन्त दिव्य कल्याणगृणों से विभूषित है ।*५ विद्या आर 
अविद्या उसकी दो शक्तिर्या हँ । जीव ओौर जगत्‌ उस परब्रह्म नारायण के 
शरीर ह विन्तु उससे पृथक्‌ हैँ भौर नित्य हैँ । जीवों के कमं तथा भज्ञान 
भरी अनादि दहै। इन सभी दशनो में विभिन्न प्रकार का दरेतभाव किसौी न 
किसीरूपमें बना रहता है। 

वैष्णव दर्शनों के अनुसार भगवान्‌ नारायण का एक व्रिशेष धाम हं 
जिसे वंकण्ठ कहा जाता है ।* उसमे एक दिव्य मणिमण्डप है जिसके नोचे 
चतुष्पात्‌ पयंक है जिस पर भगवान्‌ चतुभज विराजमान होते दहै । मुक्त 
जोव भी उसी धाम में दिव्य शरीर धारण करके भगवान्‌ की सेवा करते 
रहते है भौर दिव्य सत्रों का उपभोग करते ह । 
तरक दर्शन के आचर्यो की दृष्टि मे वेष्णवों के उक्त सभी सिद्धान्त 
संसार की भूमिका पर ही प्रतिष्ठत हैँ । वे अद्वयवाद के निकट भो नहीं 
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है जिनकी मुक्त अवस्थामे मोक्ष का भी एकं विशिष्ट भौर नित्य लोक 
हो, मुक्तात्मा का शरीर भी हो, विषय भी हो, जवि भौर जगत्‌ की भी 
नित्य पथक्‌ सत्ता हो उस अवस्था को परमपद या मुक्तावस्था केसे कहा 
जा सकता है । ज्िक दशन की दष्टिमेतो यहसंसारकी ही अवस्था है| 
लोक, शरीर, विषय ओर जीव ये सब तत्वसंसारमेही हुआ करते हैँ । 
अद्वयवाद की तो इसमें गन्ध भी नहींहै। इसे तो सुषृप्ति की दशा भी नहीं 
कहा जा सकता । सुषप्तिमें भौ कृष कालके लिए प्रपंच कालय तो हो 
ही जाता है अतः उसमें भी कुठ आनन्द को अनुभूतिहो ही जातौ है 
किन्तु वेष्णवों की मृक्ति तो विषयानन्द को कोटि से भिन्न नहींहे। 

णेव की ही कृ अन्य शाखाएंभीरहँ जसे पाशुपत. शव सिद्धान्त, 
वीर एव आदि जिनकी चर्चा प्रथम अध्यायमेकौीजाचृकौदटै। वे दशन 
भी जीवों के कर्मो को ओर अज्ञान को अनादि स्वीकार करते हं। अतः वे 
भी पूणं अद्रयवादी न्हींदहैँ। वे सभी शव दशनो को दरतवादी शाखा के 
सिद्धान्त हैँ । अतः वे अंशतः ही सत्य हैँ । पूणं अद्रयवादी तो त्रिक दशर ही 
है । इसीलिए वही प्राणी का पूणेश्रेय कर सकता है, मनुष्य को उसके 
चरम लक्ष्य तक पहूंचा सकता है । जहाँ तेक दवेत की थोड़ी सी भी गन्ध है 
वहाँ तक अपूणंता रहेगी । अपूण्ता का ही नाम बन्धन दहै । जहां बन्धन का 
लेण भी विद्यमान हौ वहां परिपूणं मुक्ति कंसे हौ सकती है । 

जन दशन में भी यही दोषदहै कि वह जीवों के कर्मों को अनादि 
कहता दहै। त्रिकं दर्शन को यह सिद्धान्त मान्य नहीं है । जव सभो कुष्ठ 
शिवलूप ही है तो कमं उससे पृथक कहां रहे । फिर यदि वह सृष्टि रचना 
मे जीवों के कर्मो की अपेक्ष! करने लगा तो वहु स्वतन्तर अ।र परमेश्वर ही 
करां रहा ? यही तो उसका परर्मश्वयं है कि वह अन्य-निरपेक्ष होकर हौ 
सृष्टि को रचता है । जेन भी मुक्त ती्थंकरों का एकं विशेष लोक मानते 
है जिसे सिद्धणील कह जाता है । वह लोक भी स्वप्न-जगत्‌ का ही कोई 
लोक होगा । अतः उस लोकं की प्राप्तिको भो पूणं मृक्ति नहीं कटा जा 
कता । 

त्रिक दशन के शिवाद्यवाद की तुलना में पूर्वोक्त द्रत ओर अद्रेत- 
परक सिद्धान्त तच्छ ही सिद्ध होतेह । परम सिद्ध परुषां के इस पूणं 
अद्वयवाद की तुलना विश्व का कोई सिद्धान्त नहीं कर सकता। अतः 
शिवाद्वयवाद हीं स्वंतोभावेन मोक्षाभिलाषियों के लिए ्राहूयदहे। 
शवित-विशिष्टाद्र तवाद 

वीर-्णवों का शक्ति विणिष्टाद्रत सिद्धान्त भी त्रिकं दशन के शिवा- 
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दरयवाद से वहत ।मलता जलता है । उसमे भी शक्ति ओर शिव मे अभेद 
माना गया है । छत्तीस तत्वों को यह भौ स्वीकार करतादहै। संसार सत्य 
है ।“" कष्ठए के पाद-प्रसारण ओर पाद-संकोचन के समान सृष्टि का 
विकास भौर संकोच होता है । इसके मतम जीव शिव का अंश है । शक्ति 
दो प्रकार की है--सृक्ष्मचिचिदिशिष्ट ओौर स्थुल चिदचिदिशिष्ट । प्रथम 
शक्ति से शिव का बोध होतादहै ओर दूसरोसे जोव का । इस प्रकार 
शक्तिविशिष्ट परमेश्वर ओर शवितिविशिष्ट जीव एक हौ हँ । चराचर जगत्‌ 
परमात्माका सूपही है । शवित परब्रह्मरूप शिव मे लीन होकर रहती है। 
वह नित्य है। समवाय-सम्बन्धसे शिवम रहती है ।* 

उक्त समानता के आधार पररणेसा प्रतीत होता टै जसे शक्ति- 
विणिष्टाद्रैत ओर शिवाद्रयवाद एक ही है । वस्ततः एेसा नहीं है । शक्ति- 
विशिष्टाद्रेतमतमे भी भेद का अंश विद्यमान रहता है । विशिष्ट पदसेही 
यह भेद परिलक्षित हौ रहा है । अर्थात्‌ परमात्मा शक्तिविशिष्ट दह कंवल 
णवित नहीं है । यह जगत्‌ भी उस शक्ति-विशिष्ट परमात्मा का परिणाम 
है । आघनिक चिन्तक दास-गृप्ता ने भी वही स्वीकार क्रिया है 1*+ शक्ति 
शिव मे रहती अवश्य है किन्तु नित्य पथक्‌ तत्व है ।* जगत्‌ को भौ वार 
षौव नित्य कहते है । परमशिव को यहाँ स्थल ओौर लिंग शब्दोंसे भी कहा 
गया है । इन शब्दों के अर्थोसेभी यही प्रकट होता है कि शक्ति 
विशिष्टाद्ेतवाद भी भेदाभेदकोदही स्वीकार करतादह पण अभेदको नहीं| 
पूणं अभेद तो च्रिकं दशन को हौ मान्यटहे। 
कामेश्वर-कामेश्दरी 

शिव ओौर शक्ति को कामेश्वर ओर कामेश्वरो भो कहा जाता है । 
परमेष्वर की स्वातन्त्रयरूप इच्छाकोही काम कहते हैँ । काम कोई अन्य 
तत्व रही है। जगद्रचना में प्रवृत होते समय परमशिव ही कामरूपहो 
जाते है। कामेश्वर का विग्रह “कामस्य ईश्वर :' एेसा नहीं करना 
चाहिए, अपितु काम एव ईश्वरः, तथा कामश्चासौ ईश्वरश्च कामेश्वरः 
तेसा विग्रह करना चाहिए । तो जो कामेश्वर दहै वही कामेश्वरी भो है। 

यंकि कामेश्वर ओर कामेए्वरी का सामरस्य ही परमशिवदहै। शिव हौ 

कामेए्वर है ओर शक्ति ही कामेश्वरी है। यह हेम प्रतिपादित कर चुके हं 
किं शिव ओर शक्तिम लेश मात्र भी मेद नहींहै। यह बात हम फर 
दोहराना चाहते हैँ कि शिव ओर शक्ति स्वयम्‌ मे दो तत्व नहींदहैः अपितु 
ये दो द्ष्किण हैँ । एक ही तत्व के दो पहल है । इधरसे देखो तो शिवे है 
ओर उधरसे देखी तो वही शक्ति भी है । वह पूणं उद्रतहै। त्रिक दशन 
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शिवाद्रयवाद 


का यह्‌ अद्रत शांकरवेदान्त के अद्रत जसा नहींद्ैजो माया के एक ही | 
सकि सेद्रेत मे गिर पड़ता है । उसको धराशायी करने के लिए तो क्रिया || 
का स्पशालेश हौ पर्याप्त है । वह तो जीव ओर जगत्‌ कीमायासे भी दूर | 
भागताहं । किन्तु विक दशेनमें तो सभी कृछठ परमशिव है-सत्य भी 
ओर मिथ्या भी, क्रिया भी ओर निष्करियता भी, व्यवहार भी ओर प्रति- ॑ 
भास भो, सब कछ एक ही तत्व है । यहाँ द्रय ओर अद्रय दोनों परमशिव | 
केही रूपरटैं 14 | 
जव शिव को ज्ञानरूप ओर शक्ति को क्रियारूप कटा जाता है तो | 
आपातलरू्प से दोनोमेभेदसा प्रतीतहोतादहै- जसे ज्ञान कोई अन्य तत्व # 
हो अ।र क्रिया कोई उसमें भिन्न तत्व हो । किन्तु वस्ततः ज्ञान ओौर क्रिया 
एक हीदँ । ज्ञानका दूसरा नामक्रियादहै। जानना भी एकक्रियाही है। | 
तभा तो वतमान भूत ओौर भविष्यत्‌ कालका ओर प्रथम मध्यम तथा | 
उत्तम पुरुष का सम्बन्ध क्रिया के साथ होता है । उपयुक्त काल ओर पुरुष 
के सम्बन्ध के अभावमें जाननेकीक्रियाहो ही नहीं सकती । इस प्रकार ॥| 
ज्ञान एक जानने कोक्रियाहौीदहै। जड़ पदार्थोमे जो क्रिया होत्ती है उनमें | 
भो चेतन प्राणियों काही कर्तुत्व कायं करता दहै । क्योकि ज्ञान के विना | 
क्रिया होती ही नहीं| | 
तो निष्कषं यह हआ कि यहाँज्ञान दहै वहाँ क्रिया भीहै ओौर जहाँ || 
क्रियाहै वहां ज्ञानभीटै। अब यदि कहा जाए कि यदि ज्ञान ओर क्रिथा 
एक हौदहैतो इन्हे एकहीनाम से क्यों नहीं कहा जाता? क्यों ₹न्है दो ॥| 
नामों से कहा जाता है? यहतोस्पष्टदहीमेदकी अवस्थादहै? तो | 
शिवाद्रयवादिय, के लिए यह्‌ आक्षप कोई महत्व नहीं रखता । प्रथम तो | | 
ज्ञान ओर क्रियाम कोरईभेददहैही नहीं । यदि कोई मभेददहैभीतो वह भेद | 
भाोतोशिवहौीहै। हमतो दवत ओर अद्रतदोनोकोही शिवषू्प मानते 
हँ । ज्ञान ओर क्रियामें दष्टिकणकामेदतोदहैही। क्रिया क्या रै-- | 
लान का धनो-भाव। ओर ज्ञान क्या है- क्रिया का द्रवीभाव)" तो | 
परिपृणं परमशिव ज्ञानस्वरूप भी क्रिया-स्वरूप भी । ज्ञान अर | 
क्रिया का ही दूसरा नाम प्रकाश ओर विमशं है" दोनोंका सामःलरूप 
हौ परमशिव है । यद्यपि सामरस्य ओर अभेद शब्दों के अर्थम थोडा भेद 
प्रतात होता है। जसे सामरस्य का अथं है- दोनों मे असमानता का 
अभाव । ओर अभेदका अथं है- भेदका अभाव। किन्तु इस अथंभेद से 
शितव्राद्यवाद में कोई अन्तर नहीं पडता । शिव ओर शक्ति का सासरस्य 
भो परमशिव 












हे ओर दोनी का अभेदभी वहहै। 
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एक दष्टिसे वह शिवया कामेषए्वरदहै तो दूसरी दृष्टि से वही 
शक्ति या कामेश्वरी है । यही दोनों का सामरस्य है गौर यही परमशिव 
है) कामेश्वर ओर कामेएवरी का यह रूप तान्त्र को बहुत प्रिय है, 
क्योकि यह मक्ति का निरापद मागं है । यह कामतत्व ही सृष्टि का बीज 
है। गत्‌ का उदय भीडइसीसेहोतादहै गौर लय भी उसोमेंहोतादहै। 
काम ही विश्वमय है ओर वही वियवरेत्तीणं है। विश्वमयता भौर विय- 
वोत्ती्णता में भी किसी प्रकार का भेद नहीं समञ्लना चाहिए । उसी प्रकार 
जिस प्रकार ज्ञान ओर क्रियामें कोई भेद नहीं है । परमशिव एक साथ ही 
विष्वोत्तीणं भी टै ओर विश्वमय भी। त्रिक दशन का यही निष्कृष्ट 
सिद्धान्त है 
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अयमेव भेदो भेदहेतु भावानां यत्‌ विरुढधमध्यासः कारणभेदो वा । 
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सुरमान्‌ष पण्‌ पादपरूपत्वं तद्वदीणोऽपि ॥ 
नीलादिश्चि्र विज्ञाने ज्ञानोपाधिरनन्यभाक्‌ । 
अशक्य दर्ण॑नस्तं हि पतत्यथ विवेचयन्‌ ।॥ प्रमाणवातिक 
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प. सा, 6 


राहु रदश्यौऽपि यथा शशिबिम्बस्यः प्रकाणते तद्रत्‌ 


सर्वंगतोऽप्ययमात्मा विषयाश्रयणेन धोम्‌कृरे ॥। प. सा. 8 


एवमयं गवाम मायाशक्त्या स्वात्मकल्पेऽपि भाववगे कांश्चित्‌ 
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रएयन्ते अपरे स्वात्मनज्ञानरहिताः सन्तो धर्माधिमं निमित्त शभाशुभ 
कर्मनिगड प्रबन्ध बद्धा: संसारणि एव, इति कथमेतत्‌ संगच्छते ? 
--तदव 





आदशं मलरहिते यद्‌ वद्‌ वदनं विभाति तदवदयम्‌ । 

शिवणक्तिपातविमले धोतत्वे भाति भारूपः ॥ प. सा. 9 

टत्थं तीव्र मन्द मन्दतरादिभेदेन शक्तिप।तव चित्यं सवंत्रापि अहूयम्‌ । 
प. सा. विवृति प. 28-29 

तस्मात्‌ एकमेवात्र परमेश्वरानुग्रहः कारणम्‌ अक्रत्तिमं भव्य बुद्धिनाम्‌।। 

यदुक्तम्‌-- 
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ईशितुः शक्पिातांशे ख्यापयित्ती स्वतन्तताम्‌ । 
धोः कारणकला घ्राता नेव किचिदपेक्षते ॥ १. सा. प 29 
एवात्मन्यसत्कल्या. प्रकाशस्यैव सन्त्यमी । 
जडाः प्रकाश एवास्ति स्वात्मन; स्वपरात्मभिः॥ अ, प्र. सि. 13 
(क) प्रागिवार्थोऽप्रकाणः स्यात्‌ प्रकाणात्मतया विना। 
ई. प्र. 1/5/2 
(ख) अप्रकाशस्य प्रसिद्धिरेव न काचित्‌ । ई. प्र. वि, 1/5/4 
(क) अकन्दु दीपाद्यवभास भिन्नं न भात्यति व्याप्तनया ततश्च । 
प्रकाणलूपं तदियत्‌ प्रकाण्य प्रकाशिताख्या व्यवहार एव ॥। 
प्रमाथं चर्चां 
(ख) तदेवं व्यवहारेऽपि प्रभदंहादिमाविशन्‌ । 
भान्तमेवान्तर्थोघमिच्छया भासयेद्‌ बहिः ।॥ ई. प्र. 1/6/7 
साक्षात्कृतघधमाण ऋषयो बभृतुः । निस्क्त यास्क 1/20/2 
ज्ञानस्य सिध्यति विना क्रिययान रूपं तस्यास्तथवन हितेन 
विनोपलम्भः । 
तस्मात्तयोयमलतंव मत हि सद्धं पूवपरत्वकलनं त्विह पूवपक्ष; ।। 
मातृका चक्रं विवेकं 1/16 
्रष्टव्य--तक संग्रह ओर केणव मिश्र को तकं भाषा । 
नन्‌ तस्यामवस्थायां कोद्गात्मावशिष्यते । 
स्वरूपकप्रतिष्ठानः परित्यक्तो खिलं गुणैः ।: 
ऊमिषटकातिगं रूपं तदस्याहुमंनीषिणः । 
संसारबन्धनाधीन दुःख क्लेशाद्यदूषितम्‌ । न्याय मंजर 1/1/22 
वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृतिरज्ञस्य । 
पुरुष विमोक्षनिमित्तं तथा प्रवत्तिः प्रधानस्य ॥ सां. का. 57 
स च क्षोभः प्रकृतेस्तत्वाधिष्ठानादेव । तं. सा. 5/85 
लोकं यात्रान्‌सन्धानवतीं प्रजां विनान हि । 
तथा चिकोर्णा च बिना विचित्ररचनोद्‌भवः।। ईए्वर सिद्ध 31 
क्ले गकम विपाकाशयं रपरामरष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः यो. सू. 1/26 
सम(्चसिद्धिरौएवरप्रणिधानात्‌ -यो, सू. 1/23 
तत्स्यादालय विज्ञानं यद्‌भवेदहमात्मकम्‌ । 
तत्स्यात्‌ प्रवृति विज्ञानं यन्नीलादिकमूल्लिरवेत्‌ ॥। 
स. द. सं. (बौद्ध दन) 











दीपो यणा निवृ तिमभ्यपेतो...... 
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एवं कृती निवृतिमभ्युपेतो,.. ...1॥ सोन्दरनन्द 16-28 

एव मन्योन्यभिन्नानामपस्पर वेदिनान्‌ | 

जानानामन्‌मन्धानजन्म। नण्येज्जनस्थितिः ॥ 

न चेदन्तः कृतानन्त विश्वरूपो महेश्वरः । ¦ 
स्यादेकश्चिद वपृज्ञनिस्मृत्यपोहन शक्तिमान्‌ ॥ इ. प्र. 1/3/6-7 
अवस्थायुगलं चात्र कायकत त्वशब्दितम्‌ । 

कायता क्षयणि तत्त कत्‌'त्वं पूनरक्षयम्‌ ॥। 

कायन्मुखः प्रयन्नो य: केवलं सोऽत्र लप्यते । 

त स्मिल्लप्ते विलृप्तोऽस्मीत्यवधः प्रतिपद्यते ॥ स्प. का. 14-15 
ब्रहम बृहद्‌ व्यापक बृहितंचनतु वेदान्तपाठकामीकृत केवल | 
शन्यवादा विदूरवति ब्रह्मदशंन इव । प. तो. तरि. १, 221 
वासुदेवः परं ब्रह्म कलयाण गणयतः । 

भू व्रनामधिष्ठानं कर्ता जीवनियामकः॥ स. द. 





प.--रामान्‌जदशंन 
श्रौ वकुण्टमुपेत्य नित्यमजडं तस्मिन परब्रह्मणः । 

सायुज्य समवाप्य नन्दति समं तेनेव धन्यः पुमान्‌ ॥ भ. द. पृ.65] 
शिवतत्त्वात्‌ समुत्पन्मं जगदस्मान्न भिद्यते 1 

फनोमिबृद्धबद्धाकारो यथा सिन्धोनं भिद्यते । सि.शि.म. 
अनाद्यविद्या सम्बन्धात तदंशो जीव नामकः । तदव 

तदोय परमा शक्तिः सच्चिदानन्दलक्षणा । 

समस्त लोके निर्माण समवायत्व रूपिणी ॥ 

तदिच्छयाऽभवत्साक्नात्‌ तत्स्वहूपान्‌कारिणी ॥ तदव 
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11. 1, 211 #/01. 5 2826 185 
शक्निरप्रतिमा साक्षात्‌ शिवेन सहधर्मिणी । 
साक्षिणो सत्यसम्पूर्णाऽनि विकल्पा महेक्वरी ॥। 

शक्ति विशिष्टाद्रत दशंनम्‌ प्‌. 20 
| 


(क) स्थकारः स्थलवाचा स्यात्‌ लकारो लयवाचकः | 
तयोः कारणभूतं यत्‌ तदेव स्थलमच्यते | तदव पृ. 50 | 
(ख) लयं गच्छति यत्रेव जगदेतच्चराचरम्‌ । | 
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पुन; पुनः समृत्पत्ति तलि्लिंग ब्रहम शाश्वतमृ ।) 
सि. शि, म. 6136 
47. इदं द्रेतभिदं नेति तदिदं च यद्वयम्‌ । 
इति यत्र समं भापि तदद्धयम्‌दाह.तम्‌ ॥ मा. वि. वा, 1/627 
48. ज्ञानं गृहीतकसिनत्व गृणं क्रिया स्यात्‌ । 
ज्ञानं भवेद्‌ विरलिमाश्रयिणी क्रियव ॥ मा. च. वि. 1/15 
49. प्रकाणरूपता ज्ञानं तत्नैव स्वातन्त्रयात्म विमशं क्रिया । 
+ ई, प्र. वि, 1/8/11 
+ 50. विश्वोत्तीणं मात्मतत्वमिति तान्त्रिकाः विश्वसयमिति कुलाद्याम्नाय- 
निविष्टाः । विश्वोत्तीणं विश्वमयं चेति त्रिकादि दशनविदः 
प्र ह्‌... 
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अज्ञान 


त्रिक शास्त्रों मे संसारकामूल कारण अज्ञान है ओर मोक्ष का 
कारण ज्ञान है।: ज्ञान ओर अज्ञान का संक्षेप में यही लक्षण दहै । यह 
अज्ञान भो परमशिव को इच्छा से उन्हीं के अन्दर प्रादुर्भत हआ है। अत 
धे हो इसके कारण हैँ । अत्तन काही दूसरा नाम मल है)" ज्ञान के 
अभाव को अज्ञान नहीं समज्लना चाहिए, अपितु यह अपूणे ज्ञान है, जिसका 
स्वरूप ह परमेश्वर के स्वतन्त्रय का गोपन तथा आत्मा ओर अनात्मा का 
अन्याभिमान । यही आणव मल कहलाता है) परमेश्वर तो स्वतन्त्र 
नित्य ओर शुद्ध प्रकारूप है, किन्तु वही ज्ञान-संकोच के कारण जीवदशा में 
अवतीोणं होकर स्वयम्‌ को अस्वतन्त्र परिमित अनित्य अशद्ध आर जड़ 
समञ्जे लगता है। शरीर ओदि जड़ वस्तुओं को ही अपना स्वरूप समज्ञ 
बेठता है । उसकी ज्ञानशक्ति ओौर क्रियाशक्ति में भी संकोच आतां है 
जिस कारण वह स्वयम्‌ को सवंज्ञ ओर सवं शक्तिमान्‌ न समज्चकर अत्पज्ञ 
भोर अल्पशक्तिमान्‌ समन्नता है । 

अज्ञान कौ भावरूप द्रव्य ही समञ्लना चाहिए, ज्ञान का अभाय मात्र 
नहीं । ज्ञान का अभाव मानने पर तो लोष्ठ आदिमे इसकी अतिप्रसवित 
होगो ।5 अर्थात्‌ ज्ञान का अभावतो लोष्टादि मे भीष किन्तु वर्ह 
वह लाष्ठक ज्ञान का संकोच नहीं करता । लोष्ठमे ज्ञान होता ही न 
तो संकोच कंसा ? अज्ञान का प्रभाव तो पुरूष ओौर उसकी बद्धि पर ही 
होत। है। हां इतना अवश्य है कि वह अज्ञान ज्ञेय वस्तु के विषयमे हं 
होता है, किन्तु होता है पुरुष को । जड वस्तु को अज्ञान नहीं होता। तो 
भाव यह्‌ हजा कि अज्ञान भी एक प्रकारकाज्ञा 
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है । सम ग्र्प से ज्ञेय तत्व का ज्ञान नहीं होता ।" इसीलिए शिवसूत्र मे 
ज्ञान ओर अज्ञान दोनों कोही बन्धनमानागयादहै। दरेतकाज्ञान भी 
अज्ञान है, वह तुच्छ होने से उच्छेद्य है ॥' क्योकि वहौ मोक्ष का अवरोधक 
है । स्वरूप का प्रथन ही मोक्ष है । मोक्ष कोई भिन्न तत्व नहीं है।° इसी 
प्रकार अज्ञान भी कोई तत्वान्तर नहीं है अपितु यह विद्या नामका केचुक ही 
है जो स्वातन्त्रयत्मक परमेश्वर के सव्ञत्व पर अल्पज्ञत्व का भावरण डाल 
देता है। शंकर वेदान्तियों ने इसे माया का पर्याय मानादहै। उसे हौ 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति मौर अविद्या भी कहा है तथा भेद ओर अभेद से 
व्यख्येय न होने से अनिवंचनीय कहा है।१ त्रिक दशन के आचार्या ने 
अर्ह॑तवेदान्तियों की उक्त मायाया अविद्या काउपहास कियाहै। 

अज्ञान का निवंचन जब अपणं ज्ञान कहकर कियाजासकतादहै तो 
वह अनिर्वचनीय कहा रहा । इसी प्रकार एक ही प्रमाता में भेद ओर अभेद 
दोनों का भाभासदहो सकतादहै। भेदाभेद से उसे अनिवंचनीय कहकर 
वेदान्तियों ने दूसरों कोतौ धोखा दियाही है, स्वयम्‌ अपने आपकोभी 
धोखा दिया है । 
अज्ञान के भेद 

आश्रयेद से अज्ञान दो प्रकारका है-पौरुष अज्ञान ओौर बोद्ध 
अज्ञान । पुरुष को आश्रय बनाकर स्थित रहने वाला अज्ञान पौरुष अज्ञान 
है । यह्‌ अज्ञान पुरुष का स्वभाव बनकर रहतादहै। इसो का नाम आणव 
ल है । यह पुरुष को शिवता का आवरण कर उसे पशु-भूमिका पर उतार 
लेत। है । अतः यह मूल अज्ञान है । अज्ञान का दूसरा आश्य बृद्धि है।- 
पौरुष अज्ञान से प्रमावित बद्धि भी ज्ञान-संकोच को प्राप्त कर अशृद्ध 
विकल्पो की कल्पना करती रहती है । विकल्प शृद्धाशुद्ध भेद से दो प्रकार 
काहोता है । वस्तु को शिवरूप तमञ्लना शुद्ध विकल्प कहलाता दहै ओौर 
उसे प्रमेय रूपमे ही समञ्जना अशुद्ध विकल्प है । जीव के अशुद्ध विकल्पों 
को करते रहने का जो स्वभाव दहै उसे बौद्ध अज्ञा कहते हैँ । वसे शद्ध 
विकल्प भी अन्तिम लक्ष्य नहीं होता । उसे भो छोडना पडता है । [विकल्प 
भाखिर विकल्प ही है । शद्ध टो या अशृद्ध दोनों हौ त्याज्य हैँ ।:* 

दस प्रकार षट्‌ कंचुकों से मलिन अणु में प्रतिविम्बत बृद्धि से जब 
इस प्रकार का विकल्पहोतादहै किमे इस प्रकार इस प्रमेय को जानता हूं 
तो उस प्रकार के विकल्पो से युक्त न हौ बोद्ध अछान होता है!" यह्‌ 
बौद्ध अज्ञान ही पुरुष के अज्ञान को पुष्ट करता है। अत; पौरुष अज्ञानं 
पोषणीय है, क्योकि कामशोकादि को धारण करने वाला पुरुष तन्मयता 
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को प्रात्त होकर बुद्धि से निः थस क्षात्कारात्मक विकल्प ज्ञान 
प्राप्त करता है ।"“ बौद्ध अज्ञानकेद्वारा ही पृरुष अपनी बृद्धि से देह 
इन्द्रिय आदि जड़ प्रमेय तत्वों को ही अपना स्वरूप समञ्चता हुआ सांसारिक 
व्यवहारो को चलाता रहता है। जगत्‌ के पदार्थो को वह णिवरूप नहीं 
समज्ञता, अपितु उन्हे बाह्यरूप में ही घट पठ आदि समञ्जत। है । बौद्ध 
अज्ञान पौरुष अज्ञान का पोषक है । इस प्रकार इन दोनो मे परस्पर पोष्य. 
पोषकभाव सम्बन्ध है। 
लान से अन्नान की निवतति 

अज्ञान कौ तरहज्ञान भीदो प्रकार का दै- पौरुष तथा बौद्ध । 
पौरुष ज्ञान से पौरुष अज्ञान का नाण होता है ओर बौद्ध ज्ञान से बौद्ध 
अज्ञान कानाश होता है। जव पशु कं त्रिविध मल संस्फार-सहित नष्ट हो 
जाते है, बन्धन शिथिल हो जाते है, तथा परम-चैतन्य के साथ एकात्मता 
प्रात्त ही जाती है तव उसे जो पराहन्ता विमशत्मिक निविकल्पक ज्ञान 
प्राप्त होता है वह पौरुष ज्ञान केहलाता है । पौरुष जान उत्पन्न हने से 
उसको बुद्धि भी उसी का अनृवत॑न करती हई जव यट विकः पश्न्य चिन्तन 
करने लगती है कि--सर्वो ममायं विभवः अथात्‌ यह सब प्रमेय वस्तु समूह्‌ 





भौर प्रमेयात्मक व्यवहार मेराही बाह्य एेश्वयं है तो इस प्रकार का ज्ञान 
बोद्ध ज्ञान कहा जाता है।", इन दोनों ज्ञानो मे मो पोष्यपोषकभाव 
सम्बन्ध है । अर्थात्‌ पौरष ज्ञान पोष्य है ओर ब।द्ध ज्ञान उसका पोषक है । 
परुष ज्ञान पुरुष का मूल स्वरूपात्मक ज्ञान हे तथा कहने, सुनने, पढने, 
पठने तथा लिखने लिखाने के काम आने वालाजोज्ञान टै वह बौद्ध 
ज्ञान हे । 

पौरष ज्ञान दीक्षा से प्रात्त होता है ओौर बौद्ध ज्ञान अभ्यास ते प्रात्त 
हीतादहै । पौरुष ज्ञानसे ही पौरुष अज्ञान क नाश होतादहै। पौरष ज्ञान 
तज तक प्राप्त नहीं होता जब तक मलोका प्रक्षालन तन क्रिया जाए 
क्याकि मल ही उसके प्रतिबन्धक हँ । जव गुरु दीक्षाके द्वारा शिष्य पर 
अनुग्रह करताहै तभी से मलोका बन्धन टीला पड़ने लगता है ओौर धीरे 
धारे वे प्री तरह घुल जाते है । मलं घुल जाने पर बौद्धज्ञान भी निर्मल 


हो जाता है। बौद्ध ज्ञान का होना मोक्न के लिए अत्यन्त अनिवार्यं है । 
पौरुष मलों के घल जने पर यदि बौ [दक विकल्प बने रहें तो पौरुष मल 
का पुनः प्ररोह हो सकता है 1" अतः बौद्ध ज्ञान से बोद्ध विकल्पों का नाण 
ॐ र्न। अत्यावश्यक टै जव बौद्धज्ञान के द्वारा बौद्ध अद्धान का विकल्पसंसार 
नष्ट कर दिया जाता है तभी जी वन्प्क्ति करतलगत प्रतीत होती है । 


[2], (~, १/९ (~ # 777१ {ह 4 
(4.11. {\ ॥ ८ 1 
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बौद्ध ज्ञान के विना पुरूष को अपने ज्ञान की यथाथता पर पणं विश्वास नहीं 
जमता । उसकी यथार्थता पर विश्वास बौद्ध ज्ञान से ही होता दहै। आखर 
बृद्धि ही तो प्रमुख साधन है । साधन-विकल हौ वह सम थं कँसे अनुभव 
कर हकता रह । 
इस प्रकार दोनों ही ज्ञान उपयोगी है । पुरुष की आत्मा भो स्वच्छा 
हो ओर वद्धि भी निर्मल हो तभी अज्ञान का समूल नाश हो सकता है ओर 
तभी वह परिपूणं बन सकता ह्‌ । उक्त ज्ञान जब क्रियात्मक होकर जीवन 
का अंग बन जाता है तव वह्‌ विज्ञात कहलाता है । यह बौद्ध विज्ञान हौ 
क्रियात्मक होकर पुरुष के ज्ञान को दुद्‌ करता €। वस्य को केवल 
यथार्थूप से जानना ही पर्यात्ति नहीं होता । उसे जीवन मे चारताथं भो 
करन। पडता है। बौद्ध ज्ञान ही उसे चरिताथं करता है । यद्यपि पौर्य 
ज्ञान ही मूल जानदहैतो भी उसे दुदु होने के लिए बद्ध का अवलम्ब 
अवश्य ही चाहिए । 
मल का स्वरूप 

अज्ञान काही दूसरानाम मलदहै।* मल धारणे धातु" से मल 
शब्द बना है जिसका अथं है पकड़ने वाला । यह परू को इस प्रकार पकड 
लेता है कि प्रयत्न करने पर भी ष्ूटन हीं पाता । इसी को पाश भौ 
कटते है । 

आत्मा का स्वशूप तो नितान्त शद्ध, असीम. परिपूणं स्वतन्त्र अ} र 
सविद्रूप ही होतादहै। सब कृ जानना ओर सब कृ कर डालना उस 
संवित का स्वभाव है जिसे स्वातन्त्र्य कहते हैँ । स्वातन्त्रय के दो रूप ह- 


















ज्ञान-स्वातन्ब्रय ओर क्रिया-स्वायन्त्रय । वह आत्मा चु ओर परिपूण 
संवित्‌ की दशा में स्वयम्‌ अपनी ही महिमा से चमकता रहता हे । यह 
उसका ज्ञान-स्वातन्तरय है । इस प्रकार अभिव्यक्त होते हए वह अपने स्वरूप 
का विमथन भी करता रहता है । यह उसका क्रिया-स्वातन्त्रूय हे । दूसरा 
तरफ उसके ज्ञान क। सामथ्यं कीं व्याहत नहीं होता । वह सव कुछ जान्‌ 
सकता है । यह भी उसका ज्ञान-स्वातन्दय है । तथा वह जब चाहे जो 
कुछ भ} कर सकता है । उसके लिए कृ भो दूघेट नहीं है । यह्‌ भी उसका 
क्रिया-स्वातन्त्रय है ।*” अर्थात्‌ प्रकाशरूपता उसका पूणं -ज्ञातत्व है अर 
विमशरूपता पूणं -कतु त्व है ।* यह पूणं -कतु त्व ही उसकी परमेश्वरता है 
चकि उससे भिन्न कछ नहीं है, यही उसका परमाद्वैत है। संसार कौ 
समस्त क्रियाएं उसीकीतो क्रियां है। 

इस प्रकार परिपूणं कातुंत्व ओर परिपूणं कत॑त्व के होते हृए भौ 
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परमेश्वर अपने स्वातन््रूय के विलास से उमंग में आकर अपने स्वभाव को 
अपने से ही छिपाकरर फिर उसे पहचानने की क्रीडा करना चाहता है | 
णसा करने में उसे आनन्द आता है। इसलिए वह अपनी मायाशित के 
दारा अपने प्रकाशविमशत्मिके स्वरूप को, अपने पूणं ज्ञातत्व ओौर पणं 
त॒ त्व को, अद्रप्पता को तथा स्वतन्त्रय को भला डालता है इस । 

%ल( लनं के [क्रिया उसके जान मे संकोच आ जातां ६ । इस ज्ञान. 
संकोच कानामही त्रिक द्शंन में मलदहै। यह्‌ एक अपणं ज्ञानदहै। इसी 
का नाम अज्ञन दहं । आगे चलकर यह मल तीन रू्पोमें प्रकट होता है 
मल के तीन भद 

पश्‌-भूमिका में भिन्न भिन्न भूमिकाओं मँ अवस्थित रहने के कारण 
था भिन्न भरिन्त रूपों मेँ अभिव्यक्त होने के कारण यह मल तीन प्रकार 
काही जाता टै-अआणव मल, मायीय मल ओर कामं मल | 
आणव मल 

अण्‌ नामजीवकारहै। अग्‌ का अथंदहै संकचित। असीम संविदरूप 
यरमश्वर हौ जब ज्ञान ओर क्रियाको दृष्टि से संकृचितहोजाताहैतो वह 
ण्‌ कहलाता है । उसो कीपश् भी कहते है। मण्डकोपनिषद मे भी 
आत्मा क अण्‌ कहा गया हे ।*५ उस अण्‌ आत्मासे सम्बन्ध रने वाले 
मल क। आणव मल कहलातादहै। इसकेदो रूपँ ज्ञान स्वातत्रूय की 
हानि ओर स्वातन्त्रय का अबोध । 

वस्ततः स्वस्वरूप को हानि ही आणवमल १। स्वस्प ह । यह स्वरूप 
क हानिं दो प्रक।र से होती है-- अपने प्रकाशरूप स्वभाव को मूलने ओर 
स्वयम्‌ को निष्क्रिय ओर एेष्वयंहीन समञ्चनेसे परमेश्वर अपने ज्ञानरूप 
वातन्त््य के भूलकर कभा शल्यको, कभोप्राण को कहीं इन्रिय को ओर 
कटीं बा पना अहम्‌ = स्वरूप समनज्ञ बंत्ता है। अपने को शुद्ध 
प्रकाशल्प नह। समन्ता । संकुचित जड वस्तुओं मेँ ही अपने आपको 
दृढता है । यह्‌ प्रथम प्रकार का आणव मल है| 

कुछ पुरूपौ को अपनी प्रकाणरूपता का ज्ञान तो होता है किन्तु वे 
अपने क्रियास्वातन््तय को मल जाते है अपने क्रियाशक्ितिह्प स्वातन्तय 





समज्ते कि 


के} भूलकर निस्क्रियं अं}र पेश्वर्यंहीन समञ्चते है । वे यह नरी | 
म सव्रक्ता ह्‌, सब कृ कर सकता हें । यह दसरे प्रकारका आणवमल ३ | 
पहले प्रकार कै अणव मल ने प्रकाशरूपता का संकोच होता है ओर द्सरे 
आणव मल मं उसके विमशं का संकोच होता है। इस प्रकारये दोनों हो । 
प्रकार कं आणव मल संवित के स्वह्पको छिपा नेते ह| ॥ 
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मायोय मल 

भेदज्ञ(न का नाम मायीय मलदहै। माया के हौ प्रभाव से पुरुष 
वेद्यवस्त को अपने से भिन्न देखता है ।*५ जब प्रमाता सुष्टि-विकास की 
लीला के प्रभाव से जगत्‌ को, परमेश्वर को, अन्य प्राणियों को ओर जड 
प्रमेय पदार्थो को अपने संविद्‌रूपात्मक स्वरूप से भिन्न समञ्लताहैतो यह 
मायीय मल कहलाता है । त्रिक नशन मे भेद-प्रथाको हौ माया कहते हँ । 
देर ओर भवन) का विस्तार भायोप काय कहा जाता है |*“ देह भवनादि 
जड पदाथं संवित से भिन्न जंसे प्रतीतदहोते हैँ। इस भेदमय दर्ष्टिकोण 
को ही मायीयमल कहा जाता । आणव ओर काममलमेभो मायाका 
सक्षम प्रभाव ही कायं करता है । अतः वे भी मायीय मल के ही भेद हैँ । 
किन्त उन्हे पथक इसलिए कहा गया है क्योकि उनमे संकोच का प्रकार 
कू विशिष्ट है । 
काममल 

जीव को अपनेद्वारा किए हए कर्मोमेंजौ कतृत्व का अभिमान 
नोता है वह का्ममल है। परमेश्वर तो ब्रलोक्य के कतां ह । उनके 
अतिरिक्त कोई दूसरा कर्ता नहींहै। किन्तु जब वह संकोच कौ विकास- 
लीला मे जीवरूप में प्रकट होता है तो उसे अपनी सवक्तृता भूल जाती 
है । इसलिए वह अपने देह इन्द्रिय से किए गए कृ ही कर्मों को अपना 
कर्म कटत। है। वैसे तो उन देहादि से किए गए परिमित क्मोका कतां 
भी वही है किन्तु क्रियाशक्ति के संकोच के कारण जीव उन कर्मोका कतां 
शिव को नहीं मानता, अपितु उन्हें अपना कमं कहता है । वास्तव में जीव 
उन कर्मो का कर्ता नही ह 








होता ।“ यदि वह्‌ कर्ताहैतो विश्व के निखिल 
कर्मोंकाकर्ताभी वही है किन्तु संकोच के प्रभाव से उन्हं सोमित कर्मो के 
प्रति ही अपनो कत॒ता का अभिमान होता है । यह कतुत्व का अभिमान 
मिथ्याहं । जब वह कतुत्व का अभिमान करताहैतो कर्मों के फल का 
उत्तरदायित्व भी उसी पर होता है। इसलिए विभिन्न कमवासनाएं उसे 
विभिन्न योनियों मे जनम लेने के लिए बाध्य करती ह आौर इस प्रकार 
संस।र॒ के वलेडे में उल्लाए रती हैँ । यही किचिच्कतृ त्व का अभिमान 
ओर ये कमं वासनां ही अण का काममंमल कहलाती है ।* 

ह॒ तीन प्रकार का मल संसार के सब प्राणियों मे न्यूनाधिकभावसे 
रहता है । कुठ उन्करष्ट प्राणियों मेँ यहं मल बिलकुल नही हौता। इस 
प्रकार मल के भावके अभाव तथा न्यूनाधिक भाव को लेकर प्राणियों के 
स(त भेद होते है--अकल, मन्त-महेश्वर, मन्त्रेश्वर, विद्येश्वर, विज्ञानाकल, 
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प्रलयाकल अ।र सकल । इनका विवेचन तत्वों के प्रसंग मे पिठ 
अध्यायो में क्रिया जा चृकाहै। 1. अकल प्राणी सर्वथा मलरहित होति हँ । 
< मन्व्र-महेश्वर प्राणियों मे मल के आविर्भाव के प्रति केवल उन्मृखता 
होती है । 3. मन्त्ेश्वर प्राणियों मे मल के अं क्रित होने कीसी स्थिति की 
अर्भिव्यक्ति होती है। 4. विद्येश्वर प्राणियों मेँ मल का केव ल आविभावि 
होता दहै। 5. विज्ञानाकल प्राणियों मे मल का हल्का सा विकास होता 
हे । 6. प्रलयाकलो में उसका थोड़ा सा ओर विकास हो जाता है ओर 
^ सकल प्राणियों मे मल का पूणं विकास हो जाता है| 
म॒व्ति 

अभो कहा गयाहैकि मलकाही दुसरा नाम अज्ञनदहैजो संवित्‌ 
„> आवरण डालकर अणु को ज्ञानशून्य ओर निष्क्रिय समक्षने कै लिए 
विवश कर देता है । आश्वयभेदसे मलकेदोभेद कि ए गए है-- पौरुष भौर 
बोद्ध । पौरुष मल का प्रक्षालन दीक्षा करती है ओर बोद्ध मल कानाश 
बाद्धज्ञान से होता है । स्वरूप भेदसे मल आणव मायीय अौर क मं भेदसे 
तोन प्रकार का बताया ग्या है । उक्त सभी प्रकार के मलोका पणं प्रक्ना- 
लन हौ जाने पर आत्मा का स्वरूप अपने अकृत्रिम रूप ने चमक उठता > । 
स्वरूप का यह प्रथन ही शव दशनो मे मोक्ष कहा जाता है ।* यही वो 
कापरमषददटहै जो समस्त अध्वाओंसे रहित होता है ।* मृक्त पुरुष पनः 
सृष्टि में नहीं आता ।* बौद्ध न्याय साख्य आदि दार्शनिकों कीजो मृक्ति 
है वह वास्तविक मृक्ति नहींदहै। उसे आंशिक मृक्ति ही कहना चाहिए 
परमा्थिक नहीं । उन तथाकथित मृक्तों की भगवान्‌ श्रीकण्ठ अपने नवीन 
दिनके प्रारम्भमें पुन सुष्टिमें डाल देते हैँ | 

त्रिक दशन में मुक्ति का लक्षण पृथक्‌ से नहीं किया गया । आत्मा का 
जो स्वरूप है वही मोक्ष का भी स्वरूप है । आत्मा का स्वरूप स वित्‌ है । 
उस संवित्‌ से भिन्न तुच्छ या परमाथिक कोई भी तत्व नहीं है ।* यदि 
तुच्छ दहै तो व्ह बन्धन ही दहै । ओर यदि अतुच्छदहैतो वह आत्माहीदहै। 
बन्ध भौ आत्मा से पृथक्‌ कहाँ है । संवित्‌ का संकोच ही तो बन्ध है ओर 
संवित्‌ का संकोच संवित्‌ से भिन्न नहीं होता । 
मक्त पुरुष 

मुक्ति क स्वरूप तो संवित्‌ का प्रथन ही है किन्तु यह मुक्ति विभिन्न 
रूपा मं॒ दिखाई देती है । जंसे जीवन्मुक्ति विदेहमवित देहस्थता आदि । 
स्वरूप का पूणं प्रथननभीहो, जितने अंशमेभीव ह हो जाता है उतने ही 
अश मे मक्तिमानी जा सकती है । इसलिए वेदान्तियों की मृक्ति भौ अंशतः 
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म॒क्तिहीदहै। भले ही वह पारमाथिक मुक्ति नहीं है) 
जो वन्मक्त 

जिस साधक के तीनों मल पूणंरूप से धुल जाते हैँ उसे अपनी शुद्ध 
संविदल्पता पर दढ विश्वास हो जाता है। उसको परमेश्वरता तेसगिक 
रूप मे अभिव्यक्त हो उठती है । वह समस्त संसार को अपना परमेष्दरता 
काही विल।स समन्ता दै। एेसा पुरुष सिद्ध कहलाता है । वह पुरूष जीवित 
रहते हए ही मक्त कहलाता है 1 वह संसार के बन्ध नों मे फंसता नहीं दहे) 
उसके लिए यह जगत्‌ रन््रजालिका का इन्द्रजाल सदृश प्रतीत होता हे ।* ` 
जगत्‌ को वह भपना ही खेल समञ्लता है। यद्यपि वह शीतोष्ण क्षत्पिपासा हषं 
विषाद आदि द्रन््ों का अनृभव करता है क्योकि वह देह इन्द्रिय प्राण तथा 
अन्त.करण का स्वभाव दहै। किन्तु सांसारिकं इन्र के अनुभव का प्रभाव 
उसके हृदय पर नहीं पड़तां । जीवन में घटना घट ती हैँ ओर चली जातो 
है । क्षण भर उनको अन्‌भूति हुई ओर अग ले ही क्षण विलीन हो गयो । 
जब तक प्रारब्धकमंवए देह जीवित है तब तक संसारशूपी नाटक का आर 
वादनं करता हुआ वह सांसारिक व्यवहारो को भनिच्छा से चलाता रहता 
है .क्योकि यह उसकी विवशता ह । किन्तु ये व्यवहार उसके लिए कोई 
महत्त्व नहीं रखते । वेह तौ मंदिर की सौ अवस्था का अन्‌भव करता है । 
भी कभी वह अन्य साधकं पर अनुग्रह भी कर देता दै।यह उसकी जीवन- 
मुक्ति की अवस्थाहै। देहपात होने पर वह शिव के साथ एक हो जाता 
है । ठेकतोवंहथा ही । बस कल्पित भेदं को मिटाकरे शिवपद पर आरूढ 
हौ जातौ है । यही विदैहमुकिति कहल।ती है 
दिव्य शरीरिणी मक्ति 

र्वक्षतं जीवन्मुक्तौ को देहात के भनन्तर कभी क भी दिव्य सुक्ष्म 
देहे भिल जायो कंरता है जौ अत्यन्त दिष्य शुद्ध सत्त का बना होता है । 
उंसं देह मे जरा मरण रोगादि क्लेशो का अभाव होता दहै। उसदेहमें 
स्थित रहकर वे महापुरुषं ईश्वर की इच्छा से संसार में निग्रह ओर अनुग्रह 
क्री लीलौ को चलाते है। इस लीला को चिरकाल तक चलाने के पश्चात्‌ 
उनका यह दिव्य देह भी छूट जाता है । किन्तु जब तकं वह्‌ दिव्य देह्‌ रहता 
है तत्र तक उस मुक्ति को दिव्य शरः रिणी मुक्ति कहते हैँ ओर उस मक्त 
मै स्थित पुरुषो को मुक्त शिव कहते हैँ । यह भौ एक उत्कृष्ट प्रकार की 
जीवन्मक्ति ही है । 

टसं दशा में मक्त शिव परमेश्वर की सुष्टि आदि क्रीडाओं का अनु- 
भव अंशतः ही करते हैँ । अपने वास्तविकं स्वरूप का ही आनन्द इन्टं अधिक 
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अनृभूत होता है । इन्हं अपनी परमेश्वरता पर दढ विएव)स होता है । उक्त 
दिव्य देह के छट जने परये मुक्त शिव भी परिपूणं अभेदमें लीन हो 
जाते हं । 

ये मक्त शिव तीन प्रकारके होतेह । शिव, रुद्र ओर भरव । भेद 
भेदाभेद ओर अभेद इन तीन दष्टिकोणों के अधार पर म॒क्तशिवो को तीन 
श्रेणियो में रखा गया है । अपनी अपनी योग्यता ओर अधिकार के अनुसार 
साधके किस एक दृष्टिकोण का आश्रय लेकर साधना करते हैँ । साधना के 
सफल होने परये दष्टिकोण बने हौ रहते हैँ । शिव भेददृष्टि-प्रधान सिद्ध 
पुरुष होते हैँ । रुद्र-कोटि के मृक्त-शिव भेदाभेदमय दृष्टिकोण को धारण 
करते हैँ ओर अभेददष्टि प्रधान सिद्ध पुरुष भरव कहलाते हैँ । अकल प्राणी 
भरव हैँ । मन्वमहेए्वर ओर मन्रेश्वर प्राणी रुद्र कहलाते हैँ तथा विधेश्वर 
प्राणी शिव कहलाते हैँ । शंव आगत भी भेद भेदाभेद ओर अभेद के दुष्टि- 
कोश से तीन प्रकार के बताए गए हैँ--शिवागत रुद्रागम भौर भरवागम ।४ 
मत्य शरीरिणी मक्ति 

जीवन्मुक्ति का एकं प्रकार मत्यंशरीरिणी मुक्ति भो है । साधना को 
उत्कृष्टता के आधार पर कभी कभी जीवन्मुक्ति सिद्ध पुरुषों को इस मत्यं 
देह मे रहते हए ही सृष्टि स्थिति संहार आदि का सामथ्यं प्रकट हौ जाता 
है । इसी देह मेये चिरकाल तक जब तक चाहे तब तक रह सकते है| 
अनन्त ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति से इन्हँ अपनी परमेश्वरता पर पूणं विश्वास 
हो जाता है । इनकी यह अवस्था मत्यंशरीरिणी मुक्त कहलाती है ओर इस 
अवस्था में स्थित सिद्ध पुरुष देहस्थ शिव कहलाते हैँ । महामृनि दुर्वासा, 
न।रद, दत्तात्रेय परशुराम आदि सिद्ध पुरुष एेसे ही जीवन्मुक्त चिरजीवी है। 
विदह मक्ति 

पूवोक्ति भक्त शिव देहस्थ शिव ओौर साधारण मत्यशरीर में स्थित 
जौ वन्मुक्तं देहपात के अनन्तर पूणं अभेद में लीन हो जति हैँ । उनको यह 
मुक्ति विदेहमृक्ति कहलाती है । जीवन्मुक्ति के एेष्वर्य को तुलना में विदेह्‌- 
मुक्तो का एेश्वयं असीम होता है ।* विदेहं मुक्तो को त्रलोक्य में ्रतृत पार- 
मेश्वरी पन्वकृत्यात्मिका लीला का असीम चमत्कार अनृभूत होने लगता हे । 
इस प्रकार को असीम पराहन्तारूप परिपूणं चमत्कारसे भरी हई विदेह 
म॒क्तिकापाना ही मानव जीवनं का लक्ष्य है। किसी न किसी समय यहीं 
पर पहच कर वह कृतकृत्य होता है । यहीं पर पटच कर उसकी क्रीडा पूणं 
होती है । 
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अनुपाध विवेचन 

णन्य तथा गौण ज्ञान को अवस्थामें जीव को साधना कैबलसे जो 
शिवात्मकता को प्राप्ति हो जाती है उसे समावेश कह्‌। जाता है । समावेण 
चिक दशन का पारिभाषिक णब्द है । साधना के पथ पर चलते हए साधक 
को अपन मुख्य कतु ता तथा चिदात्मक बोध की अन्‌भृति हो जाती है। 
वह परतन्त्रता के भाव को दबा देता है । उसमें शिवरूपत। आ जाती है। 
इस अवस्था कनाम समावेश ।% त्रिक आचारम इसीका अभ्यास 
कियाजातादहै। एक बार जब शिवता का समावेश साधक के चित्तमेंहो 
जाताहेतो फिर साधना की उच्चतम भूमिकां स्वयमेव प्रकट होती 
जातो हैं| 

समावेश क प्राप्ति कभी वभी बिना उपायकेभीगृरुकीकृपासे 
या इश्वर के अनृग्रह से स्वयमेव हौ जाती है । उस उपाय निरपेक्ष साम- 
वेश को अनपाय या निरूपाय कहते हैँ । यह अनुपाय समावेश उत्कृष्टतर 
मधिकारोको होता है एवं इच्छाणक्तिके बिनाहीहो जाता है । सिद्ध 
ग्रु उसे केवल इतना निबश करतार कि यहजो कटै वह एकं मात्र 
चिद्रूप तत्व है । यह काल से कलित-गृहीत तथा देश से अवच्छिन्न नहीं 
है । वह ।चद्‌रूप तत्व पणंतया निमंल. नियति से अनियन्त्रित, शब्दप्रकाणशन 
के अयोग्य, प्रमाणो से अगम्य, स्वतन्त्र तथा आनन्दधन है । वह तत्व तुम 
ही हो । तुम्हें प्रकाशित करने के लिए किसौ उपाय कौ आवश्यकता नहीं 
है । तुम स्वयं परिपूणं परमेश्वर हौ । तुम अपने भीतर ही अपनी परमेश 
वरता का विमशशनकरो। जो स्वयं प्रकाश परमेश्वर है उसमें उपाय क्या 
करेगा । ` इस प्रकार गुरुके वाक्योको सुनकर गुरुके तोत्र शक्तिपात से 
पद्य. ही शिष्यको समावेश की प्राप्ति हो जाती है। यह समात्रेश अनपाय 
होता है । 0 











विश कभ कभी सिद्धो के अथवा योगिनियों के दशनमान्नये 
हो जात। है। करभो उनकेद्वारा दिएहृए चूके खानेसे, दुष्टि पात से, 
हस्तस्पशं से तथा इसी प्रकार किसी अन्य हेतु से, किसी मन्त्रजप, पूजा 
अर्चना के बिना ही तथा तीतर योगाभ्यास कै विनाही साधक में शिवता 
कासमावेश हो जाता है ।*“ शिवत्ताके समावेश का पुनः पूनः अभ्यास 
करने से साधक के हूदय पर शिवता का संस्कार इतना दृढृहो जाता कि 
विषय वासनाभों कौ आंधी फिर उसे डिगा नहीं सकती । 

त्रिक दशन की मान्यता दहै कि शिव का भान उपायों से नहीं हीता। 
अपितु उपायो का भान ही उसके अनुग्रहसे होता दै“ भला घटसे सूयं 
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काभानक्सेहो सकताहै। स॒र्यसेही षट का प्रकाशन होता है ।4 इस 
प्रकार विचार करतेहुएही साधक उपायोंका अभ्यसिकिए बिनाही 
शिवता मे समाविष्ट हो जाता है । अनुपाय में नञ का अथं सवंथा अभाव 
नहीं है अपितु ईषद्‌ अथं है । अनृपाय का अथं है ईषदुपाय । अर्थात्‌ कू 
न कुछ उपायतो समावेश के लिए करनाही पड़तादहै। वह उपाय बस 
इतना क्रि सिद्ध गृरुकेदो चार वाक्यों क श्रवण करना पडतादहै। 
दुसरा उपाय चरूभोजन हस्तस्पणं अदिदटहै। इन उषपायोंमें भी मुख्य 
भमिकागषुकीही स प्रक[र अत्यल्प उपाय वाला होने से इसे अन- 
पाय कह दिया गयाहै। इतना अल्प उपाय वस्ततः न होनेके ही समान 
है । अनुदरा कन्या इस प्रयोगके समान ही अनुपाय काभी अथं 
समञ्लना चाहिए 144 

इस प्रकार भअनृपाय-समावेण से शिष्य सद्य: ही जीवन्मुक्ति का पात्र 
बन जातादहै। इसी कारण त्रिक आचार में यह सर्वोत्तम योग माना 
जाता है । 
उपाय-विवेचन 

अन्‌पाय-समावेश महान्‌ दुलभ है। इसमे साधक कृ्ठ नहीं करता । 
सिद्ध गुरुओ का अनुग्रह ही इसमें परमदहेतु है। इसलिए जिन साधकं की 
स्थिति इस अनपाय योग पर नहीं होती उनके लिए कृछठ अन्य उपाय तिक- 
दशन को आचारमौमांसामे बताए गएदहैँ। ये उपाय है--णाम्भव, णाक्त 
अ।र आणव ।* शाम्भव अभेदोपाय दै । णाक्त भेदाभेदात्मक उपाय दहै ओर 

णवोपाय भेदोपाय है 4 

शाम्भोपाय 

शिवतत्व प्रकाशरूप है । अखण्डमण्डलाकार उस शिव में जब साधकं 
सहस प्रवेश करने मे समथं नहींहो पाता तो वह उसकी केवल स्वातन्त्र्‌य- 
णक्ति को ही सवत्र प्रसृत देखते हुए निविकल्प भेरवपद मे समाविष्ट होने 
काप्रवास करते हं ।“ इसका नाम शाम्भवोापायहै। इस उपाय मे देह 
इन्द्रिय प्राण मन अथवा बृद्धिके दवारा कोई भी क्रिया नहीं की जाती दै । 
केवल गुरु ही उसको उपदेश से तुनः पुन: उद्बोधन करता है । ओर साधक 
उसको हृदय में धारण करत। जाता दहै। बार वार के उदवोधन ओर धारण 
से साधक के मन में शिवताका समावेणहो लातादहै। यही शाम्भवोपाय 
है । यह शाम्भवोप।व ही परिपक्व होकर अनपाय बन जाता है। अनपाय 
को अपरिपक्व अवस्थादही शाम्भवोपायदहै। यहतो चित्त को निश्चल 
करने का एक अभ्यास मात्रहै। यह अभ्यास भी इच्छा-प्रधान है क्रिया- 
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प्रधान नहीं । 

च॑तन्य तो स्वंदा प्रकाशणील तत्वहे। वहु चमकता ही रहता है 
किन्तु उसकी प्रकाशमानता चित्त के विकल्पात्मक आभ सों के नीचे दबकर 
लष्त सीहो जतीहै। जंसे स्फ टिकमणि की निमंलता विविध रूपों के 
प्रतिचिम्बों से तिरोहित सी हौ जाती है । प्रतिविम्बोंके हट जाने से स्फ- 
टिक पून: अपने स्वाभाविक रूपमे चमकने लगता है । वसे ही चित्तके 
विकल्पों के दूर हो जाने से चित्तणक्ति चित्त की सहायता के विना ही 
प्रकाशित हो जाती ह । उसका साक्षात्कार होने लगता है । उस साक्षात्कार 
का कर्ती कमं ओर करण वह चैतन्य ही होता है । वह चित्त प्राण आदि के 
दारा न किसीका ग्रहण करतादहै ओौरनकिसौीकात्याग करता है । निवा- 
तस्थ दीप के समान चैतन्य स्व॑था निश्चल स्वरूप म ही अवस्थित होता 
है । यही शाम्भवयोग दै । इसी का नाम भेरवसमावेण हे ।*` इसमें चित्त 
की सहयता भी नहीं ली जाती । आत्मदेव केवल अपनी इच्छासे ही स्व- 
स्थिति में ठहरने का अभ्यास करतादहै। इसलिए इसे ट्च्छोपाय भो 
कहते हे । 
शाक्तोपायं 

जिन साधकों का चित्त शाम्भव-योग में स्थिर नहीं होता, उन 
साधको के लिए चिक दशंन में णाक्त-उपाय का उपदेश किया गया रै । यह 
मेदाभेदोपाय है जो श्रेष्ठता की दृष्टि से मध्यम कोटि का मानाजामादहै। 
इसी का नाम ज्ञान-योग भावनायोग आदिभीरहँ। इषंयोग मे भशुद्ध 
विकल्पों को शद्ध विकल्पों के अभ्यास से नष्ट श्रिया जाता है) मशु 
विकल्प ही अण-प्रमाताओं को भवपाण मे जकड़ रहते हं । अशु विकल्प 
उन विचारों को कहते है जिनके अनुसार मनुष्य बुद्धि कै स्तर पर देह प्राण 
आदि को ही अपनां स्वरूप समक्षता है, शुद्ध संवित्‌ को अपना स्वरूप नही 
समन्ता । संसार को अपनेसे भिन्न रूपमे देखत। है । स्वयम्‌ का भी 
अल्पज्ञ. अल्पकर्ता, अल्पशक्ति ओर एेश्वयं विहीन समञ्चता है, सवत्र सव्रंकर्ता 
सवंणक्तिमान्‌ ओर सर्वेश्वर नहीं समज्लता । 

शद्ध विकल्प इसके विपरीत हीते है। जँसे-मै तो णद्ध संवित्‌ ही 
ह । परमेयवरता मेरा स्वरूप है । समस्त विश्व भौ ही हं । यह प्रपञ्चं 
म्मे ही स्थितदहै। मेरी ही शक्तियों का विलास यह चराचर जगत्‌ है । 
इस प्रकार के बद्धिगत विचार शुद्ध विकल्प कहलाते हँ । जिन साध कोका 
चित्त अशुद्ध विकल्पों के मल से दूषित होता है वे शुद्ध विकल्पं से उनका 
नाण करते दहै । इसी का नाम शाक्तोपाय या शक्त योग है । 
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शःम्भव योग में चित्त क। भी आलम्बन नहीं लिया जाता। वर्ह 
चित्त काभीलय होजातादहै। अतः वहु निरालम्बन-योग है। किन्तु 

शाक्तोपाय मे चित्त ही साधक का आलम्बन होता है। चित्त स्वयम्‌ ही 
शृद्ध विकल्पों के ज्ञान का अभ्यास करता रहता है। इसमे उच्चार का अभ्यास 
नहीं किया जाता । केवल चित्त अपने ही भीतर संवित्‌ के व।स्तविक स्वरूप 
के विषय मे यथाथं कल्पनाओं को दृढता से अंकित करता है। इसमें जो 
समावेश होता है वही शाक्तोपाय है ।% तब साधक को यह ज्ञान हो जाता 
है कि परिच्छिन्न स्वभाव वाले पदार्थो से लेकर शिव-पयन्त जौ तत्व है 
उनसे समुतीणं परसंवित्‌हूप परमेण्वर ही परमाथं तत्व हैँ। वहीर्महूं। 
अतः विष्वोत्तीणं भी महं ओर विश्वात्मा भीर्गैहुं इसीका नाम 
भावना है 58 
शक्तोपाय के प्रकार 

यह शाक्तयोग अनेक प्रकार से शुद्ध विकल्पों को चित्त पर अंकित 
करतां है । उसमे से कठ प्रकार ह---धाग, होमं, जप, ब्रत भौर योगं ।% 
ये सभी प्रकार शुद्ध विकल्प-ज्ञान के ही विभिन्न रूप हैँ । इन सभीके द्वारा 
यथाथं ज्ञान को चित्त पर दृढता से अंकित किण जां सकता है। 
1. याग 

“समस्त भावों की स्थिति परमेश्वरमेंहीदहै। इससे भिन्न कुछ भी 
नहीं है ।'' इस शुद्ध विकल्प को चित्त पर दृढता से अरूढ करने के लिए 
समस्त भावों को परमेश्वर में ही अर्पित कर देना याग कंहलांतां है (° 
2. होम 

समस्त पदार्थं परमेश्वर के तेज से बने हैँ ? इस दिकल्प को चित्त परं 
भारूढ करने के लिए परमेश्वर की संविद्रूप अनि मै समस्त भार्वोका 
विलय कर देना हौम है ।% 
3. जप 

वह परिपूर्णं एवं भसीम परमेश्वर मेरा भपना ही स्वरूप टै । इस 
भावना का पुनः परामशैनं करना जपं है । 
4. व्रतः 

परमेश्वर के साथ समता के अभिमौन ते समस्त घटपटादि पदार्थौ 
को तथा देहादि जडं भावों कोभी परमेश्वरख्यमें ही पूनः पुनः देखनो 
व्रत है 191 
5. गोग 

"परमेश्वर तो समस्तं विकल्पों से शन्थ है । वह कभी किसी विकंल्ष 
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का विषय वन ही नहीं सकता । वह्‌ तो परमेश्वर रूपमेंही सदा सवत्र 
प्रकाशमान रहता है । इस प्रकार उसो के स्वरूपात्मक विकल्पो का अन्‌- 
सन्धान करना योग कहलाता है ।% 

उपयुक्त प्रकारो से परमेष्वेर के समावेश को दृढ करने वाले शुद्ध 
विकल्प साधक के मन पर इस प्रकार अंकित हौ जाते है कि उसको सत्यता 
पर उसे पक्का विश्वास हो जातादहै। इस णाक्तयोग के कुछ अन्य प्रकार 
भौ है । जसे- स्नान, पुजन ओर ध्यान । 
6. स्नानः 

न मृड किसी प्रकार का कोई बन्धनदहै ओर न किसी प्रकार का मोक्ष 
हो होगा । बन्धन ओर मोक्ष का विचार दोनों मलही हैँ।' इस प्रकारे 
क भावना करके मल को धोकेर चित्त को निमंल बनाना स्नान कहलाता 
है । यहं स्नान दो प्रकार का है--जल-स्नान ओर शुद्धि-स्नान। '“सुख हो 
या दुःख हो सभो अवस्थाओंमें ' रमै शिव हूं" एेसा मानकर मन में हषित 
होना जल स्नान हँ ।०५ ' चिच्छक्ति निमंल है । जगत्‌ भौ चिन्मय ही है, 
ओर में स्ववम्‌ भो वहीहूं इस प्रकार की आस्थारूपी जल से स्नान कर 
शद्ध होना शुद्धिस्नान कहुलाता है 1 
7. पुजन 

पूजा करने से म॒स्रे कोई सन्तुष्टि नदीं होती । पजान करू तो इस 
मृज्ञे कोई खेद भी नहीं होता । क्योकि पूजक पूज्य ओौर पूजा तौ मँ स्वयम्‌ 
ही हं । मेरी पूजा तो सर्वत्र सवदा होती रहती है ।'' एसी भावना बार 
बार केरना पूजन कहलाता है ।५ 
8. ध्यान 

जिस जिस इन्द्रिय से. अर्थं का ग्रहण किया जाता है उस उस अथं में 
शिवता काही दशंन करन) व्यान कहलाता है ।५ 

इसी प्रकार विचेष्टन यजन व्यापार व्तंन अदि कुछ अन्य प्रकार भी 
शुद्ध विकल्पो को दढता के लिए चिक दशनम बनाए गये हँ । अधिकतर 
इन्हीं प्रकारो का प्रचलन हैँ । इन सभी विकल्प ज्ञानो ५41 अभ्यास करना 
णाक्तयोग है । इसके अभ्यास से अशुद्ध विकल्प मन में उठने बन्द हो जाते 
है ओर शिवता का समावेश होःजाता है। एक बार यदि प्रमाणो से, 
शघस्त्रोसे या गृरुवाक्य सेःकिसी प्रकार शिवताकाज्ञान हो जाए तो फिर 
किसौ करण को या भावना को आवश्यता नहं रह जाती ।५५ 

णाक्तोपाय के इन प्रकारो की उच्चताकोन तो शून्यवादी बोद्ध ही 
प्राप्त कर सके है; न विज्ञानवादी बौदढ पहूंच सके हैँ ओर ब्रह्मवादी 
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वेदान्तियो ने ही उस गरिमा को प्राप्त किया है । 
आणवोपाय 

श.म्भव ओर शाक्त ये दोनों उपाय बहत ही दृष्कर हैँ । विरल महा- 
पुरुष ही इनके अधिकारी हुआ करते हैँ । जिन साधकों की चेतना पर मल 
का आवरण बद्धमूल होता है उनका चित्त शाक्तयोग पर भी स्थिर नहीं 
होता । उनके लिए त्रिक दशन की आचारमीमांसा मे आणवोपाय या 
आणययोग का उपदेश किया गयादहै। अणुका अर्थं है अत्यधिक सं कुचित 
लानशक्ति आर क्रियाशक्ति वाला पशु-प्रमाता । उसके लिए सरलतम उपाय 
ही उपयोगी हो सकता है । अतः आणवोपाय में चित्त को अपने ते भिन्न 
किसो वाह्य प्रमेय वस्तु परया देह के अन्दर किसी अगविश्ेष पर एकाग्र 
करना होता है । उन प्रमेय वस्तुभों पर चित्त को स्थिर करके भावना के 
द्वारा उनको परमेष्वरलूप मे ही समक्षे का अभ्यास किया जाता ॐ, यही 
आणवोपायदहै। इस तरह से जो ज्ञान अणृतत्व को प्राप्त टो गया था वह 
पनः विशदरूप मे चमक उठता है ।% 

यह आणवोपाय पूव के दोनों उपायोंसे सरलदहै। सरल इस दुष्टि 
से कटा जाता है क्योकि इसमें चित्त क! कोई न कोई आलम्बन होता है । 
शाम्भव उपाय में चित्त का कोद आलम्बन नहीं होता । वह निरालम्बन ही 
माना गयादहे। चित्तका ब्हांलयहो जाता दहै । शाक्त उपाय मे चित्त 
काम तो करता है किन्तु उसका अ।लम्बन आत्म-परमेश्वर ही बना रहता 
है । चित्त का केवल निर्मलीकरण किया जाताहै। बहूयदेशमें या किसी 
प्रमेय-विशेष मे स्थिर नहीं किया जाता। वहां केवल अपने वास्तविक स्व. 
रूप काही विमशेनकिया जाता है। किन्तु आणवोपाय मे चित्त की उप- 
योगिता दहै । चित्त का स्थिरीकरणकी यह प्रक्रिया सरलता से हो जाती 
है । अतः यह आणवोपाय आलम्बन होने से अपक्षाकृत सरल माना गया है । 

दुसरो बात यह दहै कि णाम्भवयोगमें केवल इच्छा से ही उसकी 
साधना करनी होती है । शाक्तोपाय ज्ञान-प्रधान है क्योकि केवल बुद्धि के 
के द्वारा शुद्ध विकल्पमयज्ञानों से अशुद्ध विकल्पों का क्षय करना ही वह 
अभोष्ट होता है । किन्तु आणवोपाय क्रिया-प्रधानदहै। भावनारूप क्रिया के 
दारा प्रमेय पदाथं को पृथक्‌ पृथक्‌ धारणा में ठहरा कर चित्त को अद्रैत 
र्वाट्मस्वरूप शिवभाव में स्थापित करने का अभ्यास किया जाता है। इस 
प्रकार शाम्भवोपाय को इच्छायोग, शाक्तोपाय को ज्ञानयोग ओर आणवो- 
पाय को क्रियायोग कहा जाता है। 

विक दशन का यह्‌ क्रियायोग धारणा ध्यान ओर समाधि से सम्बन्ध 








जन चयाः इः = सतज च छइ, = = 


॥ # न 
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रखता ड । पातन्जलयोग नें केवल तप स्वाध्याय ओर ईश्वर-प्राणिधान क 
ही क्रियायोग कहा गया है ।” अतः पतन्जाल का यह्‌ क्रियायोग त्रिक- 
दर्णन के इस आणवोपाय से बहत स्थुल है । वस्ततः धारणा भा एक तरकर 
की मानसी क्रियाहीहै। इस दुस्टि सै आणवोपाय को क्रियायोग कहं {दया 
गया ड । ववे वह पतन्जलि के क्रियायोग से बहत सूष्ष्म कोटि कायोगहै। 
आणवोपाय के भद 

णाम्भवोपाय अचैदोप।य कहलाता है | ाक्तयोग को भदाभदेपाय 
कहा जाता है। ओर इस आणवोपाय का नाम भेदोपाय ठ 
कटने का कारण यह दहै करि इस उपाय में प्रमेय तत्वों शो अपने से ।भनन 
समद्यकरर उनमें चित्त की धारणा की जाती दै । प्रमेय तत्व चार प्रकार का 
ठे बद्ध. प्रण, देह ओर बाह्य प्रमेय जगत्‌ । प्रमेय भेद स यह्‌ भाणव- 
पाय चार प्रकार का है--ध्यानयोग, उच्चारयोग, करणयोग तथा स्थान- 
पोग 101 
ध्यानयोग 

बद्ध को आलम्बन बनाकर जव चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास 
किया जाता है तब वह ध्यानयोग कहलाता है। इस योग मे प्रमाता प्रनय 
भौर प्रमाणक च्रिकको जो कि क्रमशः अग्निसू्ं ओौरसोमकेरूप ह 
एक संघट्ट के रूप में देखने का अभ्यास किया जाता है ।~ इस अभ्यास स 
साधको को ईश्वरीय कृत्यो के प्रति स्वातन्त्रूय की अभिव्यक्ति हो जाती है 
ओर रिवभाव का आणव समावेश हो जाताहे। 
उच्चार योग 

जव पुरुष तत्व पर सौर पंच प्राणों पर चित्त की धारणा को जाती 
है तब यह अभ्यास उच्चारयोग कहलाता है । उच्चार का अथंहै, प्राणको 
आलम्बन बनाकर चित्त को परमेश्वर में संचारित करना । इपे प्राणायाम 
नहीं समश्चना चाहिए । प्राणायाम तो बाह्य क्रियादहै। यह उच्चारयोग 
एक आन्तर क्रिया) 

स॒ उच्चारयोग के अभ्यास सेः प्रकार का आनन्द अभिव्यक्त 
उटता है--निजानन्द, निरानन्द, परानन्द, ब्रह्मानन्द, महानन्द अ।र 
चिदानन्द । पृरुषतत्व की भावना करने से निजानन्द अभिव्यख्त हौ उठता 
है ।% विषयशन्यता की भावना से वही निरानन्द हौ जाताहै।" प्राण के 
भीतर अपान के द्वारा जब अनन्त प्रमेयो की कल्पना कोजाती है तब 
परानन्द की अभिव्यक्ति होती है 7" इसी प्रकार समन वायु पर विश्रान्ति 
की भावना से ब्रह्मानन्द», उदान की भावना से महानन्द ओौर व्यान को 
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विश्रान्ति से चिदानन्द'“ की अनुभूति साधक को होती ह, 

उक्त छः आनन्दो को अनुभति के पर्चात्‌ साधक जब प्राणशवित 
को परिपूर्णरूप में देखने लगता है तव एक अन्य असीम आनन्द की अभी- 
व्यवित होती है जिच जगदानन्द कहा जाता है 1 यहु आनन्द साधक 





लिए जड़ चेतनात्मक सकल विश्व में चमक उठता है। जगदानन्द की 
अमभूति के साथ ही इस उच्चारयोग की पणता होती है जिसे प्राणयोग भी 
कहा जाता है। 

उच्चार-योग को सिद्धि होने पर उसके पाँच दाह्य लक्षण प्रकट रो 
जाते टहै--). आनन्द की अनुभूति", 2. प्लृति (उछलना), 3. कम्प 

निदा? 9 5. घणि 80 
करण योग 
जब साधक अपने देह मे तथा देह कै अन्दर स्थित अनेक नाडी-चक्रं तें 

निखिल ब्रह्माण्डों की भावना करता हआ उन्हे साक्षात परमेश्वरकेही स्प 
मग त्खता हे तो यह अभ्याम्र करण-योग कहा जाता है । आणवोपाय का यट 
तीसरा स्तर है 18" इसमें मद्राभो का भी प्रयोग किया जाता >, कुण्डलिनी 
योग भी इसी के अन्तर्गत आतादहै। इसीका नाम व णयोग भोहि क्योकि 
दस यागम प्राणशक्ति के अन्दर एक प्रकारका नादहोतादहै जिसे कानों 
1 बन्द करकं सुना जा सकत।टहै। इस नादयोग का अभ्यास करते 
साधक को शिवभाव का समावेश शीघ्र हो जाता ह ।8 
स्थान योप 

बाह्य विषयों पर चित्त को विश्रान्त करने का नाम स्थान-योग पा 
स्वनकल्पना ह जो साधक पूर्वोक्त ध्यानयोग, उच्चारयोग. करणयोग का 
भ्यास न कर्‌ सके उनके लए इस स्थानकल्पन। का उपदेश चिक दर्णन ते 
किया गया है । इसमें तीन बवह्यस्थानों पर ध।रनाकी जाती प्र ण- 
वायु पर यास्थूनदेहमे या बाह्य जगत्‌ मे| उच्चारयोग में भी प्राण- 
धारणा को जाती है किन्तु वह आभ्यन्तर प्राण है जिसके प्राणापान समान 
उदान अ।र्‌व्यनये पाच भेद रहँ । इस स्थान-कल्पनाकाका विषय जो 
प्रण ह्‌ वह नासिकाल्द्रिं से 212९ यल बाहर्‌ माकाश कौ ओर चः (न 
वाला अ।र हावश अगृल अन्दर को ओर चलने बाला प्रणव य॒ टै । इन्हीं 
५त। त्राणा का बाह्य इादशान्त ओर आभ्यन्तर द्रादशान्त कला जाता ह | 
रन स्ना स्थता पर्‌ धारणा करनेसेक्ृछटही दिनों मे चित्तके [विकल्पो का 
क्षय होने लगता है ओौर णीघ्रही आणव समावेश तो ऊ ता है 184 
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समोन्ना 

व्रिकदणशेन मे मान्य अज्ञान के स्वरूप पर यदि निष्पक्ष होकर सक्षम 
दुष्टिसे विचार कियाजाए तो इसकी यथाथंता हमारी समञ्नमे आ जाती 
है। अज्ञान का विस्तार से विवेचन शांकर वेदान्तमे भो कियागयाहै। 
यद्यपि आचायं शंकर ने भौ ज्ञान को ज्ञानभाव न मानकर भावरूप ही स्वी- 
कार किय। है किन्तु भावरूप कहकर भौ उसे अनिवंचनीय कह दिया है, यह्‌ 
बात समक्ष मे नहीं आती । जब वह्‌ भावरू्पदहैतो वह्‌ सत्‌ क्यो नहींहो 
सकता ? सत्‌ ओर असत से विलक्षण तो तृतीय कोटी नहीं होती । यातो 
इसे भावरूपही न मान। जाए अथवा उसे सत्‌ स्वीकार किया जाए । भला 
जो आवबालवृद्ध सभो के प्रत्यक्ष अनुभव का विषय बनता है वह असत्‌ कंसे 
हो सकता है । फिर अज्ञानतो मलक। ही दूसरानामदहै। वहतो सभी 
को अनुभूत होता है । अतः उसे सदरूप हौ मानना उचित है । यह तो सत्य 
है कि यह्‌ अज्ञान संसार का मल कारणहै । एेसाहौ शंकर कहते हैँ ओर 
यही त्रिक दशंन भी टै। किन्तु यह अज्ञान संसार का वेसा कारण नहीं है 
ज शंकर कहते हैँ । 

आचायं शंकर तो अज्ञान को संसार का परिणामी उपादान कारण 
कहते हैँ । ब्रह्म साक्षात्‌ उसक्रा उपादान नहीं किन्तु त्रिकं दशन के अनसार 
तो परम शिव ही साक्षात्‌ जगत्‌ के उपदानर्हैँ। वेस्वयंहौी निर्माता है 
ओर स्वयम्‌ ही निमितहोतेदहैं। वेहौ विश्वह ओरवे हौ विश्वोत्तौणं 
है । अतः अज्ञान भी उन्हींका खूप है। उसको उत्पत्ति भो उन्हींसेहूईदहै, 
तो जो परमशिव अज्ञानकाभौो कारणहै वह संसारका कारण क्यो नहीं 
हो सकता । अकेला अज्ञान संसार काकारण कंसे हो सकता । त्रिक 
आचार्यो ने जो अज्ञान को संसृति का मूल कहा है उसका अभिप्राय दूसरा 
है । उसका भाव यह हैकिंजीवके संसार भाव को अज्ञानही टिकाष्‌ 
रखता है। जब तक इस मलरूप अज्ञान का नाश नहीं होता तब तकं जीव 
की संसार भावना नष्ट नहीं होती गौर वह जोव स्वलूपानृभव कोदिशा 
मे प्वत्त नही होता । इसका यह अथं कदापि नहीं कि यह संसार अज्ञान 
से उत्पन्न हआ है । भला जो अज्ञान स्वयम्‌ ही सत्‌ नहीं वह प्रत्यन्त दृश्य- 
मान इस सदरूप जगत्‌ की उत्पत्तिकरण कंसे हो सकता है । 

इसी प्रकार एकमात्र ज्ञान को मोक्ष का कारण कहने का अभिप्रायं 
भी इतना ही किं निजस्वरूप को पह्चाननाहौो मोक्ष दहै । इसका यह्‌ 
अथं कदापि नहीं कि केवलज्ञान से मृक्ति होती है ओर क्रियात्मकता का 
इसमें कोई सहयोग नहीं । अकेले ज्ञान से मुक्ति नलं हो सकती । जब कोई 
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साधक क्रियात्मतया अपने शिवभाव का साक्षात्‌ अनुभव करता तभी उसे 
अपनी शिवता पर दृट्‌ विश्वस होता है । क्योकि आत्मा का स्वरूप केवल 
ज्ञान हौ नहीं है अपितुक्रियाभीदहै। केवल ज्ञान से तो अपनी ज्ञानात्मकता 
पर विवास हौ सकता है । विमशं-रूप क्रियात्मकता को अनृभूति तो 
क्रियात्मक योगसेही होती है। इस प्रकार त्रिक दशन का अज्ञान हौ युक्ति- 
युक्त ह । 

आचार्यं शंकर ने अज्ञान ओर माया को एक ही तत्त्व स्वोकार किया 
है । यह बात भी तकयुक्त नहीं लगती । अज्ञान का सम्बन्ध पूरुष ओ 
उसकी बृद्धि से है जवकि माया परमेश्वर की र्णा है जिससे वह अशुद्ध 
सृष्टि के तत्त्वो का आविर्भाव करतेरहैँ। इस दष्टिसे माया कारणहै, 
अज्ञान उसका कायदहै। दोनों को एक कथमपि नहीं माना जा सकता । 
दूसरी भोर आचायं शंकर माया को एकं तरफ असतत्वभूत कहते हँ ओर 
दूसरी ओर उसे अनादि स्वीकार करते हैँ। यहु तोस्पष्ट ही परस्पर 
विरुद्ध कथन है, 

शिवता के समावेशके लिए निक दशन में जिन अनपाय, साम्भ- 
वोपाय, शाक्तोपाय, आणवोपाय आदि योगो का विवेचन किया गयाहै 
उनकी तुलना का कोई भौ उपाय किस दशन मे नहीं मिलता। शंकर 
वेदान्त में सबसे उत्कृष्ट उपाय को ज्ञानयोग कहते हँ किन्तु इसे त्रिकं दशंन 
के णाक्तोपाय के समकक्ष माना जा सकता है, यद्यपि पूणं तुलना इससे नहीं 
की जा सकती । त्रिक दशन तोज्ञानयोगसे भदो सोपान ऊपर शाम्भ- 
वोपाय ओर अनुपाय को स्वीकार करता है। इतनी ऊंचाई अद्रंत वेदान्ती 
छ भो नहीं सके । 

पातन्जल योगको भौ समस्या साधना चित्तकेदह्ाराही होती दहै। 
उसक। समस्त अभ्यास चित्त को निरुदढवृत्ति बनानादहीदहै। किन्तु शाम्भ- 
वोपाय ओर अनुपायमें तो चित्त का उपयोग होता ही नहीं, क्योकि वहां 
चित्तकाभीलयहो जाता है। अतः इसे त्रिक दशन के अणवोपाय क स्तर 
पर ही रखा जा सकता है । यह तो शाक्तोपायसे भो बहुत नोचे का योगहै। 
अतः यह कहा जा सकता है कि योगपद्धति के अणवेषण में त्रिक द्णंन जिस 
उन्नत भूमिका तक पहुंचा है वहां तक कोई दशन नहीं पहं च सका । वास्तव 
मे यह सिद्ध प्रुषोका दशन है। सिद्ध पुरुष ही इसके रहस्य को पट्च 
सकते है । अन्य दाणनिक विद्वानों के पास ज्ञान ओरक्रिया काहौ मात्र 
सम्बल था। यायं किये किं योगाभ्यास के लिए वे ज्ञानोपाय ओौर क्रियो- 
पाय को ही अपना अबलम्ब बना सकैे। वे यह सोच भी नहीं सक्रतेभधे कि 
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_ बुद्धि, प्रण मन अथवा क्रिया के बिना केवल इच्छा से भौ शिवता को प्राप्ति 
हो सकती है) शाम्भवयोग तो केवल इच्छा पर ही अबलम्बित है । शाम्भ- 
वयोग से भी ऊपर अनुपाय समावेश तो इच्छाशक्ति के प्रयोग के बिनाही 
हो जाता है। अतः अनृपाय ओर शाम्भवोपाय के लिएतो निश्चित ही 
साधकजगत्‌ इस संद्ध दशेन काकऋणीदटै। 

अन्य दशनो की साधनाएं साधक को तपस्वी या क्रियायोगो बन। 
सकती है, ज्ञानयोगी बना सकती है, वर्णाश्रमं ॒धर्मो का पालक कमंयोगी 
बना सकती हैँ । विशुद्ध योगौ नहीं बना सकती । योगी तो साम्भवोपायी 
या अनुपायीदहीहौ सकतादहै। योगी तो बस योगी ही हौता है अन्य कुछ 
नहीं । योगी के साथ जव हम कोई विशेषण (१०९110621101) लगा देते ह 
तो वह साधक योगको किसी विशिष्ट विधा कश्त्णाक्न एकष7८)०) का 
ही विशेषज्ञ या सिद्ध हो सकता है, पूणं योगी नहीं कहला सकता । भगवान्‌ 
ने गीताम कहादटै कि: 

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्यषए्चाधिको मतः । 
कमिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्‌ योगी भवाजंन ॥ भग्गी° 646 

हे अर्जुन ! योगी तौ तपस्वी अर्थात्‌ क्रियायोगियो से भौ श्रष्ठ योगी 
है । योगी तो ज्ञानयोगी से भी वड़ाटहै, कर्मी अर्थात्‌ वर्णाश्रम का पालन 
करते वाले कमंयोगियों से भी योगी महान्‌ है। इसलिए हे अजुन! तू 
केवल योगी बन, वस केवल योगो 1. 

उक्त लोक मे योगी पदसे शाम्भवयोगीदही अ्भिप्रेतदहै, क्योकि 
णाम्भवयोगी ही शद्ध योगी है । वह योग।भ्यास के विना भो बस इच्छा से 
ही योगी है। भगवती गिरजा ने भगवान्‌ शिवको प्राप्ति क लिए जो 
साधना की थी वह वास्तव में शाम्भवोपाय ही था, जिसका वणेन मह्‌।क[व 
कालीदासने कियादहै। 

णांकर वेदान्ती ज्ञानयोगी की उच्च भूमिकामेंभो परमेश्वर के स्व- 
भाव को अपनी बृद्धि पर आरोपित नहीं करते । वे केवल प्रशान्त ब्रह्मवाद 
अथवा अजातवादके संस्कारों कोदही बृद्धि पर जमाने का प्रयास करतेहं। 
किन्तु त्रिक आचार के साधक परमेश्वरता के संस्कार को ही अंकित करने 
का प्रथास करते ह । अतः वेदान्तियों का ज्ञानयोग शेवो के शाक्तयोग र 
भी बहत निचले स्तरकादहै 

शन्यवादी ओर विज्ञानवादो बौद्धं का योगतो वेदान्तसे भो बहुत 
निम्न कोटिकादहै। नागार्जन का स्शंदृष्टिप्रहाणवाद तो एक अतिचिन्तन 
है । उसकी तुलना मे शेवो का यह शाक्तोपाय अति सरल सुबोध ओर 
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सरल ज्ञानयीग है। 
अध्वविचार 

समावेश के मागं को अध्वा कहा जाता है । यह अध्वा दो प्रकारका 
है-- कालाध्वा तथा देशाध्वा । कालाध्वा शब्दात्मक होत। है ओर देशाध्वा 
अ्थत्मिक । समस्त आणव मार्गं शब्द ओर अर्थं मे ही स्थित है । 
कालाध्वा 

ब्द के तीन रूप हैँ-- वणं, मन्त्र ओर पद । इसलिए कालाध्वा भी 
तीन प्रकार का है-- वर्णात्मक, मन््रात्मक ओर पदात्मक। शब्दाध्वा ओर 
प्रमाणाघ्वा भो इसीके नामदहैँ। काल की गणना क्षण से प्रारम्भ होती है। 
काल के सृक्ष्मतर भागकोक्षण कहते हैँ । सूक्ष्मतम भागकीतो गणना की 
नहीं जा सकती । क्षण ही जाना जातादहै। अतः काल की गणना का 
प्ररम्भक्षणसे कियाजातादहै। क्षण के परिमाण की भी कल्पना की जाती 
है । उसकी ठीक ठीक अवधि का नियमत नहीं किया जा सकता । 

क्षण कौ अवधि का नियामक ज्ञान होता है । जिनकी देर तक चित्त 
का एक परिस्पन्द अर्थात्‌ एक ज्ञान या विचार स्थित रहता है उतना समय 
एक क्षण कहलाता है ।°शज्ञान के इस परिमाण के अतिरिक्त क्षण की इयन्ता 
का निर्वेचन करना सम्भव नहीं 18" कालकोज्ञान ते ही मापा जाता है। 
ज्ञान सदव शब्दात्मक ही होता है। भत्‌ हरि भी यही कहते हैँ कि एेसा 
कोड ज्ञान नहीं जो शब्द के बिना होता है । ज्ञान तो शब्दा न्‌ विद्ध होकर ही 
भ।सित होता है । अतः काल की धारणा शब्दमयी क हौ गयी है । शब्द 
का पृष्ष्मरूप वण होतादहै। वर्णो के वयोग से बीजमन्त्र निमित होते है । 
अतः बौोजमन्त्र वणं की अपेक्षा कु स्थूल हैँ । मन्तं ॐ समूह से पद बनता 
है । यह दोनोंसे स्थल है। 

जिसके द्वारा अथं का बोध होता है उसे पद कहते है । इसलिए पद 
प्रमाणरूप है । वही पद अपनी प्रमाणात्मकता छोड कर जब अन्त हो 
जाता है ओर अक्षुब्धरूप को प्राप्त करता है तब वही मन्त कहलाता है 
आर तव वह प्रमाता बन जाता है । मन्त्र अन्त परामगात्मक प्रमात॒ रूप 
शब्द है । मन्त्र ओर पद दोनों ही विमर्णात्मक है। इन दोनो से कुठ अंश 
मे भिन्न जो पुणंतारूप प्रमिति है वहो वणं है ।९ इन तीनों की धारणा से 
साधक क्षण, घटिका, प्रहर, अहोरात्र, मास, वषं य॒ग॒ मन्वन्तर कल्प आदि 
काल को गणना को व्याप्त कर लेता ह। वह इस निखिल कालाध्वा को 
अपने प्राणवंचारमें ही देवता हआ, धीरे-धीरे ब्रह्मा रुद्र आदि तत्त्वेए्वरों 
के कालको भावनासे व्याप्त कर लेता ह ओर पन.स्वयम्‌ अपनी ही परमे- 








क 9 क, 


| 
| 


समीक्षात्मक तत्वमीमांसीय अध्ययन 





468 त्रिक दशन का ' 


ए्वरता को पहचानते हए काल के संकोच से मुक्त हौ जाता है । 
देशाध्वा 

देणाध्वा के भी तीन रूप होते र्है--कला तत्व ओर भूवन । इन्हीं 
का नाम अथं है । कला, तत्त्व ओौर मुवन इस त्तिक काही नामे देगाध्वा 
है। इसी को अर्थाध्वा भी कहते हँ । छः तीस तत्वों के सूक्ष्प आकार को 1 कला 
कहा जाता है। ये कलाएं पच है--शान्तातीता, शान्ता, विद्या. प्रतिष्ठा 
ओर निवत्ति) पथ्वी में निवृत्ति कला टै । क्योकि यहां तत्वसगं निवृत्त हो 
जाता है ॥ जल न प्रकृति पयंन्त प्रतिष्ठा कला है क्योकि स्थूल जगत्‌ उ सी 
म प्रतिष्ठित है । पुरुष से लेकर माया पयंन्त विद्या कला है क्योकि उसमे 
व्यो का तिरोभाव ओर संवित्‌ का आधिक्य होता है । शुद्ध विद्या से शक्ति 
पय॑न्त शान्ता कला कहलाती है क्योकि उसमें कचुक की तरंगे शान्त हो 
जाती है । शिव-तत्व में शान्तातीता कला है । इस प्रकार पाच ही कलाए 
है | 90 | | 
| एक एक कला में कई करद भुवन होते दह। इनको संख्या एक सो 
अटारह्‌ मानी गयी है। इन पाँच कलाओं, छत्तीस तत्वों ओौर एक सो 
अठारह भवनों को लेकर साधक धारणा करता है । धारणा केद्वारा साधक ज 
उन कलाओं तत्वों ओर भवनों को परमेश्वर के रूप मे हौ अनुभव करता 
तरै । समस्त देणाध्वा को शरीर में, शरीर को प्राण मे, । प्राणों को बृद्धि मे, 
बद्धि को शन्य मेँ ओर श॒न्य को संवित्‌ में विलीन करके साधकं भभ्यास 
ररा अपनी परि पूणं संविद्रूपता को पहचान लेता है 1“ 

ट्स प्रकार वर्ण॑मन्त्र पदात्मा कालाध्वा ओर कालातत्व भूवनात्मक 
देशाध्वा है । प्रथम शब्दमय है ओर दूसरा अथंमय है । प्रथम प्रमाणरूप है 
ओर दूसरा प्रमेयरूप ह । इन्हीं छः तत्वो को चिक दशन में षडध्वधारणा 
कहा जाता है । 
म निरूपण | 

चिक दर्णन मे क।ल-क्रम का बड़ा सूक्ष्म वणंन क्रिया गया ह । जगत्‌ 
के सभी व्यवहार क्रमसेही होति । अक्रमसे कुठ नहीं होता । क्योकि 
मस्त तत्तव काल मेही समाविष्ट है । सभी व्यवहार कालावच्छिन्न हः 
गीताेतो काल को परमात्माकाही वाचक माना गया, वह इसलिए 
क्रि एक परमेश्वर ही काल(नवच्छिन्न हं ) 

कालिक व्यवहार क्रमिकता पर आधित रहतादहै। यह क्रम द १ 
प्रकार कादहै। सृष्म ओर स्थुल । सूक्ष्म क्रम चित्त के परिस्पन्दो का माना 
जात। है । चित्त का एक परिस्पन्द एक क्षण का माना जाता है। वस्तुत! यह 











सन = =-= = 


= ए य = कि । (ड, 


| 
॥ 
वि 
। 
| 
| | 
। ॥ | । 
॥ | 
॥। 1 
॥ ॥ 
1१ ॥ 
§ | 
॥ 
। 4 
। त्र 
| 
| । 
। ॥ | ॥ ॥ ॥ 
॥| ॥ 
| (॥ १ 
॥ ठ ॥ 
| | 
| | । 
| ॥ | 
{| || 
।  ॥ | | । 
५. 
| ॥ 
| ॥ 
। | । 
| | 
| ॥ । 
| कौ ॥ | 
॥॥ । 
| | 
ष | । 
॥ ॥। 
# 
| ॥ 
॥ > १ 
(ह 
| 
॥ | ॥1 
| 
| 





रै न्व ऋ मा = क ~ ऋ» 


अज्ञान 469 


क्षण भीस्यूलक्रमहीदहै। स्थूल क्रम उसे कहा जतादहैकि जो बृद्धिकी 
पकड़मे अ। जाता है अथवा जिससे व्यवहार चलायाजा सकताहै। तो 
क्षण भीस्थूलही हआ क्योकि चित्त के एक परिस्पन्द से उसकोमापाजा 
सकता है । सूक्ष्म क्रम की कलना = माप सम्भव नहीं है। 

जाग्रत स्वप्न भौर सुषुप्ति इन तीन. दशाओंमे कालके क्रमक 
नापने का एक मात्र आधार हमारे पास चित्तहीहै। उक्त तीनो दशाओं 
मे चित्त की गति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है।जाग्रत्‌ मे मन्द गति होती 
है, स्वप्नमे कुष्ठ तेज होती है ओर सुषप्तिमे बहुत तीव्र होती है।सुषप्ति मे 
चित्त इतनी तौत्रता से चलता कि वह रथचक्रको नाभि समान ठहरा 
हुआ सा प्रतीत होता है। तुरीयावस्था मे इससे भौ अधिक तीव्र गति होतो 
है । यद्यपि सुषुप्ति ओर तुरयामें चित्त क्रमसेही गति करता है किन्तु 
इन दोनों दशाओंमे काल कौ कलना का आभास नहींहौ पाता। तीव्रता 
के कारण क्रम का ज्ञान नहीं होता । शतपत्रवेध न्याय से बस उसकी कल्पना 
हौ करनी पड़ती है । कमल के सौ पत्तों को यदि सुईसे बेधा जाए तो सुई 
्टसे एकहीक्षणमें पार चली जाती हई प्रतीत होती है । यद्यपि सुईने 
प्रत्येक पत्ते कोक्रमसेहीपार क्ियादहै किन्तु उस क्रम का आभास नहीं 
हो पाता । इसी प्रकार सुषप्ति ओर तुरीया अवस्था में भौ चित्त को गति 
काक्रम होता है किन्तु काल के अन्तराल को पकड़ पाना किसी के लिए 
भी सम्भव नहीं है । काल-कलना व्हा सम्भव नहीदहै। ईसलिए उस काल 
को अकल्प काल" कहा गया टै ।% 

इस प्रकार काल अत्यन्त पृक्ष्महै। उसको गणना नहींकी जा 
सकती । क्षण घटिका आदि कीजो गणना हमने की है वह वस्तुतः काल 
को गणना नही है अपितु वह प्रमेय पदार्थो की गणना है । अपने व्यवहार- 
सोकयं के लिए हमने अकल्य ओर अखण्ड काल को क्रमयुवत ओर खण्ड- 
युक्त मान लियादहै। इस प्रकार काल को गणना क्षण से प्रारम्भ होती है। 
कालिक व्थवहार मेंक्षण की सबसे सुक्ष्म कालांशदहै। क्षणकाक्रमही 
बृद्धि मे आरूढ होता है । इससे सूक्ष्म क्रमतो बस कल्पना काही विषय 
है । परिमाण का विषय वह्‌ नहीं हौ सकता। आणवोपायके साधक 
इसी क्षणात्मक क्रम की धारणा करते है, जिसकी सिद्धि होने पर वे काल 
के सकोच से मुक्त हो जते हैँ 
दीक्षा 

जब साधक शाम्भव, शाक्त ओर आणव इन तीनो उपायों की 
योग्यता न रखत। हो तब उसके समवेश के लिए त्रिक दशंन में विभिन्न 
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बाह्य विधि विधानों का विवेचन किया गया दहै । उन्हीं बाह्याचारोमें 
दीक्षा भी एक आचारदहै। गृरु अपने शिष्य कोविद्यादेने से पूवं दीक्षित 
करता है। उसे अपने साम्प्रदाय में प्रविष्ट करने से पहले संस्कृत करेताहै। 
टस संस्कार में एवेत पुष्प आदि बाह्य वस्तुओं का भौ उपयोग किया जाता 
है ।% शिष्य से कुठ नियमों के पालन की प्रतिज्ञा करायी जातीदहै। उसे 
यागगृह में अधिवास दिया जातादहै। ये दीक्षां अनेक प्रकार की होती दहं) 
इनका विस्तार से विवेचन तन्त्रालोक मे ओर तन्त्रसार में देखना चाहिए 1 

चिक आचार्यो की मान्यता है कि अदीक्षित पुरुषो के सम्मुख शिव- 
पद्धति का व्याख्यान नहीं करना चाहिए ।% दीक्षा के बिना स्वल्पधो पुरुषो 
को मन्त्रों पर विचार नहीं करना चाहिए । वेतो केवल शास्त्र को प्रमाण 
मानकर उन पर श्रद्धा कर सकते है ।% यदि शिव-शास्त्र के विधान को 
जानने वाला योग्य गरु शिष्य को विधिवत्‌ दीक्षित कर दे तो शिव-समावेश 
के विरोधी किनि से कठिन मलरूप बन्धनो का नाश सद्यः ही हौ जाता 
है ।वास्तव में दीक्षा ही मोक्ष प्रदान करती हँ भौर दीक्षा ही शिव के धाम 
को प्राप्त कराती है ।% दीक्षा शब्द दा ओर क्षि इन दो धातुओं से मिलकर 
बना है । यह वह ज्ञान प्रदान करती है जिससे कमं वासन एं क्षीण हो जाती 
है । इस प्रकार दान भौर क्षपण करने के कारण दीक्षा कहलातती है ।"" 

दीक्षा का मां भाणवोपाय के सबसे स्थूल मागे स्थान-कल्पना से भौ 
नीचे का उपाय है। जनसाधारण की रुचि प्रायः बाह्य क्रिया-कलाप मे ही 
अधिक होती है। अतः दीक्षा आदि का विधान उन्हीं के लिए हे। यदि 
लवी साधना में स्वाभाविक रुचि नहीं है तब तो साधकको दीक्षाकाही 
आश्रय लेना चाहिए । 

दीक्षां अनेक प्रकार की हँ । जेसे--समय दीक्षा, इसमे गस शिष्य 
को आगम-सम्मत समयो = नियमों का उपदेण करता टै ओर उससे उनका 
पालन कराता है । समयो के पालन से शिष्यो में ज्ञान प्राप्त करने को यो- 
यता आ जाती है । समय-दीक्षा प्राप्त होने पर शास्त्र का अध्ययन पूजन 
जप ध्यान आदि का अधिकार मिल जातादहै। इस दीक्षाकै द्वारा परतत्त्व 
कीओर चलन का मागं खल जता । 
2. पुत्रक दीक्षा : समय-दीक्षा प्राप्त कर समयी शिष्य पत्र क-दीक्षा प्राप्त 
करता है । पूत्रक-दीक्षा मे सवंप्रथम त्रिशूल की पूजा कौ जाती ह । तद- 
नन्तर॒योगिनी-पूजा वागीश्वरी पूजा तथा क्षेत्रपाल आदि देवताचक्र का 
पजन किया जाता है । इन क्रियाओं को सम्पन्न कराकर गुरं उस शिष्य को 
अपना पृत्र बनालेता है। तदनन्तर उसे शिवसाधना के रहस्य समन्ञाता 
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है । समय ओर पुत्रक के नियमों का विवेचन तन्त्रालोक मेँ देखना चाहिए । 
3. सद्योनि्वांणदायिनी दीक्षा : जो शिष्य जरा ओौर रोगोंसे पीडित है 
तथा जिनके मलों का परिपाक अच्छी प्रकार हो गया है उसकी मत्य्‌ को 
सन्निकट जानकर आचायं उसको सद्योनिवा्णंदायिनी दीक्षा प्रदान करते है । 
4, परोक्ष दीक्षा : जिस शिष्यनेगुरुकी सेवाकीहै विन्तु दीक्षा प्राप्त 
करने से पहले मर गया है. या कहींचला गयादहै, या अभिचार-कमंसे 
मारागयाहैतो गृरुउसे दीक्षादेदेतादहै। इसीका नाम मृतोद्रार दीक्षा 
भौ कहा जाता है । 
5. प्राणोत्क्रमण दीक्षा : कोई शिष्य यदि मृत्युशय॒या पर लेटां है किन्तु 
उसके प्राण नहीं निकल पा रहे हैँ तो गरु उसके उद्धार के लिए उसे दीक्षित 
करता है जिससे शिष्य का शरीर सद्यः छट जाता है । 

इसी प्रकार उच्चारदीक्षा, मरणासन्न दीक्षा, श्राद्धदीक्षा, लिशोद्धरण 
दोक्षा आदि का विवेचन तन्त्रसार में देखना चाहिए । 
याग निरूपण 

याग भौ शिव.समावेश का एक क्रिया-प्रधान उपाय है । दीक्षा-रूपी 
कृपाण से जिनके संशयपाश छिन्न हो गये हैँ तथा जो मन्त्रके रहस्य को 
अच्छी प्रकार समज्ञ चुके हैँ एमे साधक विविध यज्ञो से यजन करते हैँ ।५५ 
बाह्य क्रिया-कलाप का विधान यागमें भी पर्याप्त कियाजातादहै। याग 
दो प्रकार का है-बहिर्याग ओर अन्तर्याग । द्रव्ययाग द्रव्यहौम बहिर्याग 
है । बहिर्याग स्थण्डिल पर, वौर-पात्र में, रक्त-वस्त्र के ऊपर तथा लिगादि 
विशेषो मँ किया जाता है ।% इसमें मन्त्र का जप-विशेष प्रक्रिया है। 
अन्तयाग को कुलयाग भौ कहा जाता है । यह्‌ छः प्रकार काटै- शक्तिमे, 
स्वदेह मे, यामलमे, प्राण में ओर संवित्‌ में । इनमे उत्तरोत्तर याग श्रेष्ठ 
हे । अन्तर्याग मानसयाग भी कटलाता हैँ | 10 

स्वरूप-प्राप्ति के लिए बहिर्याग भौर अन्तर्याग दोनों ही करणीय है । 
अन्तयाग किए बिना बहिर्याग॒ करने पर उत्तम फल प्रप्त नहीं होता है । 
तथा उस याग मसे मोक्ष को प्राप्ति नहीं होती । किन्तु साथ ही बहिर्यागि भी 
मावश्यक है क्योकि उससे आन्तरवृत्तियों का विकास होता है ओर परि- 
च्छिन्नता दूर होतीहै। योगमार्गं पर चलने वलो के लिए बोह्यययन 
आन्तर करम मे चढृने के लिए. एक सोपान है । पुरुष में वतंमान पशृभाव 
को हटाने के लिए अन्तर्याग करना चाहिए । बाह्यविरधि दही किसी समय 
आन्तर क्रम मे परिवतित होजातीदहै। इसीलिए दोनों ही याग करणीय 


त । 1011 
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समोक्षा 

त्रिक दशन की -र्वोक्तं षडध्व धारणाभों एवं शाक्तोपाय तथा शाम्भ- 
वोपाय की तुलना जब हम अन्य दर्शनों के योगमाग से करते रती हमे यह्‌ 
स्पष्टतया अनभ्रव होता कि त्रिक दशेन के उक्त उपाया का भभ्यात्त वड्‌ 
सुख के साथ, कष्ठमय प्रयत्न कै विनाह। आयासरहित होकर कियाजा 
सकता है । इसीलिए आचायं उत्पल देवने सत्य हो इसे सुट अ।र नूतन 
मागं कहा है 11" नूतन इस दृष्टि मे क्योकि समावेण कें जन्यास की चर्चा 
कियो अन्य द्ण॑नमें नही पायी जाती । फिर अनुपाय अर शास्त 
पाय तो सर्वथा ही नयी योगपद्धति्यां ६ जहां चित्तक हा उपयो गिता 
को सर्वथा नाकार दिया गयादहै। इस दृष्टि त्िकचार सचमुच बड 
स्पहणीय वन गया हं 

त्रिक आचार की सूघटत। इस अथंमेभीदहै क्योकि जब प्रत्यभिज्ञा 
कर लेने मात्र से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जती हतो यमनियमा।द अष्टाग 
योग के वलेशों का सहना व्यथं हौ जाता । वास्तव मे इनको पयो गिता 
ही सिदध होती है क्योकि समावेश कां अथवा प्रत्यभिज्ञा का यहं माग बड़ा 
ही स्पष्ट, आयास-णन्य लम्बी चौड़ी क्रियाभों से रहित तथा महान्‌ फल 
देने वाला है ५ प्राणायाम आदि से युक्त अष्टाग-याग का मग तो बडा 
आयासकारी ओर कृतिम है । त्रिक शास्त्र कापरमशिव तो स्वयम्‌ ही अक- 
तक योग डै। अन्य योगको शिवरूप अकृत्रिम योग की सोलहवीं कला के 
वरावर भी नहीं |" इस कथन मे कोई अत्युक्ति भी दिखाई नहीं देती । 
बलात्‌ एवं हठात्‌ आचरित किए गए अष्टांगयोग क) फल सन्दिग्ध हौ 
सकतादहै। थोड़ी सी भी असावधानी से मनूष्य पतित हो सकता है तथा 
उससे लाभ की जगह हानि उठानी पड़ सकती ह किन्तु शाम्भव आदि उपाय 
स्व॑था निरापद है! इसमे पतन की सम्भावना ही नहीं होती । जिस मागं 
मे सभी कृ शिव है, उससे भिन्न कु है ही नहींतो पतन होगा कहां से 
ओर पततन होगा किसका ? 

अनपाय से लेकर आणवोपाय तक निखिल शैवी साधना को त्रिक- 
द्णन मे भीयोग ही कहा जाता है, किन्तु त्रिक आचार का योग अन्य 
दर्णनों से भिन्न स्वरूप वाला है । पातन्जल दशंन मे चित्तवृत्तिनिरोध को 
गोग कहा गया है 12५ किन्तु त्रिकं दशेन में जीव का शिव के साथ एकत्व 
हो जानाही योग का लक्षणदहै। यह एकत्व चाहे किसी भी उपायसेहो 
वह उपाय योग ही कहलाएगा । उपाय साधना का नाम है जिसका पहले 
अपादान करके पश्चात त्याग किया जाता है ।"" वृत्तियों का निरोध एक 
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हान्‌ दृष्कर कायं है । सम्पूणं वृत्तिनिरोध सम्भव भीदटैया नही कु कहा 
नहीं जा सकता । उसको अपेक्षा यह उपाय अ।र अनुपाय नाम क योग 
अत्यन्त सरल भौर सुकर साधन दै । आणव आदि उपाय का पहल उता- 
दान ~ ग्रहण कियाज।ता दहै, पुनः समावेश के सिद्ध हौ जाने पर्‌ उन सढ 
उपायों का ओर अन्य क्रिया-कलापो का परित्याग कर दिया जाता ह्‌ । 
इसलिए उन्हे उपाय कहा जाता है 

त्सरी बात यह दहै कि चित्त की वत्तिवों का निरोध स्वेच्छा से करन 
सम्भव नहीं है । उन्हे बलत्कार से दबाना पड़ता है । किन्तु काश्मोर शव 
दशन के आचार्य बलत्कार से चित्तवत्ति-निरोध को उचित नही मानते । 
उनका कहना है किं चित्त तो एक तीतब्रसामो वलवान्‌ अश्व हे । उस सहत) 
रोका नहीं जा सकता । बलात्‌ रोका जाए तो उससे हानि काह सम्भावना 
अधिक रहती है । जसे तेज गति से दौडते हुए एक अश्व को यदि बलपूवक 
रोकाजातादडैतो वह कणित होकर इधर उधर भागतादह्‌। इसस अश्व 
कीदही हानि होती है क्योकि वह अपनी शक्तिके वेग को सहसा रोकं नहीं 
पाता । परिणाम यह होता है किं उसकी गति उच्छखल होकर कुमाग का 
ओर दौड पडती है । यही दणा चित्त को भो है ।चित्त कौ वलात्‌ रौकने से 
उसके ओर अधिक विश्रान्त भौर चंचल दहो जाने की सम्भावना रहती है।" ` 
नि लोन पर चित्त की उसे योग में अनास्थाहौ जाती है। इसलिए वह्‌ 
मागं ठीक है । इस एौवी साधना मे चित्त को वृत्ति को रोका नहीं 
जाता, अपितु उस वृत्ति *7 शिवभाव कौोभःवनामें लगाया जाता € 
चित्त का स्वभावदही यह्‌ दहै कि कष्ठ न कुष्ठ चिन्तन अवश्य करतादै। तो 
फिर उसी के स्वभ्राव के अनुसार उसे किसी विषयमेहीक्योन लगाया 
जाए । यही सोचकर चित्त कौ वृत्ति को शिव-भ।व मे आयोजित किया 








जाता रै । 

` उक्त शिवभावना का अभ्यास जव दढुहोजातादहैतौ वह भावना 
भी छट जाती है। जसे चटाई में लब संकुचित होने का सस्कार पक्का 
जाता है तो उसे रस्सी से बाधे विना भी वह स्वमेव संकुचित ही रहती टै 
उसे फलान का प्रयास किया जाता है तब भी संस्कारवश पुनः उसीरूपमं 
सिमट जाती है। इसी प्रकार जवर चित्त मे शिव-भावना दृढ हो जाताहै 
तो वह भावना का प्रयास भी स्वतः ही छट जाता है ओौर उस भावना को 
सहायता के विना ही परिपूर्णं शिव-भावना का समावेश स्वतः हौ जाता है। 
उस सम।वेण में चित्त भी अपनी समस्त वृत्तियों के साथ विलीन हौ जाता 
है । वत्ति-निरोध की आवश्यकता ही नहीं पडती । इस दृष्टि से त्रिक दशन 
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के अनपाय शाम्भवोपाय शाक्तोपाय तथा अणवोपायये चारोंही उपा 
योग कहलाते हैँ क्योकि इनमे से किसी एक केद्वार(भीजीव का शिव के 
साथ पेक्य स्थापित हो जाता दहै) 
त्रिक आचार के योग की एक अन्य विशेषता भीदहै। यह वहदैकि 
योग शिवसाधको मे सिद्धियो ओर विभतियो के प्रति मोह या आकषण 
उत्पन्न नहीं करता । विभृति्यां माया से उपरंजित होती ह अतः इनके प्रति 
साधक कामो होदहीजातादहै। यह मोह साधक को साधना से विरत 
करता है । अतः इन्हें हेय माना गया है । विभूतियां तो मूढ़ लोगों को अल्प- 
बद्धि के समान ही होती हैँ । अल्पकाल के अभ्याससेये सिद्धियां प्राप्त भी 
हो जाती है ओर देन््रजालिक की मायाके समान शीघ्रही नष्टभौोहो 
जातीदहै। ये सिद्धियां योगियों को उसके लक्ष्यसे च्यत कर देती ओर 
भटकाकर बहत दूरले जाती हँ। इसलिए योग के रहस्यवेत्ता विद्वान्‌ लोग 
साधकों को इनसे दूर रहने काही परामशेदेते हँ । त्रिक दशन के उपायों 
मे इन सिद्धियों का कोई महत्व नहीं है । * 
चिक-आचार के उपदेष्टा भगवान्‌ शंकर का ईस विषयमे यह कहना 
है कि भोगासक्त लोग कभी कभी भोगप्राप्त करके बहुत प्रसन्न हो जाते है 
ओर कभी कभी शोकसंतप्त होकर मानसिक संतुलन खो बस्ते हँ। एसे 
ग योगाभ्यास से कृष सिद्धियां प्राप्त तोकरनेते हँ किन्तु वे सिद्धियां 
उनकी वासन। को बहादेतीरहै। इन वासनाभो पर विजय पाने के लिए 
ओर अधिक कठोर योगाभ्यास की आवश्यकता होती है किन्तु सिद्धियां के 
प्रति जो आकषंण है बह साधक को उस दिशामे बढ़ने नहीं देता । फल 
यह होता है कि वासना बडती ही जाती है 1" 
चिक-आचार्यो का यह कथन वास्तवमें सत्यदहै। स्वयम्‌ योग- 
भाष्यकार व्यास ने यह कहादहैकि योगाभ्यास के बल से दिव्य देश्वयं 
स्वत; प्राप्त हो जाते हँ । देवगण स्वयम्‌ उपस्थित होक्रर उससे कहते हँ कि 
यहाँ दिन्प्-लोक में निवास कीजिए । यह कमनोय भोग रहै, कमनोय कन्या 
है, यह जरामृत्यवाधक रस।यन दहै । यह आकाशगामो यानहं, ये कल्पदुम 
है, पुण्यसलिला मन्दाकिनी है, अन्‌क्ल दिव्य अप्सराए हँ । तुम्हारा वज्रो. 
पम शरीर है। तुमने अपने पुण्योसे ही यह सव उपाजित किया हे। “किन्तु 
देवगणो के उक्त निमन्त्रण को तृणवत्‌ समज्लकर टकरा देना चाहिए 1“ 
यदि योगी कामन उन दिव्य भोगोके प्रति जरा सा भो चलायमान हो 
गया तो दीर्घकाल को योग सम्पत्ति एक क्षण मे नष्ट हो जाएगो । इसलिए 
त्रिक दशन के आचायं इन योगपिद्धियों के प्रति आकृष्ट नहीं होते । त्रिक 
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| दणंन के शाम्भवादि उपायो मे इस प्रकार के पतन का भय नहीं रहता। 

| स्वच्छन्द तन्त्र में कहा गया है : 

पस्य ज्ञेमयो भावः स्थिरः पूर्णः समन्ततः । 

| मनो न चलते तस्य सर्वावस्थागतश्च तु ॥ 

। अर्थात्‌ जिस शिव-साधक का भाव सब ओरसे स्थिर पृणंहो गया 
है वह कनकामिनी जसे तुच्छ भोग्य वस्तुओं में मूढता को प्राप्त नहीं होता। 
वह चाहे किसी भी अवस्था में रहै उसका मन चलायमान नहीं होता । 

ट्स प्रकार कहा जा सकता है किं चिक दणंन का पूर्वोक्तं उपायात्मक 
योग ही सर्वश्रेष्ठ, सवत्तिश।यी ओर निरापद हौनेके कारण स्वात्मना 
ग्राह्य है । 
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कार्यानुमेवा सुधियैव माया यया जगत्‌ सवेमिदं प्रसूयते ॥\ 
विवेक चूडामणि 110 
(ख) सन्नाप्यसन्नाऽप्युभयात्मिका नो भिन्नाप्यभिन्ताग्य्‌- 
भयात्मिका नो । 
सागाप्यनंगाप्य॒भयात्मिका नो महादभुताऽनि वंचनीय रूपा ॥ 
वि० स्‌ृ० 111 
अतएवभेदाभेदयो निरोधं दूःसमर्थमभिमन्थमानरेकेरविद्यात्वेन 
अनिर्वाच्यत्वम, अपरश्च अभ।सलग्नतया सांवृतत्वमभिदधद्भः 
आत्मा परश्च वंचितः । ई० प्र वि० 2/3/14 
ज्ञानाज्ञन स्वरूपं यदुक्तं प्रत्येकमप्यदः । 
द्विधा पौरुष बौद्धत्व भिदोक्तं शिवशासने ॥ 
तत्र पुसा यदज्ञानं मलाख्यं तञ्जमप्यथा । 
स्वपूणं चित्क्रियारूप शिवतावरणात्कम्‌ ॥ 
कोचि यत्‌ क्रियारूपं तत्पशोरपि कल्पितम्‌ । 
तज्ज्ञानं न बद्ध्यंशोऽध्यवसायाद्यभावतः ।। तं ० 1/3^-38 
परमां विकल्पेऽपि न।(वलीयेत पण्डितः । 
को हि भेदो विकल्पस्य शुभे वाप्यथवाऽशुभे ॥। तं° वि० 1/24 
अहमित्यमिदं वेद्‌ मीत्येवमघ्यवसायिनी । 
षट कच्‌काविलाणुत्थ प्रतिविम्बनत' यदा ।। 
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तं० वि० 1/40 








क्षीणे तु पश्‌ संस्कारे पुतः प्राप्त परक्षिथते; । 

विकस्वरं तद्विज्ञानं पौरुषं नि विकल्पकम्‌ ॥ 

विकस्व राविकल्पात्म ज्ञानौचित्येन यावसा । 

तद्‌ बौद्धं यस्य तत्पौँस्नं प्रग्वत्पोष्यं च पोष्टरुच।॥ तं° 1/41-42 
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देहान्तेऽपि न मोक्षः स्यात्‌ पौरुषाज्ञानहानितः ॥। तं ° 1/48-49 
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विलीयते तदा जीवन्मुक्तिः करतले स्थिता । तं ° 1/44 

मलमज्ञानमिच्छन्ति संकारकुर कारणम्‌ । तं० 1/23 

मल धारणे-मलते मलते--धातु पाठ 1/332 

परमं यत्‌ स्वातन्तरयं दुर्ध॑टसम्पादनं महेशस्य । प० साऽ 15 

स एव ह्यहम्भावात्मा विमर्णो देवस्य क्रीड़ादिमयस्य शद्धे पारमाथिक्य) 

जञान-क्रिये । प्रकाणरूपता ज्ञानं तच्चैव स्वातन्त्रयात्ता विमशं: क्रिया । 
ई० प्र वि 1/8।11 

अणरात्मा चेतसा वेदितन्यः --मृण्डक० 1/3/11 

स्वातन्त्रयहानिर्वोधिस्य स्वातन्त्रयस्याप्याप्यबोधता । 

द्विधाणवं मलमिदं स्वस्वरूपापह।नितः ।। तं० वि 1/23 

भिन्तवेद्य प्रथाऽतेव मायाख्यम्‌ तदव 

पमायाकृतत्वेन मायीयता मलत्रयस्यापि । ० प्र० वि० 2/2/5 

तस्य या एवमिति विचित्र्पेच्छा तेव क्रिया इति सम्बन्धः । 

तेन महेश्वर एव भगवान्‌ विश्वकतां । ई० प्र० वि० 2/4/21 

तथापि समस्तेतर निमणमध्य एवेदमपि परमेश्वरेणव निमितं यद- 

विचलस्तस्य कृम्भारपशोमिथ्या कतु त्वाभिमानः प्रतिमुव इवाधम्मण- 

ताभिमानः । हण प्र० वि० 2/4/५ 

एवमेवतदायुष्मंस्तथा ह्येवा विजानताम्‌ । 

त किचन फलं क्वापि शणुभाणभ सम्‌दभवम्‌ ॥ 

इत्थं ये तु न जानन्ति भन्जते ते विपश्चितः । 

तदेव कमंसज्ञं तु मलज्ञानमूलकम्‌ ।! मा० वि०,वा० 1/314-315 

मोक्षो हि नाम सवान्य स्वरूप प्रथनंहिसः। तं० वि 1/3 

सर्वाध्वनोऽपिनिष्करान्तं शवानां तु परं पदम्‌ । तं° वि० 1/34 

रैव: सिद्धो भाति मूर्ध्नातरेषांमक्तः सृष्टौ पुनरभ्येति नाथः। तदेव 

सांख्य वेदादि संसिद्धान्‌ श्रीकण्टस्तदहम्‌खे । 

सृजत्येव पुनस्तेन न सम्यग्‌ भक्तिरीदृशी ।॥ तद॑व 

यदेव आत्मनो लक्षणं तदेव मोक्षस्ल इति तन्नान्तरीयकत्वादेव अस्य 

लक्षणसिद्धेः पथक्‌ लक्षणं न कृतम्‌ । तं० वि० 1/3] 

स्वतन्त्रात्मातिरिक्तस्तु तुच्छोऽनुच्छोऽपि कश्चन । 

न मोक्षो नाम तन्नास्य पृथङ्‌ न।मापि गृह्यते ।॥ तं 1/31 

तदेवं ठवपोहिते व्यामोहे स्थितेऽपि तत्संस्कारमात्र विधृते शरोरादो 

अनात्मता्भिमान पुरस्सर एवात्मत।भिमाने घटाद च प्रकाणमान 

एयानात्मताभिमाने ज्ञातेन्द्रजाल तत्त्वस्य पश्यतोऽपोन्द्रजालं यथान 
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त्रिक दर्शन का समीक्लात्मकं तत्वमोमांसोय अध्ययनं 


वतो व्यामोहस्ततथा प्रत्याभिज्ञातात्मतत्त्वस्य । 
ई० प्र° वि 2/3/17 
टत्थं तच्च सुद्रणिव भेरवाख्यं सिथतं त्रिधा । 
वस्तुतो हि त्रिधवेयं ज्ञानसत्ता विजृम्भते ।, 
भदाभेदेन भेदेन तथा चाभेद सान्धिना ॥ 
मा० वि० वा० 1/391-392 
ते तु यदी्श्वय विप्रूडिभिरीश्वरीभूताः, स भगवान्‌ अनवच्छिन्न- 
प्रकाशानन्द स्वरूप स्वातन्त्रय परमार्थो महेश्वरः । 
ई० प्र° विऽ 1/1|| 
मख्यत्वं कत तायाएच बोधस्य च चिदात्मनः । 
णन्यादौ तदगणे ज्ञानं तत्समावेणलक्षणम्‌ ॥। ई० प्र° 3/2/12 
यदा खल दढ णशक्तिपाताविद्धः स्वयमेव इत्यं विवेचयति सकृदेव 
गृरुवचनमवधायं, तदा पुनरूपय-विरसितो नित्योदितः अस्य यमवेशः 
त° सा० प० 8 
तस्मात समस्तमिदमेकचिन्मात्रतत्वं कालेनाकालितम देशेनपरि- 
च्छिन्नमे उपाधिभिरम्लानम्‌ आकृतिभिरनियन्त्रिम्‌, णब्दरसंदिष्टम्‌ 
प्रमाणेरप्रपन्चितम्‌,* ` स्वतन्त्रम्‌ आनन्दधनं तत्वम्‌, तदव चाह्‌ं 
तत्रं वान्तमंवि विश्वं प्रतिबिम्बितम्‌, एवं दृढ विविन्चानस्य शश्वदेव 
पारमेष्वरः समामेशो निरूपायक एव । तस्य च न मन्त्रपूजाघ्यान 
चर्यादि नियन्तणा काचित्‌ । त° सा० पृष्ट 9 
सिद्धानां योगिनीनां च दणंन चरुभोनम्‌ । 
मथनं संक्रमः शास्त्रे साधनं गरुसेवनम्‌ ।। 
इत्याद्यो निरूपायस्य सक्षेपोऽयं वरारने । तं० विश 2/2 
उपायेनं शिवो भाति भान्तिते तप्रसादतः। 
स एवाहं स्वप्रकाशो भासे विश्वस्वरूपकः ।। 
इत्याकण्यं गृ रोव क्यं सकृत्केचन निश्चिताः । 
बिना भयोऽन॒सन्धानं भान्ति कंविन्मयाः स्थिताः ॥ तदव 
उपाय ज।लं न शिवं प्रकाणशयेद घटेन क्रि भाति सहस्रदी धिति; । 
विवेचयन्नित्थमदारदषशनः स्वयप्रकाशं शिवभाविशंत्‌ क्षणात्‌ ॥। 
त° सा० पण 9 
अनदरा कन्या इत्ति वदल्पाथत्वेऽपि भावात्‌ अत्पोपायत्व मित्यथंः 
प्राप्तव्ये हि प्रात्ते कि नाम तिरथंकरायापस्तकारिभि भावनार्दिभिरिति 
भावः तं० बि० 2/2 
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सोपायत्वेऽपि इच्छा वा ज्ञानं वा क्रियावोभ्यपाय इति त्नं विध्यं 


णाम्भवशाक्ताण वभेदेन समावेशस्य । तं° सा० प° 7 

अभेदोपायमत्रोक्तं शाम्भवं शाक्तमूख्यते । 

भेदाभेदात्मकोपायं नेदापायं तथाणवम्‌ ।। तं ° 1/230 

यदेतत्प्रक।शरूपं शिवतत्व मुक्तं तत्र अखण्डमण्डले यदा प्रवेष्टु न 
शक्नोति तदा स्वातन्त्रुयणक्मिवाधिकां पश्यन्‌ निविकेत्पकमेव | 
भरवसमावेशमन्‌भवति । तं° सा० पृष्ठ 10 | 

निराधारं मनः: कृत्वा विकल्पान्न विकल्पयेत्‌ । 

तदात्मपरमात्मत्वे भरवो मृगलोचने ॥ वि० भं° 108 


विकल्पबलादेव जन्तवोबद्धमात्मानं अभिमस्यन्ते। स अभिमानः 
संसारप्रतिवन्धहेतुः । प्रतिद्रद्दिरूपो विकल्प उदितः संसार 
प्रतिवन्धहेतु प्रतिद्रन्द्रिरूपो विकल्प उदितः संसारहेतं 
दलयितुम्‌ इत्यम्युदय हेतुः -तं० सा० पृष्ठ 21 

उच्चाररहितं वस्तु चेतसेव विचिन्तयन्‌ | 

५ समावेशमभ्येति शाक्तः सोऽत्राभिधीयते । मा० वि० तं० 2/22 
सच एवं रूपः समस्तेभ्येः परिच्छिन्नस्वमवेभ्यः शिवान्तेभ्यस्तत्वे- 
भ्यो यदृत्तौणं अपरिणिन्न संविन्मात्ररूपं, तदेव च परमां; तत्‌ 
्वस्तुव्यवस्थानं तद्‌ विश्वस्यौजः तेन प्राणिति विश्वम्‌, तदव चाह 
अतो विश्वोत्तीर्णो विश्वात्मा चाहम इति । त° सा० प° 21 
स च भावना भण्यते । अस्फरटत्वात्‌ भूतमयथंमभूतमिव 
स्फुटत्वापादनेन भावयते ययेति -तदव 

सत्तकं एव साक्षात्‌ तत्रोपायः । स च बहप्रकारतया संस्कृयो भवति । 
तद्यथा यागो होमो जपो त्तं योग इति । त° सा० पृऽ 25 
तत्र भावाना सवषां परमेश्वर एव स्थितिः । नान्यत्‌ व्यतिरिक्त- 
मस्ति, इति विकेल्परूढि प्रसिद्धये परमेश्वर एव सवंभावापंणं यागः । 
तदव 





सवं भावाः परमेश्वरतेजोमया इति रूढि विकल्पप्रद्धियेः परमेश्वर- 
सविदनलतेजसि समस्तभावम्रास रसिकताभिमते तत्तंजोमात्तावश्ेषत्व- 
सह समस्तभाव विलापनं होमः । तं° सा० पु० 26 
एव वधं तत्परं तत्व स्वस्वभावभृतम्‌, इत्यन्तः परामरशंन जपः । 
--तदव 
परमेश्वरसमताभिमानेन देहस्यापि घटादेरपि अवलोकनं व्रतम्‌ 
--तण० सा० प०२। 
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त्रिक दर्णन का समीक्षात्मक तत्वमीमांसोय अध्ययने 


तत्स्वरूपानृसन्धाआत्मा विकल्पविशेषो योगः : तदव 
नसे वन्धोन मे मोक्षस्तौ मलत्वेन संस्थितौ । 
प्रतिपत्यानया स्नाम निमलीकरणं मतम्‌ ॥। 
दु.खे बापि सूखे वापि सवासु प्रति्पात्तष्‌ । 
शणिवबोऽस्मीति मनोल्टादो जलस्नानं पर मतम्‌ ॥ 
चिन्निरमला तन्मयं हि जगदस्सि तथाविधः 

टत्यास्था जलशौचेन शद्धिस्नानं तथोदितम्‌ ॥ 
पूजनान्नास्ति मे तुष्टिनास्ति रवद हयपूनात्‌ । 

पूजकं रविभेदेन सदा पूजेति पूजनम्‌ ॥। तदव 97 
येन येनेन्दरियिणार्थो गृह्यते तत्र तत्र सा। 

शिवता लक्षित) सत्या तद्ध्वानमपि वण्यते ॥ 

यस्यां यस्यां प्रतीतौ तु शिवोऽस्भीति मनोगमः । 
तस्यां तथैव चिन्तायां तदध्यानमणि जल्पितम्‌ ॥ 
क वारं प्रमाणेन शास्रदवा गृवाक्यतः 1 

ज।ते शिवन्वे स्वस्थे प्रतिपत्या दृडात्मना 1 

करणेन नास्ति कृत्यं क्वापि भावनयापि वा । 
सक्रजज्ञाते सुवणं कं भावना करणादिना ॥। 

वंदा पिपमात्तादि तुल्यदाद्येन सत्यता ।॥। इ० प्र वि० 1|1|1 
रदा तूपायान्तरमसौ स्वसस्काराथ विकल्पोऽपेक्षते, तदा बद्धिप्राण- 
देघटादिकान परिमितरूपान्‌ उपायत्वेन गृण्हन्‌ अणत्व त्रात आणवं 
ज्ञानमा विभावयति । तं ० सा[° पृष्ट 35 
तप. स्वाध्वायेश्वर प्राधिधानानि क्रियायोगः 
=च्चारकरण ध्यान वणं स्थान प्रकल्पनं: 

यो भवेत स समावेशः सम्यगाणव उच्यत ॥ मा. वि. तं. 2/21 
तत्र प्रमात प्रमाण प्रमेयरूपस्य बन्ह्यकंसोमत्नितयस्य सचघट्ट ध्यायेत्‌ । 
्रावदसौ महान्नेरवाग्निः ध्यानवायसमिद्धाकारः सम्पद्यत । 


शिवद्‌ष्टि 17/87 
शिव दृष्टि 88 


तदव 89 


तदेव 79-80 


पा० यो० सू०2|। 


तं. सा. पृष्ट 30 
निजानन्दे प्रमाब्रंण मात्रे हृदि पुरा स्थितिः तं. 5/44 
णन्यतामात्र विश्रान्ते निरानन्दं विभावयेत्‌ । तदेव 
प्राणोदये प्रमेये तु परानन्द विभावयेत्‌ । तदव 
समानभ॒मिमागम्य ब्रह्मानन्दमयो भवेत्‌ । तदेव 
उदानबन्टौ विश्चान्नो महानन्द विभावयेत्‌ । तं. 5/47 


निरूपाधिमंहाव्याप्ति व्यानाख्योपाधि वाजिता । 
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मुक्त एव भवति । 


तदा खलु चिदानन्दो यो जडानृपवृहितः ॥ तं 5/42 
तदव जगदानन्दमस्मभ्यं शम्भुरूचिवान्‌ । 

तत्र विश्रान्तिराधेया हूदयोच्चारयोगतः ॥ तं. 5/22 
अत्र भावनया देह गतोपायंः परे पयि । 

विविक्षोः पूणंतास्पर्णात्‌ प्राणानन्दः प्रजायते ।। तं. 5/101 





. ततोऽपि विद्य॒दापातसद्‌ शे देहवजिते । 


धाम्नि क्षणं समावेशात्‌ उद्‌ भवः प्रस्फुटं प्लुतिः 1। तं. 5/102 

जल पांसुवदभ्यस्त संविद्‌देहैक्य हानितः । 

स्वबलाक्रमणादेह शथिल्यात्‌ कम्पमाप्नुयात्‌ ॥ तं. 5/103 

गलिते देह तादात्म्य निश्चयेऽन्तुमृखत्वतः । 

निद्रायते पुरा यावन्नरूदः संविदात्मति।॥ तं. 5/104 

ततः सत्यपदे रूढो विश्वात्मत्वेन संविदम्‌ । 

सं विदन्‌ घूणंते घूणिमंहाव्याप्तियंतः स्मृता ॥ तं. 5/105 

इह ब्रह्यादिभिः सप्तभिः प्रकारभिन्न करणं नाम बोधपूवंकमम्यासं 

प्राहुः । बोध्यन्यगभावेन स्वात्मकतानताम पन्नं बोधमेव कथितवन्तः । 
त. वि. 5/129 

अस्मिन्नेवोच्चारे स्फुरन्‌ अब्यक्तानृकृतिप्रायो ध्वनिर्वणं, । 

तदभ्यासात्‌ परसंवित्तिलाभः । त. सा. पृष्ठ 42 

अथं बाह्यविधिः । स एव स्थानकल्पनणशब्देनोक्तः । 

तत्र्निघा स्थानम्‌- प्राणवायु: शरीरं बाह्यं च । 

यथा यथा यत्र यत्र द्वादशान्ते मनः क्लिपेत्‌ | 

प्रतिक्षणं क्षीणंस॒त्त वलक्षग्यं दिनंभेवेत्‌ ॥ 

इह तावत्‌ समस्तेष शास्त्रेष परिगीयते । 

अज्ञानं संप॒तेमूरं ज्ञानं मोश्चक कारणम्‌ ॥ तं 1/22 

कालस्तु भेदकस्तस्य सतु सक्ष्मः क्षणो मतः। 

सोक्षम्यस्य चाबधिज्नानं यावत्तिस्छति स क्षणः ॥ तं 7/25 

अन्यथा न स निवंक्तु निपुणेरपि पायते । तं. 7/26 

न सोऽस्ति प्रन्थयो लोके य: शब्दानुगमादृते । 

अनु विद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन भासते ॥ वाक्यपदीयम्‌ 

अखिल कालाध्वानं प्राणोदय एव पश्यन सुष्टिसंह्‌(रौए्च विचित्रान्‌ 

निः संख्यास्तत्नेव आकलमन्‌, आत्मन एव पार्मेश्वयं प्रत्यभिजानन्‌ 

तं. सा. पृष्ठ 6। 

पृथिव्यां निवृत्तिः निवतंते यतस्तत्वसगं इति । जलादिप्रधानान्ते वगं 


त. सा. पृ. 45 


वि. भ. 5] 
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त्रिक दशंन का समीक्षात्मक तत्वमीमांसोय अध्य 


प्रतिष्ठा ।* ` "पुमादिमायान्ते विद्या ।'** शुद्धविद्यादिशक्त्यन्ते शान्ता 

कंच्‌क तरंगोपणमात्‌ । शिवतत्वे णान्तातीता । एवं पचेव कलाः 

षट्‌विशत्तत्वानि । तं. सा. पृष्ठ 110 

तं समस्तमध्वानं देहे विलाप्य, देहं च प्राणे, तं धियि तां शृन्ये, 

तत्‌ वेदने निर्भर परिपरणं संवित्‌ सम्पद्यते । तं. सा. पृष्ठ 63 

यतत्‌ सामनस्यं तद्‌ ब्रहम । भमस्मात्‌ सामनस्यात्‌ अकल्पात्‌ कालात्‌ 

निमेषीन्मेष माव्रतया प्रोक्या रेष काल प्रसर व्रिलम्र वक्रश्रमोदयः। 
तं. सा. पृष्ठ 56 

दीक्षा मे उपयुक्त होने वाली वस्तुटु--श्वेत पुष्प, तिल, ब्रीहि, धृत, 

आस्नपल्लव, कुश, सिद्धां, खड़ी, करणी, कतरो, पाशबन्धनसृतर 

वार्धानी, शिबकुम्भ, 24 समिधा, सपत्र शाखा, दन्तकाष्ठ, चरूस्थाली, 

सुक सुव, चावल, दध, मण्डल की रचना के लिए पाच प्रकार का 

रंगीन चूण, शिष्य की आख बन्द करने के लिए वस्त्र खण्ड आदि । 

अदीक्षितानां पुरतो नोच्चरेच्छिवपद्धतिम्‌ । तं. वि. 1/44 

त मीमांस्या विचार्या वा मन्त्राः स्वल्पधिया नरं; । 

प्रमाणमागमं कत्वा श्रद्धातव्या विचक्षणः ॥ तं. वि. 1/46 

तस्मात्‌ प्रवितताद्‌ बनधात्‌ परस्थान वि रोधकात्‌ । 

दीक्षव मोचयत्वध्वं शेवं ध्राम नयत्यपि॥ त. 1/43 

दीयते ज्ञानसद्‌ भायः क्षीयन्त कमवासनाः । 

दानक्षपण संय॒क्ता दीक्षा तेनेह कोतिता ॥ तदव 

यजन्ति विविघयेज्ञमेन्त्रत्वविशारदाः । 

गरुतन्त्राद्यनुज्ञात दीक्ष)सिच्छिन्न संशयाः ॥। तं. वि. 1/46 

तत्र बह्य स्थण्डिलम्‌ आनन्दपूणं वीरपात्रम अरूणः पटः पूरवेक्तिमपि 

वा लिगादि । तं. सार-आ1. 22 

स च षोढा बाह्ये, शक्तौ, स्यदेहे, यामले, प्राणे संविदि चेति । 

तत्र चोत्तरोत्तर उत्कृष्टः । -तदव 

एवमन्तर्यागमाज्ञादेव वस्तुतः कृतकृत्यता । सत्यतः तदाविष्टस्य 

तथापि हदिरपि कार्यी यागो बच्छेदहानार्यैव, योऽपि तथा समावेश 

भाक्‌ न भवति तस्य मुख्यो बहिर्थांगः तदभ्यासात्‌ समावेणलाभो 

यतस्तस्यापि तु पशुता तिरोधानाय अन्तर्यागः । तन्त्रसार आ. 1 

इतिप्रकटितो मया सुषट एष मागो नवो 

महाग्‌ रुभिरुच्यते स्म शिव-दृष्टिशास्त्रं यथा । 

तदत्र निदधत्पदं भवन कठ्‌ तामात्मनो 
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विभाव्य शिवतामयीमनिशमाविशन्‌ सिद्ध्यति ।¡ ई. प्र- 4/1/16 
स्फुटोपायमनायाममनारम्भं महाफलम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामि देवेश योगं योगविदां वर ॥ ई. प्र. कृष्णानन्दसागर 
पृ. 314 
प्राणायामादिकरगेर्योगाः स्य॒: कृत्रिमा यतः । 
तेन नकृतकस्यास्य कलामहंन्ति षोडशीम्‌ ।॥ तदैव 
योगर्चिवृत्तिनिरोधः -पा. यो. सु.1/2 
उपादायाणि ये हेयास्तानुपायान्‌ प्रचक्षते । तं. आलोक 
स्वं पन्थानं हयस्येव मनसो ये निरुन्धेते । 
तेषां तत्बण्डनायोगात्‌ धावल्युत्पथ कोटिभिः ॥ 
मा. वि. वा. 2/109 
न चेतदप्रसन्नेन शंकरेणोपदिश्यते । 
कथचिदुपजन्घेऽपि वासना न प्रजापते ॥ 
वासनामात्रलाभेऽपि योऽप्रमतो न जायते । 
तमनित्येषु भोगेषु योजयन्वि विनायकाः ॥। ई.प्र. वि, पृ. 315 
(क) स्थान्यू निमन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्ट प्रसंगात्‌ 
पाः यो. सू. 3/51 
(ख) ““भो इहास्यतामिह रम्यताम्‌ कमनीयोऽयं भोगः कमनीयेयं 
कन्या, रसायनमिदं जरामृत्य्‌ बाधते, वंहायसमिदं यातममी 
कल्पदुमाः पुण्या मन्दकिरी सिद्धा महषयः, उत्तमा अनुक्ला 
अप्सरसो दिव्ये श्रोत्रचक्षुषी वज्रोपमः कायः स्वगृणं' सबंमिद 
मुपाजित मायुष्मता । प्रतिपद्यताम्‌ इदमक्षयमजरममरस्थानं 
देवानां प्रियम्‌ । इति । एवमधिधीयमानः हगदोषान्‌ भावयेत्‌ 
-- ग्यास भाष्य 3/51 








उपसंहार 


त्रिक दशन की तत्वमीमांसा की विशेषता 

चिक द्शंन तत्वसंख्या की दृष्टि से अन्य समस्त दशनं से समृद्ध हे । 
छत्तीस तत्व अन्यत्र नहीं पाणे जाते । इस दशन को सर्वंतो-विलक्षण विशे- 
षता यह है कि इन छत्तीस तत्वों मे कोई भी तत्व मिथ्या नहींदटै। सभी 
सत्य है सभी सनातन हँ । दूसरी विशेषता है तत्वों का मौलिक विवेचन । 
त्रिक आचार्यो ने तत्वों के मूल कारण का जसा अन्वेषण भौर उनके स्वरूप 
का जसा व्याख्यान किया है अन्य दर्शनों ने उसे जा भो नहीं । साख्य 
की पच चिगण से आगे नहीं है । अन्य शास्त्रोने भी तिगुण का आश्रय 
लिय। है किन्तु त्रिगुण की उत्पत्ति कटां से भौर कंते हुई यदह सोचने की 
आवश्यकता उन्होने नहीं समञ्ली । त्रिक-दशंन ने त्रिगुण के कारणके भी 
कारण की उत्पत्ति का रहस्य खोज निकाला है । पुरुष ओर प्रकृति के ऊपर 
के तत्वों की खोज त्रिक दशंन के अतिरिक्त किसी ने नहीं को। 

संसार जिस दूपे दिखाई देरहाहै यह उसी रूपमे सत्यह। 
समे दिखाई देने वाला उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ओर निकृष्ट से निकृष्ट तत्व 
भी शिवकूप ही है । इस तथ्य का रहस्य स्वातन्त्रय-सिद्धात मे छपा हुजा 
है । संसार कम अविधा मायः संस्कार आदि पदार्थो के आदि भौर अनादि 
होने का विच।र त्रिक आचार्यो ने ही युक्तियुक्त दढंगसे क्ियादहै। देशकाल 
के सम्बन्ध पर भी इसी द॑शंन में विचार हुआदहे। 

अन्य शास्र किसीन किसीवादसे जड़ हूए, जसे विवतवाद 
उत्पत्तिवाद परिणामवाद बादि, किन्तु त्रिक दशन वाद से नहीं अपितु सत्य 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन करता है । मन्य दशंन किसी एेसे तत्व को कल्पना 
पहले कर लेते है जिनकी सिद्धि प्रमाणो से नहीं हई होती, पुनः उसी 
कल्पित तत्व का अवलम्ब लेकर जगत्‌ की उत्पत्ति पर विचार कर ते हे । 
त्रिक द्ीन एेसा नहीं करता । वह तो पहले उस तत्व का प्रतिपादन करतां 
है जो स्वतः सिद्ध है। फिर जो वस्तु जिस भूमिका में वतमान है उसकी 
उसी भूमिका में सत्ता को स्वीकार करके उसका निरूपण करता हे । इदस- 
लिए यह सिद्धान्त का प्रतिपादक दहै वादका नहीं । “वाद वह्‌ होता है 
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जो पश्चात सिद्ध होता है सिद्धान्त उसे कहते हैँ जो स्वतः सिद्ध होता है । 

चिक दर्णन कै तत्व भी सनातन है ओर सिद्धान्त भी । परमेश्वर 
की शदधसष्टि परतो किसी दाशेनिकने विचार ही नहीं कियाथा। शंव 
दार्शनिकों ने शद्ध तत्वों का अन्वेषण कर सचमुच दर्शन जगत्‌ मे एक 
न्तिका सूत्रपातत क्ियादहै। दूसरी ओर अकल से लेकर सकल तक सात 
प्रमाताओं की कल्पना भी सर्वथा नूतन है| 

सिद्धान्तो का स्वातन्त्रूय भी स्पष्ट ही देखने मे आता है । परमेश्वर 
सदा से स्वतन्त्र रहा है स्वतन्त्र ही रहेगा । परतन्त्र बनने कौ लोला भौ 
उसकी अनादि कालसे चल रहीदहै, चलती ही रहेगी । अपने स्वभाव को 
भूलकर पति से पण, सवंज्ञ से अल्पज्ञ, सर्वेश्वर से अनीश्वर, नित्यमृक्त से 
मक्त ओर भूमा से संकुचित बनने का नाटक वह सदा सेकरताचलाभा 
रहा है। सदाही करता रहेगा। विस्मृति के पश्चात्‌ निज स्वरूपका 
प्रत्यभिज्ञान भी वह सदासेकरताञआरहादहै भगे भो करता रहेगा । यहो 
त्रिक-णास्त्र के सिद्धान्तो की सनातनता है । 

त्रिक-दशंन की एक अन्य विशेषता भी है । वह है समन्वयवादी दृष्टि 
कोण । यद्यपि यह पूणं अद्रयवादी दशन है फिर भी भेदावादी ओर भेदा- 
भेदवादी शास्त्रों को भी यह असत्य नहीं कहता । कपिल, कणाद, गौतम, 
पतन्जलि, बादरायण, वृद्ध महावीर आदि सभी आप्त पृरूष ह सभी उच्च- 
कोटि के सिद्ध पुरुष हैँ । उनके वचन मिथ्या कंसे हो सकते दँ । त्रिक दशन 
ही इनके सिद्धान्तो मे समन्वय करता है । इन सभी महापुरुषों कौ दुष्ट 
किसी न किसी भूमिका कीहीद्ष्टिहै। अतः वहसत्यहीहं। भ ले ही 
वह अन्तिम सत्य नहीं है किन्तु जितनी भी सत्य है वह उतने ही अथ मे 
ग्राह्य भो है 1 रिक दशंन इन दशंनों की सत्यता की प्रतिपादन उन्हें सुषप्ति 
ओर तुर्या दशा की पृथक्‌ पृथक्‌ भूमिकाओं की स्थिति मानकर करतादहे। 
क्योकि दैतया अद्रेत सब उसी के स्वातन्त्रयमेंतो प्रतिष्ठित हैँ । अतः 
अन्य शास्त्र चिक द्शनके ही सिद्धान्तो का खण्डशः प्रतिपादन करते हं 
किन्तु च्रिक दणंन में उनका परिपूणं विकास हुभआदहै। 
तत्वज्ञान कौ उपयोगिता 

जिज्ञासा होती है कि छत्तीस तत्वों केज्ञानसे लाभ क्याहोगा ? 
क्या प्रयोजन है इनको जानने का? तो सके उत्तर में त्रिक शास्त्र के 
अ।चार्यो का यह स्पष्ट कथन है कि तत्वज्ञान से पुरुष अपने स्वतन्त्र संविद्‌- 
रूप को जान; र शिवदहीहो जाता दहै । शुद्ध संवित्‌ ही शिवदहै। तत्वों के 
ज्ञान 

















के साधक यह प्रत्यभिज्ञान करतादहै कि यह सबतोमेरा अपनाही 
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स्वरूप है । छत्तीस तत्वों के रूपमे मँहीतो फला हुआ हूं । यहं प्रत्यभिज्ञा 
होते ही साधक कृतकृत्य हो जाता है | 

प्रमाणो से, शास्त्राघ्ययन से या गृरुवाक्य से अथवा शक्तपातसेया 
आणव भादि उपायों से यदि एक बार यह दृढ निश्चय हो जाए कि यह्‌ 
तत्व.-प्रपन्च शिवमय ही है तव उस साधक के लिए कोई करणीय शेष नहीं 
रह जाता । जसे यदि सुवर्णं की परीक्षा कर लेने पर यह ज्ञान हो जाए कि 
वह सुवणं हीदटैतो फिर उसे निकषोपल पर धिसने कौ अथवा अग्निमें 
तपाने की आवश्यकता नहीं रहे जाती है । इसी प्रकार तत्वज्ञान हो जाने 
पर कृतकृत्यता समाप्त हो जाती है । क्या माता पिताकाज्ञान हौ जाने पर 
उनको जानने के लिए किसी प्रमाण का आवश्यकता होती दहै? यहतो 
जन्मना ही सिद्धदहैकिये हमारे माता पिताहं) 

यदि यह कहो कि आत्मा तो परम स्वातन्त्र॒यरूप ही है उसका प्रत्य- 
भिज्ञान करने ओर न करने से क्या अन्तर पड़ता है। बोजं अंकुरोत्पादन 
मे समथं है । सहकारियों के सहाय्य से वह अंकुर को उत्पन्न करेगा ही । 
उसका प्रत्यभिज्ञान कियाजाएयान किया जाए । प्रत्यभिज्ञान न करनेसे 
क्या वह अंकुर को उत्पन्न नहीं करेगा ? तो यह कहना ठोक नहीं । भाचाय 
अभिनव गुप्त का उत्तर दहै कि अथे-क्रियादो प्रकारक होतीदहै। एकतो 
बाह्य अथं -क्रिया है जो अंकूरादिकेरूपमें दिखाई देती है । दूसरी प्रमात्‌- 
विश्रान्ति के चमत्कार के सार से युक्त प्रीत्यादिरूप होती है। पहली अथ- 
क्रिया में तो वास्तव में प्रत्यभिज्ञान की आवश्यकता नहीं होती किन्तु दूसरी 
अर्थ॑क्रियाभों में तो प्रत्यभिज्ञान की अपेक्षा रहतीहीदहै। महो महेश्वर हृं 
णेसी आत्म-विश्रान्तिरूप प्रत्यभिज्ञा ही जीवन्मूक्ति प्रदान करती है । तत्व- 
ज्ञान का यही प्रयोजन है । 

तत्वों का होना उतना महत्वपूणं नहीं है जितना तत्वों का प्रत्यभि- 
ज्ञान । प्रत्यभिज्ञान न होतो वत्तु का होना न होना समान दै । दमयन्ती 
के निकट नल खड़ा हुआ है किन्तु दमयन्ती उसे पहचानती नहीं दै यही 
तेरा प्रियतम ह । उसको साधारण जन मानकर सन्तुष्टि प्राप्त नहीं कर 
सकी । उशी प्रकार यह अपना आत्मा स्वयम्‌ मदहेश्वरलूप है किन्तु प्रत्य- 
भिज्ञान न होने के कारण अपना एेश्वयं दिखाने मे समथं नहीं होता । इस- 
लिए तत्वों का ज्ञान आवश्यक है । 
चिक दशन की लोकोपयोगिता 

त्रिक दर्शन के सिद्धान्त महान लोकोपयोगी हैँ। यह निराशावादी 
दणन नहीं है, नही संसार को असत्य मानता है । भूत्ति ओर मूक्ति दोनो 


मे समानरूप से श्रद्धा रखता है। भारतीय दशन को अन्य शाखा पर 
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प्रायः यह दोष लगाया जातादहै कि यह जीवन से पलायन सिखाता है। 
संसार को दुःखमय बताकर उससे दूर भागने के लिए कहता है । समस्य।भों 
से उलज्ञने के स्थान पर समस्याओं से वचकर निकलने का उपदेश 
करता टह । 

उपयक्त आपेक्ष किसी सीमा तक सत्य भौ है । भारतीय दशंन भौतिक 
सम्मृद्धि के प्रति, राष्ट्‌ओंर समज कौ राजनीतिक आधिक आदि सम- 
स्याओं के प्रति तथा देश को सामूहिक प्रगति के प्रति मन मे ओदासोन्य 
उत्पन्न करतादहै। यहौकारणदहै कि भारतम भौतिक प्रगति के प्रयाप्त 
साधन होते हए भो भारत पर्पाप्त उन्नति नहीं कर रहाहै। नयो नयो 
समस्याएं नित्य प्रति जन्मने रहीदहैँ। हमारा रक्षाकवच भी अमेद्य नहीं 
है ' य॒द्धोपकरण ओर शस्त्रोके लिएभीौ हमे दूसरे देशो का मृह ताकना पड़ 
रहा है। हमारे मोक्ष-शास्त्र मात्र अध्ययन-अध्यापन कौ वस्तु बनकर रह गए 
है । प्रयोग-विन्ञ।न के प्रति हमारे मन मे उत्साह नहींहै। 

एक मात्र यह्‌ त्रिक दशंनहीदहै जो सांसारिक अभ्युदय ओर निःश्रेयस 
दोनों को साथ लेकर चलतादहै) यदि वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप 
इस दशंन का अध्ययअ किया जाए तो यह आम्‌ष्मिक ओर हिक उन्नति 
का मागं प्रशस्त बना सकता टै। क्योकि यह तिज शास्त्र भोग ओर मोक्ष 
दोनों का आदर केरताहै। इसको विशेषता यह है कि यह्‌ संसार को मिथ्या 
नहीं कहता । संसार पुणतया सत्य है ओर परिपुणं है क्योकि यह परिपूण 
शिवका रूपदटै। जिस ल्पमे यह दष्टिगतहोरहादहैयह उसौीखरूपमें 
सत्य है । गाहस्थ्यसे भो यह विमृख नहीं करता । सोमानन्द अभिनव गुप्त 
आदि सभी शेव दाशनिक गृहस्थाश्रम में रहकर ही निरन्तर साधना करते 
रहे । 

वेदान्त के अधिकारी विरले ही साधक होते हैँ। साधारण लोगों के 
लिए उन शस्त्रो का प्रणयन नहीं किया गया। उनके अधिकारी संस।रमें 
रहकर भी सांसारिकता से विरत ही रहते हैँ । संसारके प्रति मिथ्यात्वका 
भाव उन्हे संसारमे फंसने नहीं देता । यदि हम व्यक्तिगत उन्नति कै साथ 
राष्ट की भी सर्वागीण उन्नति करना चाहते हैँतो हमे अपने ओर समाज 
के मनसे संसार की मिथ्यात्वाभावना को निष्कःसित करना होगा । यह्‌ 
कायं चिक दशन ही कर सकता है, यही भक्ति ओर मृक्ति का मागं जनता 
को दिखा सकता है। आज हमारे राष्टमे त्रिक दशंन के प्रचार कोही 
आवश्यकता है । कृलाणंव तन्त्र मे कहा गया है - 
भोगो योगायते सम्यक्‌ पातक सुकृतायते । 
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मोक्षायते च संसारः कुलधमं वुलेश्वरि ॥ 

अर्थात्‌ इस कौलाचार के सेवन से भोग ही योग॒ बन जाता है, पप 
पृण्यरूप हो जाता है ओर यह संसार ही मोक्ष बन जाता टे । 

उक्त उदेश्य के लाभ के लिए त्रिक दशन कै सम्यक्‌ ्रस्तुतीकरण कौ 
आवश्यकता है । इसे इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि इसे अध्या- 
त्मिक सेव के साथ साथ राजनैतिक क्षेत्रमे भी किचित्‌ परिर्वातित रूप के 
साथ प्रयुक्त किया जा सके ओर उसका अनलम्ब लेकर आध्यात्मिक लक्ष्य 
के साथ सांसारिक प्रगति भी प्राप्त की जा सके । 

वगं भेद, जातिवाद, अस्पृश्यता जंसी बुराइयों कं भी त्रिक दणन का 
अध्ययन-अध्यापन दूर कर सकता । वेद उपनिषद्‌ आं दि णास्तरौमे 
ब्राहमण का ही अधिकार बताया गयादहै। शद्रका व्हा प्रवेशाधिकार नहीं 
है। किन्तु काश्मीर शव दशंन मे किसौ जाति व णं या लिग का विचार 
नहीं किया जाता } सभी को इसे पद्ने का ओर इसकी साधना करने का 
अधिकारदहै। जिस किसीके भी हृदय में परनेष्वर क प्रति सच्चा प्रेम हौ 
मौर तत्वज्ञान के प्रति इच्छा हो वह चाहे पुरुषहोयास्त्री ब्राह्मण हो या 
शद्र, अनपढ़ हो या प्रबुद्ध सभी इस शास्त्र का अध्ययन ओर साधना कर 
सकते टै) 
चिक दशन के न्याय 

दशंन शास्त्र के सृष्ष्म एवं दङ्ञेय सिद्धान्तो को शिष्यो के हृदय मे 
निवेणित करने के लिए आचाय किन्हीं लोक-सत्य घटनाओं का अबलम्ब 
लेता टै । इन्द शास्त्रीय भाषामें न्याय कहा जाता है । न्याय सवजन- 
स्वीकायं ओर सवंजन-बद्धिग्राह्य होता है । न्यायके माध्यम से दुरूह से 
दृरूह विषय भी हृद्गत हो जाता हे । णिवादरयवाद को समक्षने के लिए 
त्रिक दर्णन के आचार्यो ने भी विभिन्न न्यायो का सहारा लिया है। त्रिक- 
दशन का साहित्य बहत विशाल है, उसमे उल्लिखित त्यायों की संख्या भो 
बड़ी सम्मृद्ध है । उन सबका विवेचन करने कं लिए एक पृथक्‌ ग्रन्थ कोही 
आवश्यकता पडेगी । प्रबन्ध के कलेवर की स्थूलता के भयसे यहां कुठ 
न्यायो का ही उल्लेख किया जाता है 
1. दपण प्रतिबिभ्ब-न्याय 

दपण में विद्यमान वस्तुओं का प्रतिबिम्ब दपेणसे व्यतिरिक्त नही 
होता फिर भी भिन्न सा प्रतीत होता है । त्रिक दशंनमें विश्व को सविद्‌- 
रूप दर्पण में प्रतिबिम्ब माना जाता है। अतः संविदं से पृथक्‌ नहीं हे । 
इसी बात को कहने के लिए च्विक आचायं इस न्याय का आश्रय लेते हँ ।> 
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किन्तु लौकिक द्वण-प्रतिविम्ब मे ओर आत्म-प्रतिबिम्ब मे एक अन्तर भी 
है । बाह्य दपंण जड़ है । उसे अपने प्रतिबिम्बं की प्रतीति नहीं होती । 
उसकी प्रतीति तो दर्पण को देखने वाले चेतन प्राणी कोदही होती हं । 
अत्म-प्रतिविम्ब की प्रतीति आत्मा को होती दै क्योकि वहं त्रकाण साथ 
साथ विमर्णरूपभीदहै। इन्हीं दो तथ्यो को बोधगम्य बनाने के लिए द पण- 
परतिविम्ब.न्याय का अवलम्बन न्निक दार्शनिक लिया करते है । 
2. गोमय-कोट~न्या 

कीड़ा गोबर से ही उत्पन्न होता है ओआौर कीडे से भी उत्पन्न हीता 





है । इसी प्रकार जहाँ दो वस्तु से एक दी अथं-क्रिया हो सकती है, वहा 
स न्याय का प्रयोग किया जाता हे । त्रिक दर्शन मे मन्त्र ओर सजल्पसे 
एक ही अर्थं-क्रिया को देखने वाला साधक शिव कटलाता है !* 
3. गोौक्षीर न्याय 

दूध गाय > स्तनमे रहता हुंजा भी दूध कहलाताहै भौर स्तन र 
बाहर आकर भी दूध ही रहता है । त्रिक आचारं जगत्‌ को शिवरूप सिद्ध 
करने के लिए इसन्यायका प्रयोग करते हं । यह जगत्‌ शिव के अन्दर 
रहकर भी शिव ही था आर अब बाहर अ भिव्यक्त होकर भी शिवहौीदहे। 
4. शतपत्र वेधन्याय 

कमल के सौ पत्तों को यदि एक साथ सुस नाधा जाए तो वह एकं 
पलमेंदही सौ पत्तो के पार निकल जातीदहै। यद्यपि सु प्रः येक पत्ते को 
करम से वंधती हई ही अन्तिम पत्ते तक पहुंची है किन्तु काल को कलना 
सम्भव न होने से वह शतपत्र वेध क्रमहोीन सा प्रतीत होता है। यही शतपत्र 
वेध न्यायदहै। चिक दशेनमे कालके क्रम आर अक्रम के प्रसंग मे इसका 
निदशन दिया गया हे । 
5. न्यग्रोध बज न्याय 

न्यग्रोध वटवृक्ष को कहते हँ । न्यग्रोध का वृक्त सबसे अधिक विशाल 
वक्ष होता है किन्तु उका बीज बहुत छोटा होता है । न्यम्रोधके छोटे सं 
बीज मे विशाल वक्ष का कलेवर छपा रहता है । वही न्यग्रोध-बोज-न्याय 
है ! त्रिक दाशंनिक इसके द्वारा यह कहना चाहते है किं यह असीम चराचरं 
जगत्‌ परमेश्वर के हदयरूपी बीज में समाया रहता है 17 
6. प्रत्यभिज्ञा न्याय 

किसी वस्तु को यदि हमने अपनी जंखोसे तान देवा हो किन्तु 
उसके गृणों को अन्य माध्यम से सुनकर या जानकर उससे अनुराग करते 
हों तो वह वस्तु यड हमारे सामने भी कभी उपस्थित हो जाए तो हम उसे 
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पहचान नहीं पारगे । न पहचानकर हम उसे महत्व भी नहीं दगे । किन्तु 
जब कोई हमें यह बता देगा कि यही वह वस्तुया व्यक्ति है जिसे तुम 
चाहते हो, तो यह जानकर हम बहुत प्रसन्न होगे । इसी का नाम प्रत्यभिज्ञा 
स्याय है । षव दाशंनिक इस न्याय से यह कहना चाहते हैँ कि प्रत्येक पुरुष 
साक्षात्‌ शिव है । किन्तु उसे अपने स्वरूप की पहचान नहीं रही है । वह 
अपना स्वरूप भूला हआ है । गुरुकृपा से अथवा शास्त्राध्ययन से जब वह्‌ 
अपने स्वरूप का प्रत्यभिज्ञान करलेताहैतो वह संविद्रूप शिवदहीही 
जाता रहै । 
7. पदाति नप त्याय 

सार्वभौम राजा शिवि का अथवा रथ पर बंठकरयात्रा करने के लिए 
स्वतन्त्र है । पैदल चलने के लिए बिलकुल भी बाध्य नहींहै। किन्तु वह 
कोतुक-वश क्रीड़ा करता हुआ पैदल चलने का भी व्यवहार करताहं। यही 
यही पदाति-नृप-न्याय है । परिपूण संविद्‌रूप शिव भौ कौतुकवश भस्वतत्त्र 
अपरिपूरणं अविवेकी ओर बन्धनग्रस्त पशु-प्रमाता के खूप मेँ अवतीणं होता 
है । यही उसको क्रोडा है ।“ 
8. अम्बेधिबीचि न्याय 

समुद की तरंगे समुद्रसे भिन्न नहींहोती। ये जलकेहीदो नाम 
है । इसी को अम्बृधिवीचि न्याय कहते रहँ । परमेश्वर ओौर जगत्‌ को एकता 
बताने के लिए चिक दाशेनिक इसका प्रयोग करते हैँ 1 
9. गान्धिक सौगन्ध्य न्याय 

टृत्र बेचने वाले को गान्धिक कहते हैँ । वह अनन्त गन्ध द्रव्य को 
सुगन्धि को इयत्ता से अवधारित नहीं कर सकता अपितु समस्त गन्ध को 
अक्रम से ही अवधारित करता है। यही गान्धिक सौगन्ध्य न्याय दहै । जब 
आचायं देशकाल क्रम से श॒न्य वाच्यवाचकात्मक निखिल पदार्थं को अक्रमसे 
अहमरूप कहना च।हता है तव इस न्याय का प्रयोग करता ह । अक्रम से 
समस्त पदार्थो की अहंरूप से देखने वाला साधक शिव ही कहलाता ह । 
10. दीपद्ट प्रकाश न्याय 

दीपक किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं करता अपितु पहले से विद्यमान 
वस्तुओं को अभिव्यक्त कर देता है । घर के अन्दर घट रखा है किन्तु अन्ध- 
कार मे दिखाई नहींदेरहादहै। दीपक लाने पर वहु‰घट नेत्रो के सामने 
प्रकाशित हो जाता है । यही दीपघट प्रकाश न्याय कहलाता है। सत्काय- 
वादी दाशं निक इस न्याय का प्रयोग करते हैँ । कायं उत्पत्ति से पहले अपने 
कारणों में विद्यमान है। कारण-सामग्री पहले से उद्‌ भृत कायं कौ केवल 








उपसंहार 


अभिव्यक्ति करत है) 

इसी प्रकार स्व।मर्भित्य न्याय, बीजकुर न्याय, शशश्छंग न्याय, 
मालती भःरसिक न्याय, काकतालीयन्याय, घट्ट कुटी प्रभात न्याय, तथा 
अरुन्धती स्याय का भी यथास्थान प्रयोग शास्त्र मे करिया गयादहै। 
उपसंहार 

तिक दशंन में छत्तीस तत्वों का युक्तियुक्त स्वरूप-विवेन इस शोध 
प्रबन्ध मे अपनी मेधा के अनसार करने का प्रयास किया गयादहै। यह्‌ तो 
स्पष्टहीदहै कि इन छत्तीस तत्वों मे कृ तत्वतो सवंथा नूतन हीहं। 
च कंचूक तत्वों की चर्चा अन्यत्र किसी दशंन में नहीं मिलती । सदाशिव 


ओर शद्ध विद्या तत्व भी सवथा नये हैँ । तत्वमीमांस में इन तत्वा का 


सन्निवेश होना ही चाहिए था। सचमुच इनके बिना तत्वों की परिपूणंता 
नहीं होती । 

त्रिकं दर्शन का स्वातन्त्रय सिद्धान्त तो वास्तव में एक महनीय 
सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त परमेश्वर के एेष्वयं को वास्तविक सार्थकता 
प्रदान की है । षटत्रिशत तत्वात्मक जगत्‌ कै मूल में यह स्वातत्तय सिद्धान्त 


ही विलासित हो रहा है) 

घटतिशत तत्वों के यथावत्‌ ज्ञान से साधक अपने प्रकाश विमशात्मक 
शिवत्व को पहचानकर शिवं हीहौ जाता है । तत्वज्ञान केवल शास्त्रा 
ध्ययन से नहीं होता । उसके लिए मलों का प्रक्षालन अनिवायंहै। मलो 
का प्रक्षालन शिवत्व के समावेश से होता है। शिवत्व का समावेश शाम्भव 
शाक्त तथा आंणवोपाय से ही सम्भव है। अतः तत्वमीमांसा कै साथ साथ 
साधना-पक्ष का भी अत्यल्प विवेचन इस प्रबन्धमे करनापडादहै) 

चिक दशंन पर उपलब्ध साहित्ययातो संस्कृतपेेहै या फिर कुठ 
पुस्तके अंग्रेजी मे लिखी गयी हैँ । हिन्दी मे भत्यल्प ग्रन्थ हैँ । उसमे भी 
तत्वमीमांसा पर कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं था । प्रबन्ध उसी कमी को यत्कि 
चित्‌ दूर करने की दिशामे एक प्रयासदहै। 


संदभं सची 


ज्ञाते शिवत्वे सवस्य प्रतिपत्या दढात्मना । 
करणेन नास्ति कृत्यं क्वापि भावनयाऽपि वा ।। 
सकृज्ज्ञाते सूत्रणं कि भावनाकरणादिना। 
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स्वंथा पित॒मात्रादि तुल्यदादयंन सत्यता ॥ शिवदृष्टि 
द्विविधाऽतं क्रियौऽस्ति बाह्या चाकू रादिका प्रमातु-विश्रान्ति-चमत्कार- 
सारा प्रीत्यादिरूपा । तत्राद्या सत्यं प्रत्यभिज्ञानं नापेक्षते द्वितीयातु 
तदपेक्षत एव । इह चाहं महेएवर इत्येवभृत चमत्कारसारा परापर 
सिद्धिलक्षण जीवन्मुवितविभूतियोगमयो अथ क्रिया । 
ई०प्रऽवि० 4|/1/16. 
न देशो नोलखूपं न च समययोगो न परिमा 
न चात्योन्यासंगो न च तदपहानि न घनता । 
न चावस्तुत्वं स्यान्न च कमपि सारं निजमिति 
घवं मोहः शाम्येदिति निरदिशद्‌दपंण विधिः ॥। त° 13/23 
अन्तविभति सकलं जगदात्मनीह यदथद्‌ विचित्ररचना मुकुरान्तराले । 
बोधः पर निज विमशं रसान॒वत्यो विष्वं परामृशति नो मुकरुरस्तथा तु ॥ 
त० सा० प° 19 
गोमयात्‌ कीटतः कौट इत्येवं न्ययातो य । 
संजलपान्तरतोऽप्यथक्रियां तामेव पश्यति ॥। तं ° 16/272 
गोः स्तनात्‌ पाततः क्षीरे विकारस्तत एव हि । 
न च न क्षीरमित्येषं व्यपदेशोऽस्ति तत्क्षणम्‌ ॥। शिवद्‌ष्टि 1/18 
यथा न्यग्रोध बीजस्थः णक्तिरूपो महाद्‌म। । 
तथा हूदयवबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥' प० त्री° पृष्ठ 258 
एवमात्म(नमेतस्य सम्यग ज्ञानक्रिये तथा| 
जानन्‌ यथेप्सितान्‌ पश्यम्‌ जनाति च करोति च।॥ ईश्प्र° 41/15 
यथा नृपः सावभौमः प्रभावमोद भावितः । 
क्रीडन्‌ करोति पादात्तधर्मस्तिदधमधमतः॥। 
तथा प्रभुः प्रमोदात्मा कीडत्येवं तथा तथा | शि० द° 1/37-38 
यथा न योगिनो स्तीह नानासन्यशरीरकेः । 
विभागस्तद्‌ वदीशस्य मध्योत्करृष्ट निकृष्टकं : 
भारवरनास्ति विभदेत्वमथवाम्बुधियोचिवत्‌ ।। शि° द्‌ ° 3/36-37 
यथा गान्धिको नन्तगन्घ द्रव्य सौगन्ध्यमियत्तया अनवधारयन्‌ 
अक्रमेणं सवंमवधारयन्नास्ते तथा विश्वान भावान्‌ देशकाल क्रम- 
न्यान्‌ वाच्यवाचकात्मनः पश्यन्‌ अविकल्पकः शिवो भवति ॥ 
न शि०द्‌० वृ० 3/85 
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ट्‌ तरिशतत्य सन्दोह लृत्ति --राजानक आनन्द 
स्याय कुसुमांज ति - उदयनाचायं 

णत रत्न संग्रह~- उमापति शिव।चायें 
अपरोक्षानुभूति -- आचाय शंकर 
माण्डक्योपनिषद्‌ 

स्वच्छन्दोद्योत 

पन्वदणो- विद्यारण्य 
सौन्दरनन्द--अश्व घोष 

भगवद्गीता 

स्पन्द निणंय--क्षेमराज 

स्याद्वाद मंजरी-मल्लिषेण सूरि 
न्याय-बिन्दु-धममंकोति 

अद्वेत ब्रहयासिद्धि--काँश्मीरक सदानन्द 
शिव सृत्र-- वसु गुप्त 

धपु पाठ-रामलाल कपूर ट्रस्ट 
विहारौ सतस 

विवेक चृडामणि -- आचाय शंकर 
चित्सुखो--माचायं चित्सुख 

शांकर भाष्यालोचन - गंगा प्रसाद उपाध्याय 
पाणिनीय अष्टाध्यायी _ 

मध्यान्त विभाग सूत्र मेत्रेय 

महायान विशकम्‌-- वसुबन्धु 

मध्यान्त विभाग सुत्र टीका--स्थिरमति 
प्रष्नोपनिषद्‌ 

पच तन्त्र--विष्ण्‌ शर्मा 


100. मातंग लोला-सद्यो ज्योति 
101. शिशुपाल वधम्‌--माघ 
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त्रिकं दर्शन का समी 


विष्ण पराण 

द।न्तसार- सदानन्द यति 
सख्यिकारिका-ईश्वर कृष्ण 

सम्बन्ध सिद्धि 

गवत पुराण 

न्याय सृत्र--गौतम 

णाबर भाष्य--शबर स्वामो 

भ्नामिनी विलास-पंडतराज जगन्नाथ 








विक्रमचरित ॥ 
महानाटक-हनु मत्कवि 


नंषधीय चरितम्‌--श्री हषं 
साहित्य दपण-विश्वनाथ 
वेदान्त परिभाषा--धमंराजाध्वरन्दर 
न्याय मंजरी-- जयन्त भट्ट 

सख्यि सत्त--कपिल 
व॑णेषिक सत्र कणाद 
वेदान्त सिद्धान्त मक्तावलां 
ईपएवरसिद्धि-उत्शलदेव 
अजड प्रमात्‌ सिद्धि--उत्शजदेव 
कादम्बरी-वाण भटट 
उपदेश साहस्री -आचायं शंकर 
सांख्य तत्व कौम्‌दी--व[चस्पति मिश्च 
उत्तर रामचरितम्‌-भवभृति 
सांख्य सिद्धान्त--उदयवीर शास्त्री 
सांख्यकारिका--माटर वृत्ति 
मात॒काचक्र विवेक-स्वतन्त्रानन्द नाथ 
प्रमाण वाततिक-कृमारिल भट्ट 








क्षात्मक तत्वमीमां सौय अध्ययनं 


परमार्थं सार विवति-योगराजचायं, प्रकाशक काए्मीर सोरीज 


निस्क्त--पास्क 


श्रीनगर कार्मोर- 1916 
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